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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणं नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव तलो जयश्ुदीरयेत्‌॥ १॥ 
ॐ गणोंके इंशके लिए नमस्कार हो । 
3 नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए । 


जनमेजय उवाच 
एवं निपातिते कर्णे समरे सव्यसाचिना । 
अट्पावचिष्टाः कुरवः किमकुर्वत वै द्विज ॥१॥ _ 
वैशम्पायनसे महाराज जनमेजयने पूछा- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वैशम्पायन मुने ! जब समरमें 
सव्यसाची अजुैनने कणको इस प्रकार मार डाला, तब थोडेसे बचे हुए कौरवोंने क्या 
किया ? ॥ १ ॥ 
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उदीर्यमाणं च बलं दृष्ट्रा राजा सुयोधनः । 

पाण्डवैः प्राकालं च किं प्रापद्यत कौरवः ॥ २॥ 
कुरुबंशी राजा दुर्योधने पाण्डवांकी सेनाको बढते हुए देख, समयानुसार कया उपाय 
किया ? ॥ २॥ 

एतदिच्छास्यह श्रोतु तदाचधव द्विजोत्तम । 

न हि तृप्यामि पूर्वेषां *शण्वानस्वरित महत्‌ ॥ ३॥ 
हे ब्राहमण श्रेष्ठ ! में अपने पूर्वे पुरुषोंका महान्‌ चरित्र सुनकर तृप्त नहीं होता, इसलिये इस 
कथाको सुनना चाहता हूं; आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 

वेशस्पायन उवाच 

ततः कर्णे हते राजन्धातेराषट्रः योधनः । 

सुशं शोकाणवे मग्नो निराचाः सवेतोऽ मवत्‌ ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- हे महाराज ! कर्णके मरनेके पश्चात्‌ इतराटरपुत्र राजा दुर्योधन शोक 
समुद्रम इब गये और सब ओरसे विजयसे निराश हो गये ॥ ४॥ 

हा कणे हा कणे इति शोचमानः पुनः पुनः । 

कृच्छात्स्वशिबिरं प्रायाद्वतरोषैचेपैः सह ॥ ५ ॥ 
बार बार हा कणे ! हा कण ! ऐसा कहकर रोने लभ, इस प्रकार रोते हुए मरनेसे बचे इुए 
राजाओंके सहित बह बहुत कठिनतासे अपने शिविरको गये ॥ ५ ॥ 

स समार्वास्यमानो5पि हेतुभिः चास्त्रनिञ्चितेः । 

राजभिनोलभच्छमे सूतपुत्रवधं स्मरन्‌  ॥६॥ 
यद्यपि अनेक राजाओंने शास्रमें लिखे अनेक उपाय कर राजा दुर्योधनको बहुत समझाया, 
तो भी उन्हें छतपुत्र कर्णके वधके लोकसे शान्ति न हुई॥ ६॥ 

स दैवं चलवन्सत्वा भवितव्यं च पार्थिव! । 

संग्रामे निश्चयं कृत्वा पुनयुंद्धाय निर्ययौ ॥ ७॥ 
परन्तु प्रारब्ध और होनहारको बलवान्‌ समझकर राजा दुर्योधन संग्राम जारी रखनेका 
निश्चय करके फिर युद्धको चले ॥ ७॥ 

शल्यं सेनापति कृत्वा विधिवद्राजपुंग वः । 

रणाय निर्ययौ राजा हतरोषैनपैः सह ॥८॥ 
उसी समय राजा दुर्योधने शल्यको विधिपूषक सेनापति बनाया और मरनेसे बचे इए 
राजाओंके समेत युद्धको चले ॥ ८॥ 
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ततः झुतुछुलं युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 
बसूच भरतश्र्ठ देचाखुररणोप मस्‌ ॥९॥ 
~ आ =p ~ $ ~ 
हे भरतङुलभ्रेष्ठ ! तब कौरव ओर पाण्ड्वाकी सेनाका देवासुर संग्रामके समान घोर युद्ध 
 इुआ॥९॥ 


ततः शल्यो महाराज कृत्वा कदनमाहवे । 

पाण्डुसैन्यस्थ मध्याह्ने धर्मराजेम पातितः ॥ १० ॥ 
हे महाराज ! तदनंतर सेनासहित शब्यने युद्धमें पाण्डवोकी सेनाका बहुत नाश किया, 
परन्तु दो प्रहर समयके पश्चात्‌ धमराज युधिष्ठिरके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा हतबन्धू रणाजिरात्‌ । 

अपस्ृत्य हृदं घोरं विवेका रिपुजाङ्गयात्‌ ॥ ११॥ 
तब राजा दुर्योधन अपने सब बन्धुओको मरा देख, युद्ध छोडकर भाग गये, और शत्रओके 
भयसे एक भयानक तालाबमें घुसकर रहने लभे ॥ ११॥ 

अथापराहे तस्याहः परिवाये महारथैः 

हृदादाहूय योगेन भीमसेनेन पातितः ॥ १२॥ 
अनन्तर उसी दिन दो पहरके पश्चात्‌ भीमसेनने अपने महाराथियाके सहित राजा दुर्याधनको 
घरा डालकर तालाबमेसे पुकारकर उनको उद्यमसे मार डाला ॥ १२॥ 

तस्मिन्हते महेष्वासे हतशिष्टास्त्रयो रथाः । 

संर आान्निशि राजेन्द्र जघ्लुः पाञ्चालसैनिकान्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! जब महा घनुषधारी राजा दुर्योधन मारे गये, तब मरनेसे बचे हुए तीन महा- 
रथियोंने क्रोध करके रात्रिमें सोते समय पाञ्चाल बंशी सेनिकोंका नाश कर दिया ॥ १३॥ 

ततः एयोहसमये शियिरादेत्य संजयः । 

प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १३॥ 
तब युद्धके डेरोसे चलकर दिनके पहले प्रहरमें दुःख ओर शोकसे व्याकुल होकर सञ्जय 
दीनभावसे हस्तिनापुरम आये ॥ १४॥ 

प्रविश्य च पुरं तूणे सुजाबुच्छित्य दुःखितः । 

वेपसानस्ततो राज्ञः प्रविवेदा निवेशनम्‌ : ॥ १८॥ 
शीघ्र दी पुरीमें प्रवेश करके सञ्जय शोकसे व्याकुर हो दोनों दाथ ऊपर उठाये कापते हुए 
राजभवनमें पहुंचे ॥ १५ ॥ 

+ 
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रुरोद च नरब्याधर हा राजनिति छुः खितः । 

अहो थत विविग्नाः स्स निधनेन महात्मनः ॥ १६॥ 
और हाथ नरव्याघ्र दुर्योधन, हाय राजा, कहकर रोने लगे और दुःखी दोकर कहने लमे । 
हाय, उस महात्मा ङुरुराजाफे मरनेसे इम सब नष्ट हो गये ॥ १६॥ 


अहो सुवलवान्कालो गतिश्च परमा तथा । 

राऋ्तुल्यवलाः सर्वे यञ्रावध्यन्त पार्थिवाः ॥ १७॥ 
प्रार्ध ओर कालगति ही अत्यंत बलवान्‌ है, देखो इन्द्रके समान महापराक्रमी बलवान्‌ 
सब वीर राजाओंको पाण्डबोने मार डाला ॥ १७॥ 


इृष्टेव च पुरो राजख्जन! सवः स संजयम्‌ । 
प्ररुरोद रुशोद्विज हा राजन्निति सस्वरम्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय सञ्जयने नगरमे प्रवेश किया, उनको देखते ही अत्यन्त 
रव्य हो सब नगरनिबासी हा महाराज ! हा महाराज ! कहकर फूट फूटकर रोने 
1॥ १८ ॥ 


आकुमार नरव्याघ्र तत्पुरं यै समन्ततः । 

आतंनादं महचक्रे श्रत्वा विनिहतं नपम्‌ ॥ १९॥ 
नरव्याघ्र ! उस पुरीमें चारों ओर बालक, बूढे सब लोग राजाको मारा गया सुनकर बडा 
आतेनाद्‌ करने लगे ॥ १९ ॥ 


घावतश्याप्यपदयच्च तत्र त्रीन्पुरुषषे भान्‌ । 
नष्टचित्तानिचोन्मत्ताञ्शोकेन भ्रपीडितान ॥ २०॥ 
जिस समय सञ्जयके मुखसे सुना कि महाराज दुर्योधन मर गये, तब नगरके श्रेष्ठ निबासी 
घबडाकर इधर उधर छटपटाने लगे । उस समय हमने उन नगर निवासियोंको चेतनार दित 
और पागलके समान होकर शोकसे अत्यन्त पीडित हुए हैं ऐसे देखा ॥ २० ॥ 


तथा स विहृलः सूतः प्रविइ्य नपतिक्षयम्‌ । 

ददशो नृपतिश्रेष्ठं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ ॥२१॥ 
इसी प्रकार व्याकुळ हुए सञ्जय भी घबडाते ओर रोते हुए राजमबनमें पहुंचे । और वहां 
जाकर सब जगवके स्वामी बुद्धिरूपी नेत्रवाळे, नुपश्रेष्ठ इतराष्टरका उन्होंने दशन किया ॥२१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय र] शल्य पर्व ५ 


rir त त त त rr SS SR SS सन सन ० 





Ee] 





i 1330 क शिक किक शक क 


f° 


इष्टा घासीनमनचं ससस्लात्परिवारितम । 


स्लुषाभिमेरतश्रेछ गान्यांची विदुरेण च ॥ २२॥ 
तथान्ये सुहद्षिश्व ज्ञातिभिञ्च हितेविनि; । 
तमेव चार्थे ध्यायन्तं कणेह्य निधनं घलि ॥ २३॥ 


भरतश्रेष्ठ ! चे पापराहित महाराज अपने बेटोकी बहू , गान्धारी, विदुर, मन्त्री तथा 
हित चाइनेवाले बन्धुबान्धमोके सहित सच ओरखे घिरे हुए बेठे थे और सतपुत्र कर्णके 
मरनेके पश्चात्‌ युद्धभं क्या हुआ, यह शोच रहे थे, ऐसा देखा ॥ २२-२३ ॥ 

र्द्न्रेषान्रवीलाक्थं राजानं जनमेजय । 

नातिहृष्टमनाः सूतो बाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २४ ॥ 
हे जनमेजय ! उस समय संजयने रोकर तथा दुःखी होकर संदिग्ध वाणीम राजा शतराष्ट्रको 
ऐसे बचन कहे ॥ २७ ॥ 

संजयोऽहं नरव्याघ नमस्ते मरतजेस। 

सद्राधिपों हतः काल्यः दाळुनिः लोबलस्तथा । 

उलूकः पुरुषव्याघ कैतव्यो दृढाविक्रमः ॥ २९५ ॥ 
है पुरुषाद भरतकुलभ्रेष्ठ ! में सज्ञव आपके चरणोंमें प्रणाम करता हं । दे महाराज ! 
महाराज मद्रराज शल्य, सुबलपुत्र शकुनि, पुरुपर्सिइ मदाछली महावीर उळूक ये सब मारे 
गये ॥ २ ॥ 

संशपका हता! सर्वे काम्योजाओ दाकेः सह । 

अलेचछाश्व पावेलीथास्य थवनाच्य निपातिताः ॥ २६ ॥ 
सब इंसप्तक, सब्र काम्बोज, शक, स्लेच्छ, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मारे गये ॥२६॥ 

पाच्या हता महाराज दाक्षिणात्याश्च सवदा! । 

उदीच्या निहताः सर्वे प्रतीच्याच्व नराधिप । 

राजानो राजपुत्नाश्य सरवेतो निहता रूप ॥ ९७॥ 
महाराज ! नराधिप ! पूबदेशके सब योद्धा और सर्व दाक्षिणात्योंका संहार हुआ । उत्तर और 
पश्चिपके सब वीर मार डाले गये । राजन्‌ ! सब राजा और राजपुत्र ओर आपकी ओरके 
सब क्षत्रिय मारे गये ॥ २७॥ 

ळुर्योधनो हतो राजन्यथोक्तं पाण्डवेन च । 

अञ्चसक््थो महाराज रोते पांखुषु रूषितः ॥ २८॥ 
महाराज ! इसके पश्चात्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अथात्‌ जङ्घा तोडकर 
राजा दुर्योधनकी मार डाला । हे मद्दाराज ! आज राजा दुर्योधन जह्वाहीन होकर घूलमें पटे 
हुए एश्वीमें सो रहे हैं ॥ २८॥ | 
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मदाभारते | शाव्यवलपवे 
शष्टययुन्नो हतो राजाञ्शिखण्डी चापराजितः । 
उत्तमौजा युधासन्युस्तथा राजन्प्र मद्रकाः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! धृश्युम्न मारा गया, अपराजित वीर शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रक ॥२९॥ 
पाञ्चालाश्च नरव्याघाश्चेदयस्च निषूदिताः । 
तव्‌ पुत्रा हताः सर्वे द्रौपदेयाश्च सारत । | 
कणपुत्रो हतः शुरो घृषसेनो महावलः ॥ ३०॥ 
सब पाञ्चाल, चेदिवंशीय योद्धाओंके समेत मारे गये, भारत! आपके सब पुत्र तथा द्रौपदीके 
पांचो पुत्र मारे गये और वीर महा बलवान्‌ कर्णपुत्र वृषसेन भी मारा गया ॥ ३० ॥ 


नरा विनिहता! सर्वे गजाश्च विनिपातिताः । 

रथिनश्च नरव्याघ्र हयाश्च निहिता युपि ॥ ३१॥ 
नरव्याघ्र ! युद्धभूमिमें सत्र पेद मनुष्य, हाथियोंपर चढनेवारे वीर, सब रथी और घोडे मारे 
गये॥ ३१ ॥ 

किञ्चिच्छेषं च शिविरं तावकानां कृत विभो । 

पाण्डवानां च शाराणां समासाद्य परस्परस ॥ ३२॥ 
हे एथ्वीनाथ ! आपके पुत्रों तथा पाण्डबोंके डेरॉमें अब बहुत थोडे मनुष्य रह गये दै । 
पाण्डव और कोरव सब परस्पर लडकर मर गये ॥ ३२ ॥ 

प्रायः स्त्रीरोषमभवज्जगत्कालेन मोहितम्‌ । 

सस पाण्डवतः शोषा धातेराष्ट्रास्तथा चयः ॥ ३३॥ 
इस समय कासे मोहित हुए जगतमें केवल खरी ही बच गयीं हैं । पाण्डबोंकी ओरसे सात 
और टुर्योधनकी ओरसे केवल तीन वीर बचे हें ॥ ३३॥ 


ते चेव भ्रातरः पश्च वारुदेवोऽथ सात्यकिः । | 

कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिश्च जयतां वरः ॥ ३३॥ 
उधर पांचों भाई पाण्डव, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और सात्यकि और इधर कृपाचार्य, कृतबर्मा 
और बिजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा बचे हें ॥ ३४॥ 

तवाप्येते महाराज रथिनो इपसत्तस। 

अक्षौहिणीनां सवासां समेतानां जनेश्वर । 

एते दोषा महाराज सर्वे$न्ये निधनं गताः ॥ ३५ ॥ 
हे महाराज ! नृपश्रेष्ठ ! उन सभ एकत्र हुई अठारद अक्षोहिणि सेनामें केवळ ये दस रथी वीर 
बचे रहे हैं । जनेश्वर ! और अन्य सब मारे गये ॥ ३५॥ . 
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कालेन निहतं सवै जगहे भरतषभ । 

दुर्योधनं चे पुरतः कृत्वा चैरस्य भारत ॥ ३६॥ 
है भरतकुलश्रेष्ठ ! यह ऐसा समय आया कि सत्र जगत्‌ मर गया, इस समय केवल दुर्योधनका 
बैर हेतु मात्र होगया और सब समयके अनुसार ही हुआ ॥ ३६॥ 


एतच्छूत्वा वचः कूरं एतराष््रो जनेश्वरः 

निपपात महाराज गतसत्वो सहीतले ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! राजा तराष्ट्र इस कठोर वचनको सुनते ही मूछित होकर पथ्वीपर 
गिर गये ॥ ३७॥ 

तस्मिन्निपतिते अमी विदुरोऽपि महावशाः । 

निपपात सहाराज राजव्यसनकशितः ॥ ३८॥ 
महाराज ! उनके गिरते ही महायशस्त्री विदुर भी राजाके शोकसे व्याकुल होकर 
गिर गये ॥ ३८॥ 


गान्धारी च नृपश्रेष्ठ सरवाश्च छुरुधोषितः । 

पतिता! सहसा भूमी श्रुत्वा कूरं वचश्च ताः ॥ ३९॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार उस समय वह कठोर वचन सुनकर गान्धारी आदि सब कुरुकुलकी 
स्त्रियां मूछित हो सहसा ऐथ्वीपर गिर गई ॥ ३९ ॥ 

निःसंज्ञं पतितं सूमौ तदासीद्राज मण्डलस्‌। 

प्रलापयुक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा ॥ ४०॥ 
उस समय समस्त राजसभा मूर्छित होकर धरतीपर गिर पडी और शोक करने लगी, ओर 
कागजपर लिखे हुए चित्रके समान दीखने लगी ॥ ४० ॥ 


कूच्छरण लु ततो राजा शतराष्ट्रो महीपतिः। 

रानेरल भत प्राणान्पुत्र-यसनकशितः ॥ ४१॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ पुत्र शोकसे व्याकु हुए महाराज ध्रतराष्में बहुत प्रयत्नसे चेतन्य उत्पन्न 
हुआ ॥ ४१॥ 


लब्ध्या तु स दपः संज्ञां वेपमानः सुदुःखितः । 

उदीक्ष्य च दिशाः सर्वाः क्षत्तारं वाक्यमञ्जवीत्‌ ॥ ४२॥ 
चैतन्ययुक्त होकर, अत्यंत दुःखित राजा धृतराष्ट्र कांपने लगे ओर चारों ओर देखकर 
धीरे धीरे बिदुरसे बोले ॥ ४२॥ 
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विद्वन्क्षत्तमेहाप्राज्ञ त्वं गतिरसैरतर्ष अ । 
ममानाथस्य सुस्रशं पुत्नेहीनस्थ सवरा! । 
एवझुक्त्वा ततो सूयो विसंज्ञो निपपात ह ॥ ४३॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय तुम ही हमारी गति हो, इस समय मेरे सब पुत्र 
मारे गये, में अनाथ होगया; ऐसा कह फिर मूछित होकर भूमिपर गिर गये ॥ ४३ ॥ 
तं तथा पतितं इष्ट्या घान्धवा येऽस्य केचन । 
शीतेस्ते सिषिज्चुस्तो यैर्विऽघज्ुऽ्यजनैरापि ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार महाराजको सूच्छित होकर गिरा देख उनके जो सब बान्थव वहां थे, बे उनपर 
शीतल जल छिडकने लगे, ओर पह्लोंसे हवा करने लगे ॥ ४४॥ 
स तु दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो महीपति! । 
तूष्णीं दध्यौ भमहीपाल! पुत्नवब्यसनकरित! । 
निःश्वसञ्जिह्ाग इव छुरूभक्षिस्तो विशां पते ॥ ४५ ॥ 
बहुत समयके पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र सावधान हुए और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर शीघरही 
चिन्तामम्न हुए । प्रजानाथ ! उस समय जैसे घडेमें बन्द सांप ऊंचे श्वास लेता है, ऐसे ही 
राजा शतराष्ट्र भी ऊचे स्वांस लेने लगे ॥ ४५॥ 
संजयोऽप्यरुदत्तच् रट्टा राजानमातुरम्‌ । 
तथा सवोः स्त्रियश्चैव गान्धारी च यशस्विनी ॥ ४६॥ 
राजाको व्याङुछ देखकर सञ्जय भी रोने लगे, इसी प्रकार सव ख्नियोके समेत यञ्चस्विनी 
गान्धारी भी रोने लगीं ॥ ४६॥ 
ततो दीर्घेण कालेन विदुरं वाकथसञ्नवीत्‌ । 
धृतराष्ट्रो नरव्याघो खुह्यमानो झुहु्ुः ॥ ४७॥ 
फिर बहुत देरके बाद बार वार सूच्छित होते हुए राजा शतराष्टरने विदुरसे कहा ॥ ४७ ॥ 
गच्छन्तु योषितः सवा गान्धारी 'च यदास्विनी । 
तथेमे सुहृदः सर्वे ञ्रइयते मे मनो श्राम्‌ ॥ ४८॥ 
ये सब स्रिया. और यशस्विनी गान्धारीको विदा करो, मेरा मन इस समय बहुत आन्त हो 
रहा है, घबडा रहा दै, इसलिये ये सब सुहृद सभासद अपने अपने घरको जांय ॥ ४८॥ 
एवसुक्तस्तत! क्षत्ता ताः स्रियो भरतषभ । 
विसजेयामास शानैर्वेपसानः पुनः पुनः ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बिदुरने ऐसी आज्ञा सुनकर सम सुहृद सभासद ओर ख्रियॉको धीरे धीरे बिदा 
कर दिया, उस सभय विदुरका शरीर भी दुःखसे कांप रहा था, सुखसे वचन नहीं 


निकलता था ॥ ४९ ॥ 
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निञ्चक्छुस्ततः सवास्ताः स्त्रिया भरतषेभ । 
सुहूदक् ततः सर्वे इद्टा राजानमातुरम्‌ ॥७५०॥ 
भरतर्षभ ! तदनंतर राजाको व्याकुल देख सब्र ख्ियाँ और सुहृद सभासद बहांसे चले 
गये ॥ ५० ॥ 
तलो नरपति तत्र लब्धसंज्ञ परंतप । 
अवेक्ष्य संजयो दीनो रोदमानं खशातुरस्‌ ॥ ५१ ॥ 
परंतप ! तत्पश्चात्‌ सावधान होकर अत्यंत आहुर हो विलाप करते हुए राजा शृतराष्ट्रको 
दीनबदन संजयने देखा ॥ ५१ ॥ 
प्राज्ञलिर्निःश्वसन्तं च तं नरेन्द्रं सहुसेडः । 
समाश्वासयत क्षत्ता वचसा मधुरेण ह ॥ ५२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपवोणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ५२॥ 
उस समय विदुर हाथ जोड कर अपने मीठे मीठे बचनोंसे लंबी स्वांस लेते हुए और रोते 
हुए राजाको समझाने लगे ॥ ५२ ॥ 
॥ प्रह्मभारतके शब्यपव में पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ५२॥ 





ARE NG 
चेशस्पायन उवाच | 
विसरष्टास्वथ नारीषु 'घृतराषट्रोईस्बिकाखुत! । 
विललाप महाराज ढःखाहःखतर गत! ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जत्र सब स्त्रियां चली गई तब अभ्मिकापुत्र धृतराष्ट्र अत्यन्त 
१खसे व्याकुल होकर रोने लगे ॥ १ ॥ 
सधूममिव निःश्वस्य करो धुन्वन्पुनः पुनः 
विचिन्त्य च महाराज ततो वचनसञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ गरम ऊंची स्वांस लेकर और बार बार दोनों हाथ पटकते इए चिन्ता- 
मग्न रहकर ऐसे बचन बोले ॥ २॥ 
अहो बत महदःखं यदहं पाण्डयान्नणे । 
क्षेमिणश्चाव्ययांञ्चैव त्वत्तः सूत श्वणोमि चै ॥३॥ 
हे सञ्जय ! हाय, मेरे लिये बडे दुःखी बात है, कि में तुम्हारे मुखसे समरमें पाण्डवोंको 
कुशल सहित जीता सुनता हूं ॥ ३॥ 
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वज्रसारमयं नून हदय खुरढ मम । 

यच्छत्वा निहतान्पुान्दीयते न सहस्रधा ॥४॥ 
निश्चय ही मेरा सुदृढ हृदय वज़से भी अधिक कठोर है, जो अपने पुत्रांकी मृत्यु सुनकर भी 
नहीं फटता ॥ ४॥ 

चिन्तयित्वा वचस्तेषां बालक्षीडां च संजय । 

अद्य श्रत्वा हतान्पुच्ान्भरा मे दीयते मनः ॥ ५ ॥ 
हे सञ्जय ! अपने पुत्रोंकी अवस्था ओर शिशुकीडाका विचार करके, जब आज उनके 
मृत्युको सुनता हूं, तब मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ जाता है ॥ ५॥ 


धत्वाद्यदि तेषां तु न मे रूपनिददीनम्‌ । 

पुत्नस्नेहकृता प्रीतिनित्यमेतेषु धारिता ॥ ६॥ 
भने अन्धा होनेके कारण यद्यपि उनका रूप नहीं देखा था, तोभी पुत्रोंका मुझे बहुत प्रेम 
था ॥ ६॥ 

बाल भावमातिकन्तान्यौवनस्थांत्च तानहम । 

मध्यप्राप्तास्तथा श्रृत्वा हृष्ट आसं तथानघ ॥ ७॥ 
है पापरहित ! मेरे पुत्र बालक अवस्थासे युवा अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और धीरे धीरे मध्या- 

, बस्थातक पहुँच गये हैं, यह सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ था ॥ ७॥ 


तानद्य निहताञ्ञ्रुत्वा हतैश्वयान्ह्रतौजसः । 

न लभे चे काचिच्छान्ति प्नाधिभिरभिष्छतः ॥ ८॥ 
आज उनका धन ओर तेज नष्ट हो गया, और वे भी मर गये, यह सुनकर उनकी चिन्तासे 
व्यथित हो मुझे कहीं शांति नहीं होती ॥ ८ ॥ 


एच्येहि पुत्र राजेन्द्र ममानाथस्य सांप्रतम्‌ । 

त्वया हीनो महाबाहो कां जु यास्थास्थहं गतिम्‌ ॥९॥ 
में अपने पुत्रके दुःखसे व्याकुल हो गया हूं। हे महाबाहो राजेन्द्र ! हे पुत्र दुर्योधन ! तुम 
मुझ अनाथके पास आओ, आओ । अब तुम्हारे बिना मेरी कोन रक्षा करेगा ? तुम्हारे बिना 
में किस अवस्थाको पहुंच जाऊंगा ? ॥ ९॥ 


गतिञ्रूत्वा महाराज ज्ञातीनां सुहृदां तथा। 
अन्धं वृद्ध च मां वीर विहाय क लु गच्छसि ॥ १०॥ 
हे महाराज ! दे वीर ! तुम सब राजा, सब बन्धु ओर सुहृदोंकी गति थे, आज मुझ अन्धे 


Q 


और बढेको छोडकर कहां चले जाते हो ? ॥ १०॥ ड 
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सा कृपा खाच ते प्रीतिः साच राजन्सुमानिता। 

कर्थं विनिहलः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तुम्ह युद्धभ कोई नहीं जीत सकता था, फिर आज कुन्तीपुत्र पाण्डवोने युद्धमें केसे 
मारा ? तुम्हारी बह प्रीति, आदर और कृपा आदि तुम्हारे गुण केसे नष्ट हुए ? ॥ ११॥ 

कृथ त्वं एथिचीपालान्छुक्त्वा तात समागतान्‌ । 

रोषे विनिहतो सूम प्राकृतः ळुन्गपो यथा ॥ १२॥ 
हे तात ! आज तुभ आये हुए सब राजाओऑको छोडकर किस साधारण ओर दुष्ट राजाके 
समान मारे जाकर एथ्वीपर कयां सो रहे हो ?॥१२॥ 

को लु माझुत्थितं काल्ये तात तातेति वक्ष्यति । 

महाराजेति सततं लोकनाथेति चासळूत्‌ ॥१३॥ 
हे बीर ! अब मेरे उठनेके समयपर तुम्हारे विना मुझे प्रतिदिन पिता, महाराज और लोकनाथ 
आदि बार बार कौन कहेगा १ ॥ १३॥ 

परिष्वज्य च मां कण्ठे र्नेहेनाछिन्नलोचनः । 

अनुशाधीति कौरव तत्साधु वद भे वचः ॥:१४॥ 
हे पुत्र ! तुम पहले प्रेमसे नेत्रॉर्मे आंख भरकर ओर कण्ठमें लेकर मीठे वचर्नोसे कहो कि, 
हे कुरुराज ! सुझे कुछ आज्ञा दीजिये, वही मधुर वचन फिर मुझसे कहो ॥ १४॥ 

नलु नासाहसश्रषं वचनं तव पुत्रक । 

सूयसी मम एथ्वीय यथा पार्थस्य नो तथा ॥ १५॥ 
हे पुत्र ! तुमने पहले हमसे कहा था कि इस समस्त प्ृथ्वीपर जैसा हमारा अधिकार दै ऐसा 
कुन्तीपुत्र पाण्डर्वाका नहीं ॥ १५॥ 

अगदत्तः कूपः काल्य आवन्त्योऽथ जयद्रथः । 

ञूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजोऽथ बाह्लिकः ॥ १६॥ 
हमारी और भगदत्त, कृपाचार्य, शर्य, अबन्तीके राजकुमार विन्द अझुबिन्द, जयद्रथ, भूरि- 
श्रवा, सोमदत्त, महाराज बाह्लीक ॥ १९ ॥ 

अश्वत्थामा च भोजश्व सागधश्च महाबल! 

बृहडलस्व काशीकाः शकुनिश्चापि सौबलः ॥ १७॥ वू 
अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबलबान्‌ मगधराज, वुद्ददूबळ, काशिराज, सुबलपुत्र शकुनि, ॥१७॥ 

+ 
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म्लेच्छा्च बहुसाहस्राः काकाश्च यबनेः सह । 
सुदक्षिणश्च कास्घोज स्न्रिगतोचिपलिस्तथा ॥ १८॥ 
लाखों म्लेच्छ, शक ओर यवन, काम्बोजदेशी सुदक्षिण, त्रिगतेदेशी सुशर्मा, ॥ १८ ॥ 
भीष्मः पितामहश्चैव भरद्वाजोऽथ गौतम! । 
श्रुतायुश्चाच्युतायुञ्च रातायुञ्चापि वीयेवान्‌ ॥ १९॥ 
पितामह भीष्म, भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य, गौतमगोत्रीय कृपाचार्य, श्रुवायु, अयुतायु, वीर्यवान्‌ 
शतायु, ॥ १९ ॥ 
जलसंधोऽथाइर्थशाङ्ी राक्षसश्चाप्यलायुधः । 
अलंबुसो महावाहु) सुबाइश्च महारथः ॥ २० ॥ 
जलसन्ध, ऋष्य शुज्गी, अलायुध राक्षस, महाबाहु अलम्बुस और महारथी सुबाहु, ॥ २० ॥ 
एते चान्ये च बहवो राजानो राजसत्तस। 
मदर्थसुद्यताः सर्वे प्राणांस्त्यक्त्वा रणे प्रभो ॥ २१॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! प्रभो ! इनको आदि लेकर ओर भी अनेक राजा लोग मेरे लिये प्राण और 
धनका मोहद छोडकर युद्ध करनेको उपस्थित हैं ॥ २१ ॥ 


येषां मध्ये स्थितो युद्धे आतामिः परिवारितः । 

योधयिष्याम्यहं पारथीन्पाञ्चालांख्जैव सर्व शाः ॥ २२॥ 
में इन सबके बीचम खडा होकर अपने भाइयोंके सहित घिरा हुआ समरमें समस्त पाञ्चाल, 
सृञ्जय ओर पाण्डवोसे युद्ध करूंगा ॥ २२ ॥ 

चेर्दीख्च नपशादूल द्रौपदेयांश्च खुंयुगे । 

सात्यकि कुन्ति भोजं च राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ २३॥ 
हे राजसिंह ! में अकेलाही चेदियों, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सात्याकि, झुन्तिभोज ओर घटोत्कच 
राक्षसको युद्धम निवारण करूंगा ॥ २३ ॥ 


एकोऽप्येषां महाराज समर्थः खंनिवारणे। 

समरे पाण्डवेयानां संकुद्धो च्याभिधावताम्‌ । 

कि पुनः सहिता वीराः कृतवैराश्च पाण्डवैः ॥ २४॥ 
महाराज ! मेरे इन सहायकोंमेंसे एक एक वीर भी युद्धमें क्रोधित होकर मेरे ऊपर आक्रमण 
करनेवाले पाण्डबोंका निवारण करनेके लिये समर्थ हैं । फिर पाण्डबोंके साथ शत्रुता रखनेवाले 
इन वीरोंके सहित युद्ध करनेकी तो कथा ही कया है? ॥ २४॥ 
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अथ या सये एवेते पाण्डवस्थालुथायिलिः । 
योत्स्यस्ति सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्ये ॥ २८॥ 
राजेन्द्र ! अथवा ये सब राजा पाण्डुपुत्र बुधिष्ठिरके सहायकोसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हें रण- 
भ्रूमिमें मारेंगे । २८ ॥ 
कणेस्त्वेको नया साथे निहनिष्यति पाण्डवान्‌ । 
तलो छुपतयो वीराः स्थास्यन्ति सम शासने ॥ २६ ॥ 
और अकले कणे ही मेरी सहायतासे पांचों पाण्डवॉंको मार डाळेंगे । पाण्डवोंके मरनेके 
पश्चात्‌ सत्र राजा ओर वीर भेरी आज्ञामें चलेंगे ॥ २६ ॥। 
यञ्च तेषां प्रणिता चे बारुदेवो महाबलः । 
न स संनझते राजन्निति मामन्नरवीइटचः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! ओ महाबलवान्‌ वसुदेव पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोके प्रधान हैं, सो कदापि युद्ध 
करनेकी खडे नहीं होंगे, इत्यादि अनेक वचन तुमने कणके आगे मुझसे कहे थे ॥ २७॥ 
तस्याहं वदतः सूस बछुशो मम संनिधौ । 
युक्तितो ह्युपछ्यामि निहतान्पाण्डवान्म्छृघे ॥ २८॥ 
सूत ! मेरे सन्रिध जब दुर्योधन ऐसी बातें कहता था, तब मुझे लगता था कि हमारी युक्तिसे 
सब पाण्डव युद्धम मारे जायेगे ॥ २८॥ 


तेषां मध्य स्थिता यत्र हन्यन्ते मम पुत्रकाः । 

व्यायच्छसानाः समरे किमन्यङ्ागधेयतः ॥ २९॥ 
ऐसे नीरोंके बीचमें रइनेपर भी जब प्रयत्नपूर्वक लडनेबाले मेरे पुत्र युद्धमें मारे गये, तब 
इसको प्रारव्धके सिवाय और क्या कहा जायगा ? ॥ २९॥ 


भीष्मश्च निहतो यत्र लोकनाथः प्रतापवान्‌ । 
शिखाण्डिनं समासाद्य स्गेन्द्र इच जस्बुकम्‌ ॥ ३०॥ 
हे संजय ! देखो, जैसे सिंह सियारसे लडकर मारा जाता है, ऐसे शिखण्डीसे भिडकर 


लोकनाथ महाप्रतापी भीष्म युद्धमें मारे गये, यहां प्रारव्धके सिवाय और कोन बलवान्‌ कहा 
जा सकता है ? ॥ ३०॥ 


द्रोणञ्च ब्राह्मणो यत्र सबेदास्त्रासत्रपारगः । 
निहतः पाण्डवैः संख्ये किमन्यद्भागधेयतः त ॥ ३१ ॥ 
जहां ब्राक्मणश्रेष् सब शत्रुनाशन अस्नाविद्या जाननेवाले द्रोणाचायको पाण्डवोंने रणभूमिमें मार 


डाला, कहो इसमें प्रारब्धके सिबाय किसूको दोष दें १॥ ३१ 'ऊ 
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भूरिश्रवा हलो यत्र सोसदश्तश्च संयुगे । 

वाह्वीकश्च महाराज किमन्धङ्कागघेयतः ॥ ३२॥ 
देखो, भूरिश्रवा, सोमदत्त ओर महाराज बाहीक भी युद्धमें मारे गये, इसमें प्रारव्घके सिवाय 
ओर किसको दोष दें ? ॥ ३२॥ 

सुदक्षिणो हतो यत्र जल्संघश्च कौरव! । 

श्र॒तायुश्चाच्युतायुश्च किसन्य-द्गागघेयतः ॥ ३३॥ 
देखो, काम्बोजराज सुदक्षिण, ङुरुवंशी जलसन्ध, श्रतायु और असुतायु मारे गये, वहां 
प्रार्धके सिवाय और कया कारण हो सकता है ? ॥ ३३ ॥ 

बृहडलो हतो यत्र मागधश्च महावलः । 

आवन्त्यो निहतो यत्र त्रिगरतेश्च जनाधिपः । 

संशप्तकाश्व बहवः क्तिसन्य-द्गागघे यतः ॥ ३४॥ 
बृहदूबल, महाबलवान्‌ मगधदेशका राजा, अवन्तीके राजकुमार विन्द अनुविन्द, त्रिगतेदेशीय 
राजा सुशमी, तथा बहुत संशप्तक योद्धा मारे गये, वहां प्रारव्धके सिवाय दूसरा कया 
कारण होगा ? ॥ ३४ ॥ 


अलंबुसस्तथा राजन्राक्तसश्चाप्यलायुधः । 

आद्येशशक्ृत्व निहतः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३५ ॥ 
अलम्बुस राक्षस, अलायुध ओर ऋषीशृद्भी मारे गये, वहाँ प्रारधके सिवाय दूसरा क्या 
कारण हो सकता है ? ॥ ३५ ॥ | 

नारायणा हता यज्ञ गोपाला युद्दुमेदाः । 

स्लेच्छाश्च बहुसाहस्रा! किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६॥ 
नारायण नामके रणदुर्मद गोपाल और कई हजार म्लेच्छ वीर रणभूमिमें मारे गये, वहां 
प्रारव्धके सिवाय और कया कहा जा सकता हे ? ॥ ३६॥ 

शकुनिः सौबलो यत्र कैतव्यश्च महाबलः । 

निहतः सघलो वीरः किमन्य-ङ्गागधेयतः ॥ ३७॥ 
सुबलपुत्र महावीर शकुनि और उस जुवारीका पुत्र महाबलवान्‌ उळूक दोनों ही सैनिकॉके 
सहित मारे गये, वहां प्रारव्धके सिवाय ओर क्या कहा जायगा ? ॥ ३७॥ 

राजानो राजपुत्रा्च शराः परिघबाहवः । 

निहता घहवो यत्र किमन्यङ्कागधेयतः ॥३८॥ ४, 
शूरवीर और परिधके समान हाथवाले राजा और राजपुत्र युद्धम बहुत ही मारे गये, यदा 


किसे बी 
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नानादेकासमाछत्त? क्षत्रिया यत्र संजय । 

निहताः समरे सर्वे किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३९ ॥ 
हे सत्रपुत्र संजय ! ये सब अनेक देशोंसे आये इए क्षत्रिय शूरवीर थे, सो सबके सब मारे 
गये, यहां प्रारव्धके सिवाय किसको बलवान्‌ कहे ? ॥ ३९ ॥ 

पुञ्रा्च मे विनिहता? पौन्नाओव महाबलाः । 

वयस्या भ्रातरखैव किमन्यङ्गागघेवतः ॥ ४०॥ 
भेरी ही प्रारव्धसे मेरे महाबलवान्‌ बेटे और पौत्र, मेरे सब भाई-बन्धु और मित्र मारे गये, 
इसे प्रारव्धके सिवाय और कया कहूं ? ॥ ४०॥ 

भागघेथसमायुक्तो छुचछुत्पव्यते नरः । 

यञ्च भागयसमायुर्तः स झुम प्राप्लुथान्न ॥ ३१ ॥ 
निश्चय ही मनुष्य प्रारव्धहीके वशमें होकर जन्म लेता है । जो भाग्यसे समृद्ध होता है, उसे 
सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४१ ॥ 

अहं वियुक्तः स्वैमाग्मै! पुत्नेश्रिवेह सञ्ज थ। 

कथमद्य अविष्यामि शुद्धः दाचवका गतः ॥ ४२॥ 
हे संजय ! में अत्यन्त मन्द भाग्य हूं, ओर मेरे सब पुत्र मारे जानेसे पुत्रहीन भी हूं । 
अब में बूढा होकर शत्रओंके बशमें केसे रहूंगा ? ॥ ४२॥ 


नान्यदञ्ज पर मन्ये वनवासारत प्रमो । 

सोऽहं वनं गानिष्यामि निबेन्ुज्ञीतिसंक्षये ॥ ४३॥ 
हे प्रभो ! इसलिये वनवास करना ही मेरे लिये अच्छा है, अब बन्धुहीन और कुदुम्बीजनोंका 
बिनाश हो जानेपर, में इसलिये वनहीकी चला जाऊंगा ॥ ४३ ॥ 


न हि सेऽन्यङ्गवेच्छेयो यनाभ्युपगसाहते । 

इमामवस्थां प्रास्य ळूनपक्षस्य सञ्जय ॥ ३४॥ 
हे संजय ! में इस समय पह्करहित पक्षीके समान होगया हुँ । इसी अत्रस्थामें मुझे वनको 
जानेके सिवाय ओर किसी बातमें कल्याण नहीं होगा ॥ ४४ ॥ 


दुर्योघनो हतो यत्र शाल्यञ्च निहतो युधि । 

दुःशासनो विशस्तश्च विकर्णश्च महाबलः ॥ ४५॥ 
देखो, दुर्योधन मारा गया और शख्प भी युद्धमें नष्ट हो गये। दुःशासन, विशस्त 
और मद्दाबलबान्‌ विकणे ॥ ४५ ॥ 


र: 
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कर्थ हि भीमसेनस्य श्रोष्ये$्ह शाब्दसुत्त सम । 

एकेन समरे येन हतं एञशतं सम ॥ ४६ ॥ 
आदि मेरे सो पुत्रोंको जिस भीमसेनने मार डाला, उसके उच्च स्वरके वचन में कैसे सुनूंगा ? 
जिस अकेलेने ही मेरे दुर्योधन आदि सो पुत्रोक़ो समरमें मारा उस भीमसेनके कठोर बचनोंको 
में कैसे सुनंगा ? ॥ ४६॥ 

असकृद्वद्तस्तस्थ दुर्योधनवधेन च । 

दुःख शोकाभिसंतप्ो न श्रोष्ये परुषा गिरः ॥ ४७॥ 
दुयॉंधनके मारे जानेसे दुःख ओर शोक संतप्त हुआ में, बार बार बोलनेवाले भीमसेनके कठोर 
बचनोंको नहीं सुन सकूंगा ॥ ४७॥ 

एवं स शोकसंतप्तः पार्थिवो हतवान्धवः | 

सहुसुहुर्सुह्म मानः पु्ाधिभिरभिप्लतः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार बूढ़े राजा धतराष्ट्र जिनके बन्धु-बान्धव मार डाले गये थे, पुत्रोके शोकसे व्याकुल 
होकर बार बार मूर्च्छित होने ओर रोने लगे ॥ ४८ ॥ 

विलप्य सुचिरं कालं उतराष्ट्रोऽस्विकाखुतः । 

दीघेसुष्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पराभवम्‌ ॥ ४९॥ 
इस प्रकार अम्बिका सुत धृतराष्ट्र बहुत समयतक विलाप करके उष्ण सांस खींचते और 
अपने पराभवको स्मरण करने लगे ॥ ४९ ॥ 

दुःखेन महता राजा संतप्तो 'अरलषेअ । 

प॒नगोवस्गाणि सूतं पर्थएच्छव्यथातथम्‌ ॥ ६० ॥ 
और महान्‌ दुःखसे व्याकुल होकर, फिर गवल्गणपुत्र सज्ञयसे पुनः युद्धका यथावत्‌ वृत्तान्त 
पूछने लगे ॥ ५० ॥ 

भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा सूतपुत्रं च पातितस्‌ । 

सेनापति प्रणेतारं किमकुर्वत मामकाः ॥ ९१ ॥ 
है सञ्जय ! भीष्म, द्रोण और युद्ध संचालक सेनापति छतपुत्र कणको मरा हुआ सुनकर मेरे 
पुत्रोने किसको सेनापति बनाया ? ।! ५१ ॥ 

यं यं सेनाप्रणेतारं युथि कुवन्ति मामकाः । 

अचिरेणैव कालेन त॑ तं निघ्नन्ति पाण्डवाः ॥ ६२॥ 
हाय ! मेरे पुत्र युद्धम जिसको सेनापति बनाते थे, उसीको पाण्डव श्ीधही चटपट मार 


डालते थे ॥ २ ॥ 
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रणस्ूक्षिं हतो भीष्मः पहयता वः किरीटिना । 
एवसेव हतो द्रोणः सर्वेषाभेच पह्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
देखो, तुम्हारे देखते देखते क्रिरीटधारी अजुनने युद्धके पुरोभागमें भीष्मको मार डाला, इसी 
प्रकार द्रोणाचायेक्रा भी तुम सब लोगोंके देखते ही नाश हो गया ॥ ५३ ॥ 
एचपस्ेव हतः कणेः सूतपुञः प्रतापवान । 
स राजकानां सर्वेषां पद्घतां वः किरीटिना ॥ ५४५ ॥ 
और इसी तरह प्रतापी खतपुत्र कणे भी राजाओंके साथ तुम सब लोगोंके देखते ही किरीट- 
थारी अजुनसे मारे गये ॥ ५४ ।। 


पूर्वभेवाहझुक्तो चै विदुरेण महात्मना । 

दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ ५७५ ॥ 
देखो, महात्मा विदुरने हमसे जो पहलेही कहा था, कि दुयोंधनके दोषसे सव प्रजाका नाश 
हो जायगा ॥ ६८ ॥ 

केचिन्न सम्यक्पद्यन्लि खूढाः सम्यक्तथापरे । 

लदिदं मस सूढस्य तथाभूतं वचः स्म ह 1 &६॥ 
जगतमें कई मूर्ख मनुष्य ऐसे होते हैं, जो कुछ नहीं समझते ओर समझकर भी उपाय नहीं 
करते, में बैसा ही भूढ हूं । मेरे बारेमे यह वचन वेसा ही हुआ ॥ ५९ ॥ 


यदन्रवीन्ने धर्मात्मा विदुरो दीघेदाशिवान्‌ । 

तत्तथा समलुप्राप्त वचन सत्यवादिनः ॥ ५७॥ 
सोही दीर्धदर्शी धमोत्मा विदुरका वचन जो पहले कहा था आज सुझ मूखके आगे आ गया, 
सत्यवादी विदुरने जो कुछ कहा था सो सभी सत्य छुआ ॥ ५७ ॥ 

दैयोपहतचित्तेन थन्मयापक्तं पुरा । 

अनयस्य फळं लस्य ब्रूहि गावल्गणे पुनः ॥ ५८॥ 
हे संजय ! मैंने जो पहले प्रारब्धके वशमें होकर मेरी बुद्धि नष्ट होनेके कारण, विदुरकी बात 
मानी नहीं, मेरे उस अन्यायका यह फल हुआ, उसका फिर वर्णन करो ॥ ५८ ॥ 


को वा झुख मनीकानामासीत्कर्णे निपातिते | 

अजन वाखुदेबं च को वा प्रत्युद्ययी रथी | पड 55 
अब तुम शर्य और दुर्योधनके युद्ध करनेका बृत्तान्त हमसे कहो; कणेके मरनके पथातू क 
सेनापति हुआ ? अजुन और श्रीकृष्णसे कौन महारथी युद्ध करनेको आगि गया ? ॥ ५९॥ 


३ (म. मा. शल्य. ) 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चर्र मद्रराजस्य संयुगे । 

वामं च योद्घुकामस्य के वा वीरस्य एछतः ॥ ६०॥ 
और युद्धमें लडाईकी इच्छा करनेवाले मद्रराज शल्यके दहिने पहियेकी रक्षा किसने की और 
चाये पहियेकी किसने की ओर उन वीरके रथकी रक्षा हेतु पीछे कौन रहा ? ॥ ६० ॥ 

कथ च वः समेतानां मद्रराजो महाबलः । 

निहतः पाण्डवैः संख्ये पुत्रो वा मम संजय ॥ ६१ ॥ 
संजय ! कहो, हमारे सब वीरॉके बीचमें रहते हुए भी पाण्डबोंने बलवान्‌ मद्रराज शर्य और 
मेरा पुत्र दुयोंधनको केसे मार डाला ? ॥ ६१ ॥ 

ब्रहि सवे यथातत्त्वं भरतानां महाक्षयस्‌ । 

यथा च निहतः संख्ये पु दुर्योधनो मम ॥ ६२॥ 
जिस प्रकार हमारा पुत्र दुयाधन युद्धमें मारा गया और भरतवंशिर्योका महान्‌ नाश हुआ सो 
सब कथा यथार्थ रूपसे हमसे कहो ॥ ६२॥ 

पाश्चालात्च यथा सर्वे निहताः सपदानुगाः । 

शृष्टद्यन्नः शिखण्डी च द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः ॥६३॥ 


कहो, सब पाञ्चाल सेनिक अपने अनुयायियोंके साथ केसे मारे गये ? ध्यु, शिखण्डी 
ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र केसे मारे गये ? ॥ ६३॥ 
पाण्डवाश्च यथा सुत्तास्तथोभौ सात्वतौ युधि । 
कूपश्च कृतवमी च भारद्वाजस्य चात्मजः ॥ ६७ ॥ 
कहो; पांचों पाण्डब, दोनों सात्वतवीर श्रीकृष्ण और सात्यकि, कृपाचार्य, कृतवमो और 
अश्वत्थामा ये युद्धे कैसे जीते बचे ? ॥ ६४ ॥ 
यद्यथा याहा चैव युद्ध शृत्तं च सांप्रतम्‌ । 
अखिलं ओतुमिच्छामि कुशलो सि संजय ॥ ६८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि ढ्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ११७॥ 
संजय ! युद्धका जो वृत्तान्त जिस प्रकार और जैसे हुआ, वह सब में अभी सुनना चाहता 
हूं । तुम बह सब कहनेमे चतुर हो ॥ ६५ ॥ 
॥ मदाभारतके शल्यपरवमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ ११७॥ 
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: दे 
सञ्चयं उवाच 

शणु राजन्नवहितो यथा,ब््तो महान्क्षयः । 

कुरूण। पाण्डवाना च समासाद्य परस्परम्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! अब आप सावधान होकर कोरब ओर पाण्डबोका जिस प्रकार 
प्ररस्पर युद्ध हुआ और महान्‌ जनसंहार हुआ, सो कथा इम कहते हैं, सुनो ॥ १ ॥ 

निहते सूतएुत्रे लु पाण्डवेन महात्मना । 

विट्रतेडु च सैन्येषु समानीतेषु चासकृत्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस समय महात्मा पाण्डुकुमार अजुनने सूतपुत्र कणेको मार डाला तब तुम्हारी 
सब सेना बार यार इधर उधरको भागने और लौटाने लगी ॥ २॥ 

दिझुखे तव पुत्रे लु शोकोपहतचेतासि । 

व्यशोद्विभेषु सैन्येषु दृष्टवा पार्थस्य विक्रमम्‌ ॥३॥ 
यह सब देखकर आपके पुत्र राजा दुर्योधन मनसे कणेके शोकसे व्याकुल दोकर, युद्ध छोडकर 
चले गये, तब तुम्हारी सेना भी ङुन्तीपुत्र अजुनके पराक्रमको देखकर भयसे अत्यंत व्याङुल 
हो इधर उधरको भागने लगी ॥ ३ ॥ 

ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं प्राप्तेषु भारत । 

बलानां मथ्यसानानां श्रुत्वा निनदसुत्तसम्‌ ॥४॥ 
हे भारत ! जब तुम्हारी सेना दुःखसे व्याकुल होकर चिन्तामम्न होकर इधर उधर भागने 
लगी तब मरते हुए वीरोंका जोर जोरका आते झब्द सुनकर ॥ ४ ॥ 

अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विकृत प्रेष्य संयुगे । 

पतितान्नथनीडांश् रथांत्चापि महात्मनास्‌ ॥&॥ 
और राजाओंके चिन्हस्बरूप ध्वज आदिको युद्धस्थलमें क्षत-विक्षत हुआ देखकर ओर महात्मा 
बीरॉके रथ और उनकी बैठकें टूटी पडी देख ॥ ५ ॥ 

रणे यिनिहतान्नागान्इष््वा परत्ताश्च मारिष । 

आयोधनं चातिघोरं रद्रस्थाक्रीड संनि मस्‌ ॥ ६॥ 
युद्धभूमिमें सवारों सहित हाथी और पेद सेनिक मारे गये थे । उस समय यह युद्धभूमि 
रुद्रदेवकी क्रीडाभूमि इमशानके समान अत्यन्त भयानक दीखती थी ॥ ६॥ 

अप्रख्याति गतानां तु राज्ञां शतसहसत्रशः । 

कूपाविष्टः कूपो राजन्वयःचीलसमन्बितः ॥ ७॥ 
बहां सैकड़ों सहस्रों राजाओंका नाश हुआ था । राजन्‌! प्रौढ ओर उत्तम स्वभाववारे 
कुपाचायेके मनभें बडी दया आयी ॥ ७ ॥ 

+ 
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अन्नवीत्तत्र तेजस्वी सोऽभिस॒त्य जनाधिपम । 
ठु दुर्थोधनं सन्युवशाहचन वचनक्षसः ॥८॥ 
ओर प्रधान बीरोकी इच्छा जानकर सब वचनोंका अथे जाननेवाले, बाते करनेमें अत्यन्त 
कुशळ, तेजस्वी कृपाचाये ्रोधमें भरकर दुर्योधनके पास जाकर कहने रंगे ॥ ८ ॥ 


~ Ne 


दुर्योधन नियोधेद यर्वा वक्ष्यामि कौरव । 
श्रत्वा कुरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ९ ॥ 
दे पापरहित महाराज कुरुबंशी दुयोधन ! हम जो इस समय तुमसे कहते हैं, सो ध्यान देकर 
सुनो और यदि मेरी बात अच्छी जान पडे तो वैसा ही करो ॥ ९॥ 

न युद्धघमोच्छ्र्यान्वै पन्था राजेन्द्र विद्यते । 

यं समा्ित्य युध्यन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥ १० ॥ 
है क्षत्रिय श्रेष्ठ महाराज ! यह बात ठीक है कि, क्षत्रियकी युद्धके समान दूसरा सुखका 
~ Cs दी ~ ~ ~ न 
श्रेयस्कर मार्ग नहीं दे, इसीलिये क्षत्रिय इसका आश्रय लेकर युद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 


पुत्री आता पिता चैव स्वस्रेयो सालुलस्तथा । 

संवन्धिवान्धवाञ्चैव योध्या वे क्षत्रजीविना ॥ ११॥ 
इसीलिए क्षत्रियलोग युद्धमें बेटे, भाई, बाप, भानजा, मामा और खुर आदि सम्बन्धी 
तथा बन्धुओंकी भी नहीं मानते दें । इन सबके साथ युद्ध करते हैं ॥ ११ ॥ 


वध चैव परो धर्मेस्तथाधर्सः पलायने । 
हि तस्म घोरां समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥१९॥ 
युद्धम शत्रुओंकी मारना वा उसके हाथसे मारा जाना ही धर्म और युद्धको छोडना ही अधर्म 


NNN = 


है। हाय ! आज इम सब क्षत्रिय लोग इसी जीविकाके लिये इस घोर आपत्तिभे पडे हैं ॥१९॥ 
तत्र त्वां प्रतिवद्यामि किंचिदेव हितं वचः । 
हते भीष्मे च द्रोणे च कर्ण चेच महारथे ॥ १३॥ 
तो भी हम तुमसे यहां कुछ हितके वचन कहते हें । अब पितामह भीष्म, द्रोणाचाये और 
€० चळ 
महारथी कणे नहीं ई ॥ १३ ॥ 


जयद्रथे च निहते तव भ्रातूषु चानघ । 

लक्ष्मण तव पुत्ने च कि चोषं पयुपास्महे ॥ १४॥ . 
देखो, तुम्हारे बहनोई जयद्रथ, दुःशासन आदि सब भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी मारे 
गये, अब दूसरा कोन बचा है, कि जिसके आश्रयसे इमलोग रहें ? ॥ १४॥ 


४ 
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येषु आरं खमासञ्य राज्ये सतिसकुमेहि । 

ते खंत्यज्य तनूयाताः झरा न्रह्मनिदां गतिम्‌ ॥ १७५ ॥ 
जिनके आश्रयसे जिनपर युद्धका भार रखकर और जिनके लिये, हम लोग राज्यकी इच्छा - 
करते थे, मे सब शूरवीर शरीर छोड स्वको चले गये ॥ १ ॥ 

यथं त्विह विनाभूता छुणबद्विमंहारयेः । 


कूपणं बतेयिष्याम पातयित्वा नपान्बद्दन ॥ १६॥ 
इम लोग भी अब यहां उन भीष्म आदि गुणवान महारथी वीरोंके सहयोगके बिना दुःखसे 
दिन काट रहे हैं । ओर बहुतसे राजाओंका नाश करके शोचनीय स्थिति प्रत आ गये हैं ॥ १६॥ 
स्वैरपि च जीयङ्विदी भत्छुरपराजितः । 
क्ृष्णनेओ महाबाइदेवैरपि दुरासदः ॥ १७॥ 
जितने जीते हैं, यदि सब मिलकर अजुनसे छडे तो भी उसे जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि स्वयं 


™ 


श्रीकृष्ण जेसे नेताके रहते हुए महाघाइु अजुन देवताओंके लिये भी दुजेय हैं ॥ १७॥ 


इन्द्र्काछकबजा भभिन्द्रकेलुमिवोच्छितस्‌ । 

चानरं केलुमासाद्य संचचाल महावसू ॥ १८ ॥ 
उनकी इन्द्रके घनुप-वजरके समान तेजस्वी और ऊंची वानरक्षी ध्वजा देखते ही और उसके 
पास पहुंचतेही तुम्हारी विशाल सेना भयसे बिचलित होने लगती है ॥ १८ ॥ 

सिहनादेन भमीमस्य पाश्वजन्यस्वनेन च । 

गाण्डीवस्थ च निर्घाषात्संहृष्यन्ति ननांसिनः ॥ १९॥ 
भीमसेनके सिंहनाद, श्रीकृष्णके पाश्वजन्य शंखकी ध्वनि और गाण्डीव धनुषकी टंकार 
सुनकर इम छो्णोंके रोए खडे होजाते हैं, मन कांप उठता है ॥ १९॥ 

चरन्तीव महाविद्युन्छुष्णन्ती नयनप्र भाम्‌ । 

अलातभिव चादिड गाण्डीवं समहङ्यत ॥ २०॥ 
अर्जुना धनुष चमकती हुई बिजली, जलती हुई आग जैसे नेत्रोंकी प्रभा हरण करता सा 
माळूम होता है और जेंसे अलात चक्र घूमता हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार चारों ओर 
युद्धमें दीखता है ॥ २० ॥ 


जास्यूनदविचित्र च धूयमान महद्धनुः । 


हर्यते विक्षु सवास विद्युदञ्रघनेषिविव ॥ २१॥ ग 
जैसे बादलमें बिजली दीखती है, ऐसे ही हम लोगॉको सोनेके तारोंसे खिचा हुआ अज्जैनका हे 
महान्‌ षडुष चारों ओर दिखाई दे रदा है ॥२१॥, | ट त 
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उह्यमानश्च कुष्णेन वायुनेव घलाहकः । 
तावकं तडलं राजन्नजुनो$स्त्रविदां वर! । 
गहनं शिशिरे कक्षं ददाहाप्रिरिवोसल्थितः ॥ २२॥ 
हमें चारो ओर ऐसा दिखाई देता है, मानो कृष्ण सोनेके जालवाले अजुन युक्त रथको इस 
प्रकार उडाये आते हैं, जेसे भेर्घोको बायु । हे राजन्‌ ! अख-शकख्रविद्या जाननेवालोंमें श्रेष्ठ 
अजुनने तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश कर दिया जैसे ग्रीप्मऋतुरमे घोर बढी हुई अभि 
सखे काठको जाती है ॥ २२॥ 


गाहमानमनीकानि महेन्द्रसहराप्र मम्‌ । 

धनंजयमपझ्यास चतुदेन्तसिव द्विपस्‌ ॥ २३॥ 
हमें चारों ओरसे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तेजस्वी अजुन ही सेनामें आता दीखता है, 
और इम उसे देखकर ऐसे डरते हे, जेसे चार दांतवाले दाथीक्षो देखकर साधारण 
मनुष्य ॥ २३ ॥ 


विक्षोभयन्तं सेनां ते चासथन्तं च पार्थिवान्‌ । 

धनंजयमपझ्याम नलिनीमिव ङुञ्जरम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे दुर्बळ कमलको हाथी उखाडकर फेंक देता है ऐसे ही सेनाको मारते और राजाओंको 
डराते अजुंनह्दीको हम चारों ओर देख रहे हैं ॥ २४॥ 


त्रासयन्तं तथा योधान्धल्नुर्घोषेण पाण्डवस्‌ । 

सूय एनमपद्याम सिंहं सखृगगणा इव ॥ २९५ ॥ 
जैसे विंहको देख हारिण घबडाते हैं, बेले ही अपने सब बीरॉको मारते और धनुष टक्कारते 
पाण्डुकुमार अजुनको देखकर डरते हैं, ऐसा हम देखते हैं ॥ २५ ॥ 


सर्वलोकमहेष्वासो छृषभौ सवेधन्विनाम्‌ । 

आसुक्तकवचौ कृष्णी लोकमध्ये विरेजतुः ॥ २६॥ 
सब जगतके वीरोंमें श्रेष्ठ धनुषधारी कृष्ण और अजुन अपने अंगोमें कवच धारण करके 
योद्धाओंके समूहमें शोभायमान्‌ होते दें ॥ २६ ॥ 


अद्य सप्तदक्षाहानि वतेमानस्थ भारत । 

संग्रामस्यातिघोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥ २७॥ 
है भारत राजन्‌ ! आज सत्रह दिन हुए कि, परस्पर घोर युद्ध हो रहा दे, ओर लाखों 
बीरोंका युद्धम नाश हो चुका है ॥ २७॥ 
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वायुनेव विधूतानि तयानीकानि सवेदाः । 
चारदरुभोदजालानि व्यश्ीयेन्त समन्ततः ॥ २८ ॥ 


जैसे शरदकालके मेघ वायु लगनेसे फट जाते हैं, ऐसे ही अज्जुनकी मारसे तुम्हारी सेना सब 
ओर भागी जाती है ॥ २८ ॥ 


तां नावमिव पथेस्तां आन्तवातां सहाणवे । 

तव सेनां महाराज सव्यसाची व्यकरु्पयत्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ! जैसे महा समुद्रमें पडी नावको वायु हिला देता है, ऐसे ही सव्यसाची अजुनने 
तुम्हारी सेनाको कंपा दिया है ॥ २९ ॥ 

क जु ते सूतपुओऽसूत्क्क बु द्रोणः सहानुगः । 

अहं क च क चाहल्सा ते हार्दिव्त्यश्च तथा क नु 

दुःशासनश्च भ्राता ते ्राताभिः खहितः क लु ॥ ३०॥ 
अजुनके आगे खतपुत्र कणे, सद्दायकों सहित द्रोणाचार्य क्या थे ? हम, तुम, कुतवर्मा, 
माइयोंके सहित तुम्हारे भाई दुःशासन, अजुनके वार्णोके आगे कया वस्तु हैं ? ॥ ३०॥ 


बाणगोचरसंप्रापं प्रेष्य चैव जयद्रथम्‌ । 
संचन्धिनस्ते भ्रातृं्य सहा यान्मातुलांस्तथा ॥ ३१॥ 
देखो, जयद्र्थझो अजुनके बाणोंका निशाना बनते ये सभी बीर देखते थे, परन्तु तुम्हारे 


सम्बन्धी, भाई, सहाय्यक और मामा ॥ ३१ ॥ 


सर्वान्विकर्य मिषतो लोकांश्वाक्रर्य सूधेनि। 

जयद्रथो हतो राजन्कि लु शोषस्ुपास्महे ॥ ३२॥ 
सबको अपने पराक्रमसे जीतकर ओर सबके शिरपर होकर सबके देखते देखते जयद्रथको मार 
डाला । राजन्‌ ! अब कौन ऐसा वीर बचा है जिसका हम विश्वास करें ? ॥ ३२॥ 


को वेह स पुलानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ । 
तस्य चास्त्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो वीर्याणि हरते हि नः ॥ ३३॥ 
कौन यहां ऐसा पुरुष है जो पाण्डुपुत्र अजुनको जीतेया ? महात्मा अजुन नाना प्रकारके 
प अब्नशख्रोंको जानते हैं । उनके गाण्डीव घनुषका टङ्कार सुनते ही हमारा धीर जाता 
रहता है ॥ ३३ ॥ 
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नष्टचन्द्रा यथा रात्रिः सेनेयं हतनायका। 
नाग भग्नद्रमा झुष्का नदीवाङुलतां गला ॥ ३४॥ 
जेसे चन्द्रमाके विना रात्रि अन्धकारमयी हो जाती है, ऐसे ही हमारी सेना भी सेनापतिंके 
मरनेसे शून्य हो गयी है, जेसे तटके बक्षांको हाथी तोडकर नदीमें गिरा देता हे. और बह 
सखी नदी इधर उधरको बहने लगती हे, ऐसे ही हमारी सेना व्याकुळ हो गयी है ॥ ३४ ॥ 
ध्वजिन्यां हतनेञचाथां यथेष्टं श्वेतवाहनः 
चरिष्यति महाबाहः कक्षेऽत्रिरिब संञ्चलन्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे जलती हुई अग्नि तृणके ढेरमें घूमती हे, ऐसे ही श्वेतवाहन महामाइ अर्जुन भी इस विश्ञाल 
सेनाके नेता नष्ट होनेके कारण तुम्हारी सेनामें इच्छानुसार घूम रहे हैं ॥ १५ ॥ 
सात्यकेश्चैव यो वेगो भीमसेनस्य चोभयोः । 
दारयेत गिरीन्खर्वाञ्शोषयेत च सागरान्‌ ॥ ३६॥ 
सात्यकि ओर भीमसेन इन दोनों वीरोंका वेग ऐसा भारी है, जिससे पर्वत फट सकते दै । 
समुद्र स्रख सकते हें ॥ ३६॥। 
उवाच वाक्यं यद्धीम! सभामध्ये चिशां पले । 
कृतं तत्सकलं तेन भूयश्चैव करिष्यति ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! भीमसेनने जो द्तसमामे प्रतिज्ञा की थी, उसको उन्होंने सत्य कर दिखाया 
और जो रही है, उसे भी बे अवस्य ही पूर्ण करेंगे ।! ३७॥ 
प्रसुखस्थे तदा कर्णे बल पाण्डवरक्षितम्‌ । 
दुरासदं तथा गुप्त गूढं गाण्डीवधन्वना ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌! जिस समय कणके साथ युद्ध हो रहा था, तब कण सन्मुख थाही, तो भी 
पाण्डबोंसे रक्षित सेना उसके लिये दुजय थी, कारण गाण्डीब धनुषधारी अजुन घोर व्यूहके 
द्वारा उत्तकी रक्षा करते थे॥ ३८ ॥ 
युष्माभिस्तानि चीणोनि यान्यसाधूनि साधुषु। 
अकारणकूतान्येव तेषां चः फलमागतम्‌ ॥ ३९॥ 
तुम लोगोंने महात्मा पाण्डवोंके सङ्ग वेसाही अकारण अधमं किया हे जेसा अधमं साधुओंके 
सङ्ग नहीं करना चाहिये, उसीका यह फल हो रहा है॥ ३९॥ 
आत्मनोऽ्थे त्वया लोको यत्नतः सवं आहृतः 
स ते संचायितस्तात आत्मा च भरतषभ ॥ ४०॥ 
हे भरतकुलसिंह पुत्र दुर्योधन ! तुमने अपने सुखके लिये यत्न करके सब जगतके क्षत्रियोंका 


एकत्र करके नाश कराया और अपनी भी रक्षा न कर सके, तुम्हारा ही जीवन संशयमें पड 
गया है ॥ ४० । 
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रक्ष दुर्शोधनात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम्‌। 

भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्गतम्‌ ॥ ३१॥ 
हे पुत्र ! तुम अपनी रक्षा करो क्योकि अपनी रक्षासे सब सुख होते हें । अपना शरीर ही 
सब सुखोंका पात्र है । पात्र टूटनेसे उसमें रक्खी सब वस्तु भिर जाती हैं ॥ ४१ ॥ 

हीयमानेन चै संधि! पर्येष्टव्यः ससेन च । 

विग्रहो वर्धमानेन नीतिरेषा वृहस्पते! ॥ ४२॥ 
बुहस्पतिने कहा है कि, जब अपना पक्ष दुर्बळ हो, या कुछ हानि हो गई हो, तब शत्रुसे 
मेलकर लेना चाहिये और जब अपनी बढती हो तब फिर रूडना उचित है ॥ ४२॥ 

ते बयं पाण्डुपुत्रेभ्यो हीनाः र्वबलशाक्तितः । 

अत्र ते पाण्डवैः सापे संधि मन्ये क्षमं प्रभो ॥ ४३॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! इस समय हम लोगोंका पक्ष पाण्डबोंस बहुत ही शक्ति और बलमें दुबळ दे, 
इसलिये अब उनसे सन्धि कर लेनी चाहिये यही में उचित समझता हूं ॥ ४७३ ॥ 

न जानीते हि य! श्रेयः श्रेथसय्थावमन्यते । 

स क्षिप्रं श्रद्यते राज्यान्न च श्रेथोड्नुविन्दाते ॥ ४४ ॥ 
जो राजा कल्याणको कल्याण नहीं समझता, दुःखके मार्भमें चलता हे और श्रेष्ठ जनोंका 
अपमान करता है, उसका राज्य शीघ्र ही नाश हो जाता है। और उसे कल्याणकी प्राप्ति नहीं 
होती, बह महा दुःख भोगता है ॥ ४४ ॥ 

प्रणिपत्य हि राजानं राज्य यदि लभेमहि । 

श्रेय! स्थान्न तु झौढ्येन राजन्गन्तुं पराभवस्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदि आज हमको राजा युधिष्टिरको दण्डवत्‌ करनेसे भी राज्य मिले, तो भी 
अच्छा है । परन्तु सूखेतासे पराजय स्वीकार करके कभी भला नहीं होगा ॥ ४५ ॥ 

वैचित्रवीयेवचनात्कूपाशीलो युधिष्ठिरः । 

विनियुञ्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर कृपाशील हैं । वे महाराज धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णके कहनेसे तुम्हें अवस्य राज्य दे 
देंगे ॥ ४६॥ 


यड्रूयाद्वि हृषीकेशो राजानमपराजितम्‌ । 

अजुनं भीमसेनं च सर्वे कुयुरसंशयम्‌ ॥४७॥ 
श्रीकृष्ण अपराजित राजा युधिष्टिर, अजुन और भीमसेन आदि पाण्डवोंसे जो कुछ कहेंगे, बे 
सब लोग निःसंदेह वैसा ही करेंगे ॥ ४७॥ 
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नातिक्रमिष्यते कृष्णो वचनं कौरवस्थ ह । 

शतराष्ट्रस्य सन्येऽइ्‌ नापि कछुष्णस्य पाण्डयः ॥ ४८ ॥ 
हमें यह निश्चय हे कि, महाराज धतराष्टके वचनको परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र मानेंगे और 
श्रीकृष्णचन्द्र्के बचनको युधिष्ठिर अव्य मानेंगे ॥ ४८ ॥ 

एतत्क्षममहं सन्ये लच पार्थेरविग्रहस । 

न त्वा ज्रवीसि कापेण्यान्ञ प्राणपरिरक्षणात्‌। 

पथ्यं राजन्त्रवीसि त्वां तत्पराखुः समारिष्यासि ॥ ४९ ॥ 
हम पाण्डवोंसे डरकर अपने प्रा्णोकी रक्षाके लिये तुमसे कुछ नहीं कहते, वरन सब जगतके 
कल्याणके ही लिये कहते हैं कि पाण्डबोंसे मेल करना अच्छा है, पाण्डवोंके साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं मानता हूं । हे राजन्‌ ! हम ये तुमसे ऐसे हितकर वचन कहते हें, जेते वैद्य 
रोगीको पथ्य देता हे, यदि अब भी न मानोणे तो बहुत पछताओंगे और मरणास अब- 
स्थाम यह मेरी बात याद करोगे ॥ ४९ ॥ 

इति व्ृद्धो विलप्येतत्कृपः शारहतों वचः । 

दीघेझुष्णं च निःश्वस्य शुशोच च सुनाह च ॥ ६० ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते शट्यपर्चणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १६७॥ 

ऐसा कहकर शरद्वानके पुत्र वूढे कृपाचाये ऊंची लंबी गरम श्वास लेकर विलाप करने लगे 
और शोकसे मूछित हो गये ॥ ६० ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १६७॥ 


४ : 
सञ्जय उवाच 

एवझुन्तस्ततो राजा गौतमेन थदास्विना । 

निःश्वस्य दीघेसुष्णं च लूष्णीमासीङ्विशां पते ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे एथ्वीनाथ ! यश्चस्वी गोतमबंशी कृपाचायके ऐसे बचन सुन, राजा दुर्योधन 
ऊंचा गरम स्वास लेकर कुछ देरतक चुप रह गये ॥ १॥ 

ततो सुहुते स ध्यात्वा धातराष्ट्रो महामनाः 

कृपं शारङ्ूतं वाक्यमित्युवाच परंतपः ॥ २॥ 
थोडे समयतक विचार करनेके पश्चात्‌ शत्रुनाशन आपके महामना पुत्र दुर्योधन शरदरतपुत्र 
कृपाचार्यसे ऐसे बचन बोले ॥ २॥ ' 
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यत्किचित्सुहुदा याच्यं तत्सचे श्रावितो साहस । 
छूते च अवता सवे प्राणान्लंत्यज्य युध्यता ॥ ३॥ 
घन्‌ ! हितेपी मित्रोंकी जो कुछ कहना चाहिये, आपने वेसा ही हमसे कहा और 
समें भी कुछ सन्देह नहीं कि आपने हमारे लिये प्राणोंका भी मोह छोडकर सब कुछ 
॥ ३१ 
गाहमानसनीकानि युध्यसानं महारथैः । 
पण्डवैरतितेजोमिलोकस्ह्वानलुदष्टवान ॥४॥ 
सब वीरोंने देखा कि आप शत्रुओकी सेनामें घुसकर, अत्यन्त तेजस्वी महारथी पाण्डबॉके 
सङ्ग आपने घोर युद्ध किया ॥ ४ ॥ 
सुहूदा यदिदं चाच्यं सवता श्रावितो साहस । 
न खां प्रीणाति लत्लवे झुसूषोरिव भेबजम ॥ 
यद्यपि आप मेरे हितचिंतक इं ओर आपने सब बचन हमारे कल्याणहीके कहे तो भी मुझे 
इस प्रकार अच्छे नही लगे, जैसे मरनेबाले रोगीको ओषधि ॥ ५ ॥ 
हेतुकारणसंयुत्त हितं बचनछुच्त भस्‌ । 
उच्यल्तार्न महाबाहो न भे विप्राश्च रोचते ॥ ६ ॥ 
हे महाबाहो ! नाह्मणत्रे्ठ ! में क्या करूं, आपके हितकारक उत्तम वचन कारण ओर अर्थोसे 
भरे हैं, तो भी सुझे अच्छे नहीं रभे ॥ ६॥ 
राञ्याद्विनिछतोऽह्माभिः कर्थं सोऽस्माखु विश्वसेत्‌ । 
अक्षद्ले च डपतिजितोऽस्मासि्सेहाधनः । 
स कथ सभ वाक्याने ्रदष्याद् सूय एव तु ॥७॥ 
हमें यह संदेश है कि जिस महाधनवाले राजा युधिष्टिरको अधभेसे जुएमें जीतकर राज्यसे 
निकालकर निर्धन बना दिया था, वे अब हमारा विश्वास किस लिये करेंगे ? वह युधिष्टिर 
अब मेरी बातोंका केसे विश्वास करेंगे ? ॥ ७ ॥ 
तथा दौत्येन संप्राप्तः कृष्ण! पार्थहिते रतः । 
प्रलब्धश्च छथीकेरास्तच कर्म विरोधितस । 
सच से वचनं ज्ह्मन्कथमेवामिमस्थते ॥८॥ 
और यह भी आप जानते हैं कि सदा पाण्डबोहीका कल्याण चाहनेवाले श्रीकृष्ण हमारे यहां 
दूत बनकर आये थे । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! हमने बिना विचारे श्रीकृष्णता निरादर किया था, 
सो अब वो हमारी बात केसे मानेंगे ? ॥ ८ ॥ 
+ 
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विललाप हि यत्कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 

न तन्मषेयत कृष्णा न राज्यहरण तथा ॥ ९ || 
सभामं जो बलपूबंक लायी हुई द्रोपदी रोई थी और हमने पाण्डबॉको राउयसे निकाल दिया 
था, भला श्रीकृष्ण इन बातोंकी कब क्षमा करेंगे ? ॥ ९ ॥ 


एकप्राणाबु भौ कुष्णावन्योन्यं प्रति संहतौ । 

पुरा यच्छतसेवासीदद्य पद्यामि तत्प्रभो ॥ १०॥ 
हे गुरुजी ! हमने जो पहले सुना था, कि श्रीकृष्ण और अजुनका एक ही प्राण है, सो अब 
प्रत्यक्ष देख लिया ॥ १० ॥ 


स्वस्रीयं च हतं श्रुत्वा दुःख स्वापिति केशवः । 

कूतागसो वयं तस्य स मदर्थ कथं क्षमेत ॥ ११॥ 
अपने भानजे अभिमन्धुको मरा सुनकर कया कृष्ण सुखे साते हैं ? कदापि नहीं । हम 
लोगॉने उनके बहुत अपराध किये हें, इसलिये वे हमारे ऊपर केसे क्षमा करेंगे ? ॥ ११ ॥ 


असिमन्योविनाशेन न शाम लभतेञ्जुनः । 

स कथ मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १२॥ 
अभिमन्युके मरनेसे अजुंनको बहुत दुःख हुआ है सो वे प्रार्थना करनेपर भी इमारे 
कल्याणका यत्न क्‍यों करेंगे ? ॥ १२॥ 

मध्यमः पाण्डवस्तीद्णो भीमसेनो महाबलः । 

प्रतिज्ञातं च तेनोग्रं स अञ्येत न संनमेत्‌ ॥ १३॥ 
फिर मझले पाण्डव महदाबलबाच्‌ भीमसेन महाक्रोधी हैं, उन्होंने उग्र प्रतिज्ञा की है। बे 
शरीरके टुकड़े होनेपर भी हमसे मेल न करेंगे ॥ १३॥ 

उभौ तौ बदनिस्न्रिशाबुमौ चाबद्धकङ्कटौ । 

कृतवेराबुभो वीरौ यामायपि यमोपमौ ॥ १४॥ 
आप जानते हैं कि दोनों भाई नकुल और सहदेव यम और मृत्युके समान बीर तथा मेरी 
ओरसे मनमें भारी वैर रखते हैं । इसीलिये, रातदिन तलवार बांधे और कवच पहने ही 
रहते हैं, भला बे कैसे क्षमा करेंगे १॥ १४॥ 

शष्टद्य्ञः शिखण्डी च कृतवैरौ मया सह । 

तौ कर्थं मद्धिते यत्नं प्रक्कुथोतां द्विजोत्तम ॥ १५॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! धृष्युम्न और श्षिखण्डीके मनें मेरी ओरसे कितना बैर है सो आप जानते 
दी हैं, भला बे मेरे दितके लिये केसे यत्न करेंगे ? ॥ १५ ॥ 
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दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 

परिछिष्ठा सभामध्ये सचलोकस्य पछ्यतः ॥ १६॥ 
दुश्शासनने रजस्वला ओर एक वस्नधारिणी द्रीपदीको भरी सभामें लाकर जो सब लोगोंके 
आगे उसे महान्‌ दुःख दिया था ॥ १६॥ 

तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः । 

न निवारयितुं शक्त्याः संग्रामात्ते परन्तपाः ॥ १७॥ 
और उसका वस्न उतारकर, जो उसकी दयनीय दक्षा की गई, पाण्डवोंको अभीतक द्रौपदीद्धी 
बही दशा याद देती है, इसलिये उन झत्रुनाशन वीरोंको युद्धसे कोई नहीं रोक सकता ॥ १७॥। 

यदा च द्रौपदी कृष्णा मद्विनाशाय दुःखिता । 

उग्रं लेपे तपः कृष्णा अतेणाक्षथीसिद्धये । 

स्थाण्डिले नित्यदा शोते यावद्वैरस्य यातना ॥ १८॥ 
जिस दिनसे मैंने अपने नाशके लिये द्रोपदीको दुःख दिया है, तभीसे बह मेरे विनाशका 
संकरप लेकर द्रौपदी अपने पतियोंके इच्छित मनोरथकी सिद्धिके लिये घोर तपस्या कर रही 
हे और पृथ्वीपर सोती है और जतक वेरका बदला न हो चुकेगा तबतक सोवेगी ॥१८॥ 

निक्षिप्य सानं दपे च बाुदेवसदादेरा । 

कष्णथा! प्रण्यवदू सूत्वा शुश्रषा झुरुते सदा ॥ १९॥ 
ओर बसुदेवपृत्र श्रीकृष्णकी सगी बहन सुभद्रा मान ओर अभिमान छोडकर दासीके समान 
सदा उनकी सेवा कर रहीं है ॥ १९ ॥ 

इति सवै ससुन्नद्धं न नियाति कर्थचन । 

असिसन्योयिनाशेन स संधेयः कथं मया ॥ २० ॥ 
इस प्रकार इन कार्योसे वेरकी आग प्रज्वलित हो गई है, वह किसी प्रकार बुझ नहीं सकती । 
पाण्डय लोग इन बातोंको केसे भूलेंगे ? अभिमन्युके मरनेके पश्चात्‌ अब वह मुझसे केसे 
सन्धि करेंगे ? ॥ २० ॥ 

कथ च नाम सुक्त्वेमां एथिची सागराम्बरास्‌ । 

पाण्डवानां प्रसादेन सुञ्जीयां राज्यमल्पकस ॥ २१॥ 
अने समुद्रपर्यन्त सारी एृथ्वीके राज्यका उपभोग किया है सो में अब पाण्डवोने कृपासे दिया 
हुआ राज्य कैसे भोगूंगा ? ॥ २१ ॥ 

उपयुपरि राज्ञां वै ज्वालितो आस्करो यथा । 

युधिषिरं कथं पञ्चादनुयास्यामि दासवत्‌ ॥ २२॥ 
और सब राजाओंके शिरपर अपना तेज द्र्यके समान प्रकाशित किया दै, अब सब राज्यका 
भोग करके युधिषिरके पीछे दासके समान केसे चंगा ? ॥ २२॥ 
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१हाभारते । डाल्यवघपर्व 


a) 








कथं सुक्त्वा स्वयं सोगान्दत्वा दायांश्च पुष्कलान्‌। 

कृपणं चतेयिष्यामि कूपणेः सह जीविकाम्‌ ॥ २३॥ 
अनेक भारी भारी धन दान देकर और स्वयं सब भोगको भोगकर, अब दरिद्री एुरुषोंके 
सङ्ग दीनतापूणे जीविकाका आश्रय ले दरिद्र केसे भोगूंगा ॥ २३ | 

नाभ्यसूयामि ते वाव्त्युक्त स्निग्धं हित त्वया । 


न तु संघिसहं मन्ये प्राकारं कर्थचन ॥ २३ ॥ 
शै आपके बचनोंकी निन्दा नहीं करता, क्योंकि आपने हमारे हितके लिये स्नेहवश अच्छे 


। 
वचन कहे हैं । परन्तु अब सन्धि करनेके लिये, किसी प्रकार समय भी नहीं रहा है, ऐसा में 
मानता हू ॥ ९४ ॥ 

स्ुनीतमनुपझ्यामि खुयुद्धेन परंतप । 
नार्य छीबयितुं कालः संयोद्र्शु काल एव नः ॥ २६ ॥ 

है शत्रुतापन ! इस समय केवल अच्छी तरह युद्धदीते पाण्ड्बोका जीतना अच्छा जानता हू । 
अब कायर बनकर युद्ध छोडना अच्छा नही । इस समय हमें अपने पराक्रमसे थोर युद्ध 
करना ही उचित है, ॥ २५ ॥ 

इष्टं से बहुभियज्ञिदेत्ता विप्रेषु दक्षिणाः । 

प्राप्ताः कमश्ता चेदाः दाचूणां सूक्ति च स्थितम्‌ ॥२६॥ 
इम अनेक यज्ञ कर चुके और ब्राह्मणको मन भरके दक्षिणा भी दे चुके, हे भगवन्‌ ! हमें 
अब क्या करना शेष दै । देखिये सब भोग भोग चुके, वेदोंका श्रवण किया, शत्रुऑके माथे 
पर बेठे ॥ २६॥ | 

शत्या से खुश्रतासतात दीनश्चास्युदू चुतो जनः । 

यातानि परराष्ट्राणि स्वराष्ट्रमलुपालितम्‌ ॥ २७ ॥| 

तात ! दासोंका योग्य रीतिसे पालन करा, दुखियॉको दुःखते छुडाया, शत्रुओंके राज्य छीन 

लिये और अपने राज्यकी रक्षा की ॥ २७ ॥ 
सुक्ताञ्च विविधा भोगार्त्रिवगः सेवितो सया । 
पितृणां गतभार॒ण्यं क्षत्रधर्मस्य चोभयोः ॥ २८॥ 
भे सब भोग भोगे, धन, धर्भ और सब काम प्राप्त किये, पितरोसे भी अण हो गया, और 
क्षत्रिय धर्मका भी पालन हो गया। इसी प्रकार दोनों ऋणोंसे उक्रण हो गया ॥ २८ ॥ 
न धुवं सुखमस्तीह ङुतो राज्यं कुतो यशः । 
इह कीतिर्विधातव्या खा च युद्धेन नान्यथा ॥.२९॥ 
जगदमें कोई भी सुख नित्य नहीं है, तो राज्य और यश केसे स्थिर रहेंगे? यहां तो कीतिका 
दी अनुष्ठान करना है, और कीर्ति युद्धके विना किसी दूसरे उपायसे नहीं मिळती । ॥२९॥ 
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जूहे यत्ह्न्रियस्थापि निधनं लहिगरदितम्‌। ` 

अधरे? सुमहानेष यच्छय्यानरणं णहे ` ॥ ३० ॥ 
क्षत्रियोंको भी घरमें मरना बहुत लज्जाकी बात है, घरमें खाटपर सोकर मरना कत्रियके 
लिये बडा पाप है ॥ ३० ॥ 

अरण्ये थो विद्ु्चेत संग्रामे चा तुं नर! । 

ऋतानाइत्थ महतो साहिलान स गच्छति ॥ ३१॥ 
जो क्षत्रिय जन्ममें अनेक यज्ञ करके वर्मे तपस्यासे या युद्धमें ठडकर शरीर छोडता है, उसे 
धन्य हे और वही श्रेष्ठ कहाता है ॥ ३१ ॥ 

कपण विलपज्ञातों जरथामिषपरिष्छुलः । 

जियले रुदता मध्ये ज्ञालीनां न ख पूरुषः ॥ ३२॥ 
जो मूख क्षत्रिय बुढापसे कांपता हुआ, जो रोग के दुःखसे पीडित, रोता छुआ, रोते हुए 
स्वजनोंळे बीचमें शरीर छोडता है उसे घिकार हे ओर बह नपुंसक है वह पुरुष कहलांने योग्य 
नहीं है॥ ३२ ॥ 

त्यव्ह्त्वा तु विविधान्सोगान्प्रा्ानां परमा गतिज । 

अपीदानी खुयुद्धेन गच्छेयं सत्सलाकताम्‌ ॥ ३३॥ 
जो महात्मा हमारे लिये उत्तम उत्तम कमे करके नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
स्वर्गकी चले गये, हम भी अब घोर युद्ध करके उन्होके पास जाना चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


श्राणामायेतृत्तानां संग्रामेष्वानिवर्तिनास्‌ । 

धीमतां सत्यसंधाना सर्वेषा फतुयाजिनास्‌ ॥ ३४॥ 
जो महात्मा वीर अपने जन्ममें उत्तम कमे करते हैं तथा युद्धसे कभी पीछे नहीं लौटते और 
जो बुद्धिमान्‌ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करते हैं ओर बडे यज्ञ करते हैं ॥ ३४ ॥ 


शबस्पावभुथमाप्तानां धुवं वासस्त्रिविपे । 

खुदा लूनं प्रपहयान्ति छुआ हाप्सरसा गणाः ॥ ३५ ॥ 
युद्धमें शस्रकी धारामें अवभूत स्नान करके मरते हें । उन सबको अवश्य ही स्वभे वास 
मिलता है, अनेक अप्सराएं प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा करती हैं । ॥ ३५ ॥ 


पद्यन्ति नूनं पितरः पूजित्ाञ्शकसंसदि । 

अप्सरोभिः परिश्चतान्मोदसानांस्त्रिविष्ठपे ॥ ३६॥ 
स्र्गमें इन्द्रराजकी सभामें वीरोंके सङ्ग अनेक अप्सरा रहती हैं, और उनके पितर अथवा 
देवता उनको सम्मानित: देखकर असन "हेते. हैं पैक दि ॥ ८०४७. Digitized by eGangotri 








पन्धानममरैयीतं शरैजिवानिवतिभि: । | 

अपि तेः सङ्गतं मागे यथमप्यारुहेमाहि ॥ ३७॥ 
जिस मार्गपर देवता और युद्धसे न लौटनेवाले शूरबीर जति हैं, हमलोग भी उसीसे स्वर्ममें 
जाना चाहते हैं ॥ ३७ ॥ 


पितामहेन द्वेन लथाचार्थेण धीमता । 
जयद्र्थन कणन तथा दुःशासनेन च। ॥ ३८॥ 
बूढे पितामह भीष्म, बुद्धिमान्‌ शुरु द्रोणाचाय, जयद्रथ, कणे ओर दुःशासन आदि ॥३८॥ 


घटमाना सदर्थऽर्मिन्हताः शरा जनाधिपाः । 

शेरते लोहिताक्ताङ्गाः एथिव्यां शरबिक्षत ॥ ३९॥ 
अनेक प्रधान क्षत्रिय ओर बीर राजालोग हमारी विजयके लिये बाणोंसे क्षतविक्षत हो रुधिरमें 
भीगे शरीरसे मरे इए संग्रामर्म पडे हे ॥ ३९ ॥ 


उत्तमास्त्रविदः शारा यथोर्तकऋ्तुयाजिनः । 
त्यक्त्वा प्राणान्यथान्यायमिन्द्रसद्मरु धिष्ठिताः ॥ ४०॥ 
~~ न्प ha ha ~ he CaN ७०. अ शिलिकिक.«. 
ये सब बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ ओर घोर योद्धा थे, ये सव शास्रोक्त विधिसे यज्ञ करनेवाले, शख्न 


विद्याके पण्डित ओर वीर थे, अब युद्धे युक्त रीतिसे प्राणोंकी छोडकर इन्द्र लोकमें बिहार 
करते हैं । ॥ ४० ॥ 


तेस्त्वयं रचितः पन्था दुगेमो हि पुनर्भवेत्‌ । 

सम्पतद्धिमेहावेगेरितो याद्व्श्च सङ्गतिम्‌ ॥ ४१॥ 
उन सब वीर महात्माओने कठिनतासे जाने योग्य स्वर्भका माग सीधा करके निमोण किया 
है, वह पुनः महान्‌ वेगसे सद्गतिको जानेबाले वीरोंसे कठिन किया जाय ॥ ४१ ॥ 

ये मदर्थे हताः शरास्तेषां कृतमलुह्मरन । 

ऋण तत्प्रतिस्ुश्चानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४२॥ 
जो शूर योद्धा मेरे लिये मर गये हैं, उनका कमे देखकर सुझे ऐसा जान पडता है कि में 
उनका बहुत ऋणी हू । इसीसे अघ राज्य करनेकी इच्छा नहीं करता । ॥ ४२ ॥ 


पातयित्वा वयस्यांश्च भ्रातूनथ पितामहान्‌। 

जीवितं यदि रक्षेयं लोको मां गहेयेध्द्रवम्त्‌ ॥ ४३॥ 
मित्र, भाई, पितामह और शुरु आदि महात्माओंको मरवाकर यदि में अब अपने प्राणोंकी 
रक्षा करूं तो निश्चय ही लोग मुझे धिक्कार देंगे ॥ ४३॥ 
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कीहचा च अवेद्राज्यं मस हीनस्य बन्धुभिः । 

सखिसित्च स॒हद्धिथ प्रणिपत्य च पाण्डयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाई और मित्रोंके विना अब में कया राज्य करूंगा ? और विशेष कर युधिष्टिरको प्रणाम 
करके जो राज्य मुझे मिलेगा, बह केसा होगा ? ॥ ४४ ॥ 

सोष्हमेलाहर् कुत्वा जगतोऽस्य परा भवम्‌ ! 

सुयुद्धेन तलः स्वगे प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ४५॥ 
सो अब हमने दृढ सङ्कर्प यही किया है, कि जगतका विनाश करके उत्तम युद्धसे ही स्वर्गको 
जांय। मेरे लिये इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ४५ ॥ 

एवं दुर्धोधनेनोक्त सर्वे सरूपूज्य तडूचः | 

साधु साध्विति राजानं क्षत्रियाः सस्घसाषिरे ॥ ३६॥ 
राजा दुर्योधनके ऐसे वचन सुन सब क्षत्रियोंने प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहकर उसका 
सन्मान किया ॥ ४६ ॥ 

पराजयम्ञशोचन्तः कृतचित्ताश्च विक्रसे । 

सर्वे सुनिश्चिता योद्‌ घुशुदग्रमनसोऽ भवन्‌ ॥ ४७ ॥ 


ओर सबने पराजयका दुःख छोडकर अपनी विजयकी इच्छा करके, पराक्रमयुक्त युद्ध करनेका 
निश्चय किया । युद्ध करनेके लिये पका विचार करके सबके हृदयमें तीव्र उत्साह उत्पन्न 
हुआ ॥ ४७॥ 


ततो वाहान्समाश्वास्थ सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 

ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ ४८ ॥ 
तब सब योद्धाओंने अपने वाइनोंको बिश्वास देकर, युद्धका स्वागत किया । सब कषत्रिय योद्धाओंने 
अपने डेरे आठ कोसतक दूर जाकर लगाये ॥ ४८ ॥ 

आकारो विद्रुमे पुण्ये प्रस्थे हिमवतः झुसे। 

अरूणा सरस्वती प्राप्य पपु! सस्नुश्च तज्जलम्‌ ॥ ४९ ॥ 


आकाशके नीचे पवित्र, वृक्ष रहित सुंदर हिमाचलकी तरहटीमें जाकर सबने पवित्र अरुणा 
सरस्वतीका स्नान ओर जलपान किया ॥ ४९ ॥ 
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तव पुत्राः कृतोत्साहाः पर्थवतेन्त ते ततः । 
पयेवस्थाप्य चात्सानमन्योन्येन एुनस्तदा । 
सर्वे राजन्न्यवतेन्त क्षात्रियाः कालचोदिताः | (५० ॥| 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते - शाल्यपर्वणि चतुथौऽभ्यायः॥ ४ ॥ २१७ ॥ 
राजन्‌ ! फिर राजा दुर्योधनका उत्साह देखकर, सब क्षत्रिय अपने अपने डेरोंसे एक दूसरेको 
धीरज देते हुए राजाके पासको चले, हमने उसी समय निश्चय कर लिया कि इन सबका 
भी काल आ गया ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपर्वेमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ २१७॥ 


४ ९ ३ 
सञ्जय उवाच -< 
अथ हैमवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सवे एच महाराज योधास्तत्र समागताः ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ चृतराष्ट्र ! अनन्तर सब युद्धका अभिनंदन करनेवाले क्षत्रिय योद्धा 
निर्मल हिमाचलके भूमिमें डेरा डालकर वहां एकत्र हुए ॥ १॥ 
दाल्यश्च चित्रसेनश्च शकुनिश्च महारथः । 
अश्वत्थामा कुपञ्चैव कृतवमा च सात्वतः ॥ २॥ 
वहां शस्य, चित्रसेन, महारथी शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वतवंशी कृतबमो, । २॥ 
सुषेणोऽरिष्टसेनश्च ध्रतसेनञ्च वीर्यवान । 
जयत्सेनश्च राजानस्ते रात्रिख्ुषितास्ततः ॥ ३॥ 
सुपेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी एतसेन, जयत्सेन और राजा दुर्योधन इकडे हुए ओर सब 
लोगोंने वहीं रात्रिको ब्रिताया ॥ ३ ॥ 
रणे कर्णे हते वीरे च्रासिता जितकाशिभिः । 
नालभञ्छामे ते पुत्रा हिसवन्तस्ृते गिरिस्र ॥ ४॥ 


हे राजन्‌ ! युद्धमें बीर कर्णके मारे जानेके पश्चात्‌ विजयी पाण्डबॉसे डरे हुए तुम्हारे पुत्राका 
हिमाचलके सिवाय और कहीं शान्ति नहीं मिली ॥ ४ ॥ 


तेडज्ञवन्सहितास्तजञ्ञ राजानं सैन्यसंनिधौ । 
कतयत्ना रणे राजन्संपूज्य विधिवत्तदा ॥ ५॥ 


हे राजन ! उन सब्र विजयके लिए प्रयत्न करनेवाले श्षत्रियोंने वहाँ एकत्र होकर राजा 


दुर्योधनका सेत्यके,समीप, विधिपूर्वक, सम्मान करके उससे ऐसे वचन कहे ॥ ५ ॥ 
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कुत्वा सेनाप्रणेतारं परांस्त्बं योद्युमहेसि । 

येनासिगुप्ताः संघासे जयसाखुहदो चयम्‌ ॥ दे ॥ 
हे राजन्‌ दुर्योधन ! आप ऐसे वीरको सेनापति बनाकर शत्रुके साथ युद्ध करो, कि जिससे 
रक्षित होकर इमलोग अमिन्रोंको जीत सकें ॥ ६ ॥ 


ततो दुर्धोधनः स्थित्वा रथे रथवरोतत्तमम्‌ । 
सवेथुद्धाविसागञ्ञसन्तकप्रतिमं याथि ॥७॥ 
तब आपका पुत्र राजा दुर्योधन अपने रथमें बेठकर महारथियोंमें श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्याओंके 
जाननेवाले, युद्धं यमराजके समान भयेकर वीर, ॥ ७॥ 


स्वङ्ग ्रच्छन्नाशिरसं ऋम्बुग्रीचं प्रियवदस । 

व्याकोशापद्माभिसुखं व्याघास्यं मेरुगोरवम्‌ ॥८॥ 
सुन्दर शरीरवाले, मस्तकपर टोप पहने, शङ्खके समान सुशोभित गलेवाले, मीठे वचन 
बोलनेवाले, फूले कमलके समान नेत्रवाले, व्याप्रके समान सुखवाले, भेरुके समान भारी ॥ ८ ॥ 


स्थाणोवेषस्य सरका स्कन्धने्रगतिस्वरैः । 

पुष्ट्ि्ायतस्चजं खुविस्तीणेघनोरसम्‌ ॥९॥ 
शिवके वाहन शृषभके ससान महात्मा, ऊंचे कवे, गभीर बाणी ओर बडे नेत्रबाले, मन्द 
चलनेवाले, पुष्ट मोटे और लंबे हाथबाले, ऊंची एंडी छाती युक्त ॥ ९॥ 


जवे थले च सहशमरुणाचुजवातयोः । 
आदित्यस्य त्विषा तुल्यं बुद्धया चोशनसा समस्‌ ॥ १०॥ 
बरु और बेगमें गरुड और वायुके, तेजमें सर्यके, बुद्धिमें शुक्राचायेके समान है ॥ १० ॥ 
कान्तिरूपसुरलैश्व यौस्िमिश्चन्द्रमसो पसस्‌ । 
काश्वनोपलसंचातेः सहरां शिष्टसाविकम्‌ ॥ ११॥ 
कान्ति, रूप और मुखकी शोभा इन तीन गुणोंमें चन्द्रमाके समान, उनका शरीर सोनेके 
टुकडोंके समान दृढ सन्धिबाला है ॥ ११॥ 


खुशत्तोकटीजङ्कं खुपादं स्वड्युलीनखम । 

स्थृत्या स्छत्वैव च शुणान्धात्रा यत्नाड्विनिमितम्‌ ॥ १२॥ | 
सुन्दर गोल जङ्घा, कमर और पिंडलीवाळे, सुन्दर चरण और अंगुली नखनवाले, मानो ३ 
जिनको नाने उत्तम गुगोका बार बार स्मरण करके बहुत यत्नसे उनको निमोण 
किया ॥ १२॥ 
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सवैलक्षणसंपन्नं निपुणं श्रुतिसागरमस । 
जेतारं तरसारीणामजेयं दाचुसिबेलात्‌ ॥ १३॥ 


बह सब शभ लक्षणोसे भरे, कार्यमें कुशल, विद्याके समुद्र है। शीघ्रता सहित इत्रुओंको 
जीतनेबाले परंतु शत्रुआंको उनके ऊपर बलपूर्वक विजय पाना अशक्य है || १३ ॥ 


दशाङ्गं यञ्चतुष्पादमिष्वस्न्गं वेद तत्त्वतः । 

साङ्गांश्च चतुरो वेदान्सम्यगाख्यानपश्चसान्‌ ॥ १४॥ 
( आप किससे न हारनेवाळे, त्रत, सीखन, धारण करना, अभ्यास करना , स्मरण रखना, 
छोडना, शत्रुको मारना, औषधि करना, शस्रको तेज करना, खींचना, ) इन दर्सो अङ्ग और 
( उपदेश, सेनाकी शिक्षा, अपनी रक्षा और लडाईकी सब सामग्रीको ठीक रखना ) इन 
चारों चरणोंके सहित धनुबेंदको उत्तम रीतिसे जाननेवाले, छह अङ्गोंके सहित चारों बेद 
ओर इतिह्दास-पुराण स्वरूप पंचम वेद्के पण्डित है ॥ १४॥ | 


आराध्य उयम्बकं॑ यत्नाद्वलैडग्रैमेहातपाः । 

अयोनिजायासुत्पन्नो द्रोणनायोनिजेन यः ॥ १५॥ 
यहा तपस्वी अश्वत्थामा उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्यने बडे यत्नसे कठोर ब्रतसे भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करके अयोनिजा कृपीके गर्भसे उत्पन किया था ॥ १७ ॥ 


लमप्रतिमकमाणं रूपेणासहरां झुवि । 

पारगं सवेविद्यानां युणाणेवसानिन्दितम्‌ । 

तमभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमश्वत्थासानसञ्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
सब विद्याओंके पार जानेबाले, गुणोंके समुद्र, निन्दारद्वित, अप्रतिम क्म करनेवाले, इस 
पूर्थ्बापर अनुपम रूपसे युक्त, गुण ओर रूपसे भरे अश्वत्थामाके पास गये, और आपके पुत्र 
दुर्योधन इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ 


य पुरस्कृत्य सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान्‌ । 

गुरुपुत्रोऽद्य सर्वेषामस्माकं परसा गतिः । 

अवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिर्मम ॥ १७॥ 
दे गुरुपुत्र ! इम आपकी शरण हैं | आप हमारे सबके स्वामी हैं, आश्रय हें । अतः में आपकी 
आज्ञासे हमारा सेनापति नियुक्त करना चाहता हूँ, परन्तु वह ऐसा सेनापति होना चाहिये 
जिस्रके आश्रयसे इम सब लोग एकत्र होकर युद्धमें पाण्डवोंको जीत लें ॥ १७॥ 
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द्रोणिर्याच-- 
अयं छुलेन वीर्येण तेजसा थासा श्रिया । 
सर्वेंगुणैः सखुदितः चाल्यो नोऽस्लु चमूपतिः ॥ १८॥ 
अश्वत्थामा बोले, हे महाराज ! राजा शल्य कुल, रूप, तेज, यश, बल और कीति आदि 
सब शुणोसे भरे हैं । इसलिए ये ही हमारे सेनापति हों ॥ १८ ॥ 


खागिनेयान्निजांस्त्यक्ह्वा कूतज्ञोऽस्मालुपागलः । 
_ महासेनो महाबाहुनहासेन इवापरः ॥ १९॥ 
हम ऑर सब राजाओंकी अपेक्षा इनके अधिक कृतज्ञ हैं, क्योंकि ये अपने सगे भानजोंको 
ह ८५, ~ २) ha न ९५ से चळ ०.०. 
छोडकर हमारी ओर आये हैं। इनके बडे हाथ और बडी सेना हैं, और ये बलमें भी दूसरे 
महासेनके तुल्य हैं ॥ १९॥ 


एनं सेनापति कृत्वा उपातिें रुपसत्तम । 

शाक्त्यः पाप्तुं ज योऽस्माभिदेवैः स्कन्दभिवाजितम्‌ ॥ २०॥ 
नृपश्रेष्ठ ! इन महाराज शश्‍वको सेनापति बनाकर हम लोगोंकी शत्रुओपर विजय हो सकती 
है। जेते अपराजित स्वामि छातिंकेय देवताओंकी सेनाकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये हमारी 
सेनाको रक्षा करेंगे ॥ २० ॥ 

तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सवं एव नराधिपाः । 

परिवारय स्थिताः दाल्यं जयशाव्दांश्च चक्रिरे । 

युद्धाय च भाति चकुरावेशं च परं ययुः ॥ २१॥ 
गुरुपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे बचन सुन सब नरेश राजा शल्यको घेरकर ' सेनापति शल्पकी जय 
हो ? ऐसा पुकारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उद्यत हो अत्यंत आबेशमें भर 
गए ॥ ९१ | 

ततो दुर्योधनः शल्यं भूम स्थित्वा रथे स्थितस्‌ । 

उवाच प्राज्ललिभूत्वा राम भीष्मसमं रणे ॥ २२॥ 
तब राजा दुर्योधन एथ्वीपर खडे होकर और हाथ जोडकर, उत्तम रथमे बैठे हुए राम और 
भीष्मके समान योद्धा राजा शल्यसे बोले ॥ २२॥ 

अर्यं स कालः संप्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । 

यत्न सित्रमनित्र वा परीक्षन्ते बुधा जनाः ॥ २३॥ 
दे महाबीर ! जब पण्डित लोग मित्र और शत्रुको पहचानते हैं; अब आपके मित्रोंके सामने Ee 
बही समय आ गया है ॥ २३॥ 
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स भवानस्तु नः शारः प्रणेता वाहिनीसुखे । 
रणं च याते भवति पाण्डवा अन्दचेलस्रः । 
माविष्यन्ति सहामात्याः पाश्चालाञ्च निरुय्यमा! ॥ २४॥ 
इसलिये, आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेनाके अग्रमागमें स्थित होकर, हम लोगोंको 
अपनी आज्ञामें चलाइये । हे वीर ! आपको युद्धमें खडा देख मन्दबुद्धि पाण्डव अपने मन्त्री 
ओर पाश्वालोंके सहित प्रयत्नहीन हो जांयगे ॥ २४ ॥ 
राय उवाच -- 
यक्ष मां मन्यसे राजन्कुरुराज करोमि तत्‌ । 
त्वत्प्रियाथे हि मे सवे प्राणा राज्य धनानि च ॥ २७ ॥ 
शल्य बोले, हे राजन्‌ ! कुरुराज ! तुम मुझसे जो कुछ चाहते दों, में वही करूंगा, क्योकि 


मेरे राज्य, धन और प्राण भी तुम्हारा प्रिय करनेके ही लिये हैं ॥ २५ ॥ 
डुर्याघन उवाच 


सेनापत्येन वरये त्वामहं मातुलातुलम्‌ । 
सोऽस्मान्पाहि युधां श्रेष्ठ स्ऋन्दो देवानिवाहृवे ॥ २६॥ 
दुर्योधन बोले, हे मामा ! योद्धाओंमें शरेष्ठ ! आप महापराक्रमी और राजाओंमें श्रेष्ठ हें, इसलिये 
इम आपसे यही वरदान मांगते हें कि आप सेनापति होकर हमारी इस प्रकार रक्षा कीजिए 
जैसे स्वामि कार्चिकने देवताओंकी की थी ॥ २६॥ 
अभिषिच्यस्व राजेन्द्र देवानामिव पावकिः । 
जहि शाज्रत्रणे वीर सहेन्द्रो दानवानिव ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २४४ ॥ 
है राजेन्द्र ! वीर ! जेसे स्कन्दने देवताऑके सेनापतित्वका स्वीकार किया था, उसी प्रकार 
आप अपना अभिषेक कीजिये और जैसे इन्द्र दानबोंको मारते हैं, ऐसे शत्रु-पाण्डबोंको | 
मारिये ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके शाळ्यपर्वमे पांचचां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ २७७ ॥ | 
1] 





सञ्चय उघाच 

एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

दुर्योधनं तदा राजन्वाक्यमेतलुवाच ह ॥१॥ «६ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ श्रतराष्ट्र ! राजा दुर्योधनके वचन सुन प्रतापी मद्रराज शल्य एसा | ब 
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दुयोधन महाबाहो अण वाक्यविदां वर । 
यावेतौ सन्यसे ळूष्णो रथस्थौ रथिनां वरौ । 
न से तुल्याबु भावेती बाहवीय कथश्चन ॥ २॥ 
राजा दुर्योधन ! हे महाबाहो ! दे अथे जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! तुम हमारे बचन सुनो, तुम 
रथपर बैठे हुए जो श्रीकृष्ण और अजुनको राथियांमें श्रेष्ठ समझते हो, सो ये दोनों ही 
वाहुबलमें किसी प्रकार हमारे तुर्य नहीं हैं ॥ २॥ 


उद्यतां एथिवी सबा सरुराखुरमानयवास्‌ । 
योधयेयं रणसुखे संकुद्धः किछु पाण्डवान्‌। 
विजेष्ये च रणे पाथोन्सामकांश्च समागतान्‌ ॥ ३॥ 
में युद्धके अग्रभागर्मे क्रुद्ध होकर समस्त देवता, राक्षस ओर मनुष्याँके सहित सारे जगत्‌ 
भरके वीरासे युद्ध कर सकता हूँ। तब पाण्डब क्या हैं ? अब हम सब पाण्डव और सामने 
आये हुए सोमकोंको युद्धमें जीतेंगे ॥ ३ ॥ 


अह सेनाप्रणेता ते 'आविष्यासि न संशाथः। 

ते च व्यूहं विधास्यामि न तरिष्यान्ति यं परे । 

इति सत्यं ञ्रवीस्येष दुर्योधन न संशयः ॥४॥ 
अब इम निःसन्देह तुम्हारे सेनापति बनकर, ऐसा व्यूह बनावेंगे जिसको पाण्डव कभी न 
तोड सकें । हे दुर्योधन ! हम तुमसे जो कहते हैं सब सत्य मानों, इसमें कोई संश्चय 
नहीं है ॥ ४॥ 


एवस्ुक्तस्ततो राजा मद्राविपातिमञ्जसा । 

अभ्यषिञ्चत सेनाया सध्ये मरतसत्तम । 

विधिना कास्त्ररटेन हृष्टरूपो विशां पते ॥५॥ 
भरतसत्तम ! प्रजापते ! राजा शल्यके ये वचन सुन, आनंदित हुए राजा दुर्योधनने शा्नमे 
लिखी विधिके अनुसार सेनाके मध्यभागमें मद्रराज शब्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
किया ॥ ५ ॥ 


अभिषिक्त ततस्तस्मिन्सिहनादो महान सूत्‌ । 
तव सैन्येष्ववाद्यन्त वादित्राणि च भारत ॥६॥ 
हे भारत ! जब शल्यका अभिषेक होने लगा तब तुम्हारी सेनामें अनेक बाजे बजने लगे 


ओर बडे जोरसे सिंहनाद होने रगा ॥ ६॥ 
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हृ्टाथ्थासस्तदा योधा सद्रकात्च सहारथा! । 

तुष्टवुखैव राजानं शाल्यसाहवक्षोभिनस्‌ ॥७॥ 
सब मद्रदेशी वीर बहुत प्रसन्न हुए और सब क्षत्रिय वीर संग्राममे शोभा पानेवाले राजा 
शल्यकी प्रशंसा करने लगे ॥ ७ ॥ 

जय राजाश्चिरं जीव जहि दाचुन्खमागतान्‌ । 

तव बाहुबलं प्राप्य धातेराष्ट्रा महाबलाः । 

निखिलां एथिर्वी सवौ प्रशासन्तु हतद्विषः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी जय हो, आप जिरंजीवी हों । सामने आये हुए शत्रुओंकी मार दीजिए। 
तुम्हारे बाहुबलसे ध्रतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र झ्त्रुओंकी मारकर सब जगतका राज्य पाबे ॥ ८॥ 

त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं खखुराखुरमानवान्‌। 

मत्येधमाण इह तु किसु सोमकसञ्जयान ॥९॥ 
आप देवता, राक्षसों ओर मनुष्योको भी युद्धमें जीत सकते हैं, फिर मरणधर्मा सोमक और 
पाश्वालोंकी तो बात ही क्या है? ॥ ९॥ 

एवं संस्तूयमानस्तु मद्राणामाधिपों बली । 


हषे प्राप तदा वीरो दुरापभक्कतात्माभिः ॥ १०॥ 
इस प्रकारकी स्तुति सुनकर बलवान्‌ बीर मद्रराज शल्य ऐसे प्रसन्न हुए जैसे अकृतात्मा 
लोग नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
शाक्य उवाच-- 
अद्यैवाहं रणे सबोन्पाञ्चालान्सह पाण्डवैः । 
निहनिष्यामि राजेन्द्र स्वगे यास्याम वा हतः ॥११॥ 


शल्य बोले, राजेन्द्र ! आज युद्धमें पाण्डबोके सहित सब पाश्चालोंको मार डालेंगे, या हम 
ही मर जाकर स्वर्गलोकमें पहुंचेंगे ॥ ११॥ 
अद्य पञ्यन्तु मां लोका विचरन्तमभीतवत्‌ । 


अद्य पाण्डुसुताः सर्वे वासुदेवः ससात्यकिः ॥ १२॥ 
आज इम केसे निडर हो युद्ध करते हें सो सब लोग देखो, आज सब पांचों पाण्डव, 
श्रीकृष्ण, सात्यकि, ॥ १२॥ 

पाञ्चालाश्चेदय्चैव द्रौपदेयाश्च सवेशः। 

शष्टय्यञ्नः शिखण्डी च सर्वे चापि प्रभद्रकाः ॥ १३॥ 


पाञ्चाल, चेदिदेशके योद्धा, द्रौपदीके पांचों पुत्र, शथ्युम्न, शिखण्डी ओर सब प्रभद्रक 
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धिऋरण मम पझ्यन्तु घनुषञ्भच महहलस । 
लाघव चास्त्रबीये च सुजयोश्च बलं युधि नयी । १४॥ 
हमारे पराक्रम और घलुषबिद्याके महान्‌ बलको देखें, वेसे ही हमारा इस्तलाघव, अख़बल ओर 
वाहुबलके भी देखें ॥ १४ ॥ 
अद्य पद्दयन्लु से पाथाः सिद्धाश्च सह चारणैः । 
याइ मे घळं घाहोः संपद सञ्रेषु था च भे ॥ १६ ॥ 


आज ङुन्तीपुत्र सब पाण्डव और चारणॉके सहित सिद्धगण देखें कि मेरी दोनों अुजाअंमिं | 
कितना बल है और में कितनी असविद्या जानता हूँ ॥ १५॥ 


अव्य भे विकलं चट्टा पाण्डवानां महारथाः । 

घसीकारपरा सूत्वा चेष्टन्तां विविधाः क्रिया! ॥ १६ ॥ 
आज मेरे शीघ्र बाण चलाने, हाथोंके बल ओर शख्नविद्याको सब पाण्डवोंके महारथी देखकर 
वे उसके प्रतिकारम नाना प्रकारके कारयाम तत्पर हो जायेंगे ॥ १६॥ 


अद्य सैन्यानि पाण्डूनां द्रावयिष्ये समन्ततः । 
द्रोण भीष्मावति विभो सूलपुत्र च संयुगे । 
विचरिष्ये रणे युध्यन्प्रियाथे तव कौरव ॥ १७॥ 
| हे प्रभो ! आज पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान योद्धा हमारे बाणोंके काटनेका यत्न करें, आज हम 
पाण्डबोंकी सब सेनाको चारों ओर भगा देंगे। हे दुर्योधन ! आज तुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये वह काम में समरभें करूंगा, जो द्रोणाचार्य, भीष्म और खतपुत्र कणेने भी नहीं किया था 
और समरभूमिमें ठडता हुआ सब ओर घूमूंगा ॥ १७॥ 


सक्षय उवाच --~ 
अभिषिक्ते तदा शल्ये तव सैन्येषु मानद । 
न कणेव्यसनं किंचिन्मेनिरे तत्र भारत ॥ १८॥ 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! भारत ! शल्यका तुम्हारी सेनाओरमि इस प्रकार अभिषेक होते ही 
तुम्हारी सेनाके सब योद्धाओको केके मृत्युका थोडासा भी दुःख नहीं रहा ॥ १८॥ 


इष्टाः सुमनसञ्चैव घभूवबुस्तच् सैनिकाः 

मेनिरे निहतान्पाथोन्सद्रराजवरां गतान्‌ ॥ १९॥ 
सब सैनिक लोग बहुत प्रसन्नचिच हुए और उन्होने मनमें यह निश्चय कर लिया कि, मद्रराज 
शण्यने कुन्तिपुत्र सब पाण्डबोको मार डाला ॥ १९ ॥ 


६ ( म. सा. बाल्य. ) | र A 
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प्रहषे प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ । 

ताँ रात्रि सुखिनी सुप्ता स्वस्थचित्तेव साअचल ॥ २९०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी सब सेनाने हर्षित होकर वह रात बडे आनन्द और सुखे बिताई । बह 
स्वस्थचित्त हो गई ॥ २०॥ 


सैन्यस्य तव तं चाब्दं शरुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 

वाष्णयमञ्रवीद्ठाक्यं सवक्षत्रस्य शण्वतः ॥ २१ ॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाका ऐसा प्रसन्न शब्द सुनकर, राजा युधिष्ठिर सब क्षृत्रियोंके सुनते 
ही श्रीकृष्णसे यां बोले ॥ २१ ॥ 


मद्रराजः कृतः दाल्यो धातेराष्ट्रेण माधव । 
सेनापतिमेहेष्यासः सवेसेन्येषु पूजितः ॥ २२॥ 


है माधव ! धृतराष्ट्‌ पुत्र दुर्योधनने सब सेनासे पूजित, सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ, महापराक्रमी 
मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया ॥ २२॥ 


एतच्छुत्वा यथाञ्रूतं कुरु माधव यत्क्षमम्‌ । 
अवान्नेता च गोप्ता च विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २३॥ 


माचव ! आप इस सबका विचार कर जो कुछ करने योग्य काम हो सो कीजिये; क्योंकि 
आप ही हमारे आज्ञा देनेवाले और बहुत अच्छे मार्गमें चलानेवाले हैं। इसलिये अब जो 
योग्य है वह कीजिये ॥ २३ ॥ 
तमच्रवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपम्‌ । 
आर्तायनिमहं जाने यथातत्त्वेन भारत ॥ २४॥ 
महाराज ! ऐसे बचन सुन श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरसे बोले, हे एथ्वीनाथ ! हे भारत ! में 
अच्छी प्रकारसे राजा शल्यके बलको जानता हू ॥ २४॥ 
वीयेवांश्च महातेजा महात्मा च विशेषतः । 
कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो लाघवेन च ॥ २७ || 
राजा शल्य बलबान्‌ , महा तेजस्वी, विद्वान्‌ , शीघ्रतासे अख्रशस्र चलानेवाले विचित्र योद्धा 
और विशेषकर धर्मात्मा हैं ॥ २५ ॥ 
याहरभीष्मस्तथा द्रोणो याहक्कर्णश्च संयुगे । 
लाहशस्तद्विशिष्टो वा मद्रराजो सतो सम ॥ २६॥ 
मेरी बुद्धिमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कणे जैसे युद्धमें बलवान्‌ ओर पराक्रमी थे, मद्रराज शल्य 


बरसे ददी या उनसे कुछ अधिक, ४ इ॥२६१॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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युध्यमानस्थ तस्याजौ चिन्तयन्नेव भारत । 

योद्धारं नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप ॥ २७॥ 
हे भारत ! पृथ्वीनाथ ! में इस समय यद्दी विचार कर रहा हुँ कि हमारी ओर ऐसा कौन 
युद्धपरायण शल्यके दुर्य बीर है जो उनसे लड सके ? परन्तु अभीतक मेरी बुद्धिमें कोई 
स्थिर नहीँ हुआ ॥ २७॥ 

शिखण्डयज्घेन भीमानां सात्वतस्य च भारत । 

घृष्ठद्युस्नस्य च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥ २८ ॥ 
भारत ! शिखण्डी, अजुन, भीमसेन, सात्याके ओर शृष्टद्युम्नसे भी शल्य समरमें अधिक 
बलवान्‌ हैं ॥ २८ ॥ 

बद्रराजो महाराज सिदृद्वधिरद्विक्रमः । 

विचरिष्यत्यमीः काले कालः कुद्धः प्रजास्विव ॥ २९॥ 
है महाराज ! सिंह और मतवाले हाथीके समान पराक्रमी महाराज शल्य हमारी सेनामें 
निर्भय होकर इस प्रकार घूमेंगे जैसे प्रलयकालमें यमराज क्रोध करके जगतमें घूमते 
हे. ॥ २९॥ 

तस्थाव्य न प्रपझ्यासि प्रतियोद्धारमाहवे । 

त्वाग्यते पुरषव्याघ शादूलसमविक्र मम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे पुरुषसिंह ! आपका पराक्रम शादूंठके समान है ! हम अपनी ओर शल्यसे युद्धमें लडने 
योग्य आपके सिवाय और किसीको नहीं पाते ॥ ३० ॥ 

सदेवलोके कृत्स्नेडइस्मिज्ञान्यस्त्वत्त। पुमान्भवेत्‌ । 

मद्रराजं रणे कुदं यो हन्यात्ुरुनन्दन । 

अहन्थहानि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव ॥ ३१॥ 
हे कुरुनन्दन ! देवलोक और मनुष्यलोके आपके! सिवाय दूसरा ऐसा कोई वीर नहीं है, 
जो क्रोध भरे मद्रराज शल्यको युद्धमें मार सके । यही शल्य प्रतिदिन जूझेंगे ओर आपकी 
सेनाका नाश करेंगे ॥ ३१ ॥ 

तस्माज्वहि रणे शल्य मघवानिव रास्बरस्‌। 

अतिपञ्चादसौ वीरो धातराष्ट्रण सत्कृतः ॥ ३२॥ 
इसलिए आप इस शल्यको युद्धमें इस प्रकार मारिये जैसे इन्द्रने शम्बरकी मारा था। हे 
पृथ्वीनाथ ! अकेले शल्यको ही कोई नहीं जीत सकता, जिसका पहलेसेही शतराष्ट्रके पुत्रने 
बहुत सम्मान किया है ॥ ३२॥ 


न 
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तवैव हि जयो नूनं हते सद्वेश्वरे युधि । 
तस्मिन्हते हतं सर्वे धातेराष्बलं महत जज ॥ ३३॥ 
हमें यह निश्चय है कि मद्रराज शल्यके मरनेहीसे आपकी विजय होगी । शल्यके मरनेहीसे 
शतरा््के पुत्रकी सारी विशाल सेना ही मारी जायगी ॥ ३३ ॥ 
एलच्छत्वा महाराज वचनं सस सांप्रतम्‌ । 
प्रत्युद्याहि रणे पार्थ मद्रराजं महाबलम्‌ । 
- जहि चैनं सहावाहो वासवो न्लुर्चि यथा ॥ ३३॥ 
है महाराज ! आप हमारे वचनोको स्वीकार करके महाबलवान्‌ शल्यसे युद्ध करनेको जाइये 
ओर महाबाहो ! जैसे इन्द्रने नघुचिको मारा था वैसे शल्यको आप भी मारे ॥ ३४ ॥ 
न चेवाच दया कार्या मालुलोऽयं असेति वे । 
क्षत्रघमे पुरस्कृत्य जहि मद्र्जनेश्वरस्र ॥ ३७ ॥ 
हे महाराज ! यह हमारा मामा है ऐसा विचार कर आप उसपर दया मत कीजिये, क्यों 
कि क्षत्रियोंका ऐसा ही धर्म हे । वह सामने रखकर मद्रराज शल्यको भार डालें ॥ ३७ ॥ 
मीष्सद्रोणाणेवं तीत्वा कर्णपातालसं भवम्‌ | 
सा निमज्जस्व सगणः शल्यमासादय गोष्पदम्‌ ॥ ३६॥ 
आपने भीष्म ओर द्रोणाचायेरूपी समुद्र और कणरूपी तालावफो भी पार किया है, अब 
आप शल्यरूपी गायके पेरमें आइयोंके सहित मत इब जाइये ॥ ३६ ॥ 
यच्च ते तपसो वीये यच्च क्षात्रं बलं तव । 
तदशोय रणे सवे जहि चैनं भहारथम्‌ ॥ ३७॥ 
आज आपका तपोबल और क्षात्रमल है, वह सब युद्धमें दिखाइये और आप श्षत्रियोंके अनुसार 
इस महारथी शल्यको मारिये ॥ ३७॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं केरावः परवीरहा। 
जगाम शिविरं सायं पूज्यमानोऽथ पाण्डवैः ॥ ३८॥ . 
राजा युधिष्टिरसे शत्रुनाशन श्रीकृष्ण ऐसा वचन कहकर और सायंकालमे पाण्डवॉसे पूजित 
होकर, सोनेके लिए अपने डेरेमें चले गये ॥ ३८॥ 
केशवे लु तदा याते धर्मराजो युविछिरः। 
विरूज्य सवोन्भ्रातुंश्च पाञ्चालानथ सोमकान्‌ । 
सुष्वाप रजनी तां तु विशल्य इव ङुञ्जरः ॥ ३९॥ 
श्रीकृष्णके जानेके पश्चात्‌ उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने सब भाई, पाञ्चाल और | 
सोमकवंशी क्षत्रियोको, मी. बिदा, का, दिसा». फिर. आप. भी अंकशरदित.मतवाळे दार्थाके समान _ 
सुखसे सो रहे ॥ ३९॥ ह 
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ले च खर्य महेष्वासाः पाञ्चालाः पाण्डवास्तथा । 
| कणेस्य निधने हृष्टाः सुघुपुस्तां निशां तदा ॥ ४० ॥ 
| अनन्तर अपने अपने डेरोमें जाकर वे सब महाधनुधर पाश्वाल और पाण्डव कर्णके मरनेसे 
प्रसन्न होकर रात्रिमें सुखसे सोये ॥ ४० ॥ 
गतज्वरं महेष्वासं तीणेपारं महारथम्‌ । | 
यसूय पाण्डवेयानां सैन्यं प्रसुदितं निशि । 
| सूतपुत्रस्य निधने जयं लब्ध्वा च मारिष ॥ ४१ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते शब्बपर्वोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ २८५॥ | 
मारिष ! स्रूतपुत्र कर्णके मरनेसे विजय पाकर बडे बडे धनुष और विशाल रथोसे युक्त राजा 
युधिष्ठिरकी सब सेना आनन्दित हुईं थी और वह युद्धसे पार होकर विजयी हो गयी दै, 
ऐसा मानने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके दाल्यपवेसे छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ २८५ ॥ 


ST 


सभय डजाच-- 
| व्यतीतायां रजन्यां लु राजा दुर्योधनस्तदा । 
| अत्रवीत्तावकान्सवोन्संनद्यन्तां महारथाः ॥१॥ 
| सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जब रात बीत चुकी, तब राजा दुर्योधनने तुम्हारे सब सैनिकोंसे 
कहा कि सब महारथीजन कवच बांधकर युद्धके लिए तेयार हो जांय ॥ १॥ 


राज्ञस्तु मतमाज्ञाय समनह्यत सा चसूः । 

अयोजयन्रथांस्तूणे पर्यधावंस्तथापरे ॥२॥ 
राजाकी आज्ञा सुनते ही सब योद्धा तैयार होने लगे, कोई तुरंत ही रथ जोतने लगे, कोई 
दूसरे चारों ओर दोडने लगे ॥ २॥ 


अकल्प्यन्त च मातङ्गाः समनद्यन्त पत्तयः । 
हृयानास्तरणोपेतांद्यक्रुरन्थे सहस्रदा! ॥ ३॥ 


कोई हाथी कसने लगे, पैदल सैनिक कवच बांधने लगे और अन्य सहसरं सैनिकोने घोडों 
पर आबरण डाल दिए ॥ ३॥ 
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वादित्राणां च निनदः प्रादुरासीहिशां पते । 

घोधनाथ हि योधानां सैन्यानां चाप्युदीर्यताम्‌ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय सेनाको ठीक उद्यत करनेके लिए और बीर सैनिकोंका उत्साह बढानेके 
लिए तुम्हारी सेनामें अनेक प्रकारके चारों ओरसे बाजे बजने ढगे ॥ ४ ॥ 


ततो बलानि सराणि सेनारिष्टानि भारत । 

संनद्धान्येव दहझुस्तत्यु कृत्वा निवतेनस्‌ ॥&॥ 
हे भारत ! तब सब बची हुईं सेना एक दिन अबस्य ही मरना होणा यह विचार कर 
युद्धको उपस्थित हो गई ॥ ५॥ 

शल्यं सेनापतिं कृत्वा मद्रराजं महारथाः । 

प्रविभज्य बलं सवेमनीकेषु व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
तब सब महारथी सेनिक महापराक्रमी मद्रराज झर्यको सेनापति बनाकर, सब सेनाको अनेक 
भागोंमें विभक्त करके व्यवस्थित खडे हुए ॥ ६॥ 

ततः सर्वे समागस्य पुत्रेण तव सैनिकाः । 

कूपश्च कूतवमो च द्रौणिः चाल्योऽथ सौघलः ॥७॥ 
तद्नन्तर तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा दुर्योधनके पास आए और कृपाचार्य, कृतबमो, 
अश्वत्थामा, शल्य ओर सुबलपुत्र शकुनि ॥७॥ 

अन्ये च पार्थिवाः शेषाः समर्थ चक्रिरे तदा । 

न न एकेन योद्धव्यं कथंचिदपि पाण्डवैः ॥८॥ 
उनसे सत्कार पाकर ऐसा नियम बनाया कि हम लोगोमेसे कोई अकेला ही किसी भी तरह 
पाण्डवोंके साथ युद्ध न करे ॥ ८ ॥ 

यो छेकः पाण्डवैयुध्येयो वा युध्यन्तञुत्छजेत्‌। 

स पञ्चभिर्भवेद्यक्तः पातकैः सोपपातकैः । 

अन्योन्यं परिरक्षाद्गियोद्वव्यं सहिलेश्थ नः ॥९॥ 
मद्रराज शल्यने यह आज्ञा दी [के जो हमारी ओरका वीर अकेला ही पाण्डवासे युद्ध करेगा, 
या पाण्डवोंके साथ लडते हुए वीरको अकेला छोड देगा, उसे पांच महापाप ओर सब 
छोटे छोटे पाप लगेंगे। आज इम सब महारथी एक स्थानपर खडे होकर एक दूसरेकी रक्षा 
करते इए युद्ध करेंगे ॥ ९॥ 
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एवं ते समय क्त्वा सर्वे तत्र महारथाः । | 
मद्रराजं पुरस्कृत्य लूणेसभ्यद्रवन्परान्‌ ॥ १०॥ | 
ऐसा नियम बनाकर, उन सब महारथियोने मद्रराज शल्यको आगे करके शीघ्र ही शत्रुओषर | 
घावा किया ॥ १०॥ | 
तथैव पाण्डवा राजन्व्यूक्य सैन्यं सहारणे । | 
अभ्ययुः कौरवान्सवोन्योत्स्थभाना!ः समन्ततः  ॥११॥ | 
हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवोंने भी युद्ध करनेके लिए अपनी सेनाका व्यूह बनाया ओर सब | 
ओरसे युद्धके लिए तैयार होकर कौरवोंके साथ युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ | 
तडलं भरतश्रेछ क्लुञ्धाणेयसमस्वनम्‌ । | 
सञ्ुद्‌ धूताणेवाकारजुद्धूतरथङुख्रभ्‌ ॥ १२॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह सेना प्रक्षुब्ध महासागरके समान शब्द करती थी। वह रथोसे और | 
हाथियोंसे भरी सेना इस प्रकार बेगसे चली जैसे शुक्ल पक्षमें समुद्र बढता हे ॥ १२॥ 
शृतराष्ट्र उद्बाच-- का 
द्रोणस्थ भीष्मस्थ च चै राघेयस्य च से श्रुतम्‌ । 
पातनं शंस भे सूयः शाल्यस्याथ खुतस्य मे ॥ १३॥ 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमने द्रोणाचाये, भीष्म और राधापुत्र कणके वधका वृत्तान्त सुना; 
अब शल्य और मेरा पुत्र दुर्योधनके मरनेका सारा वर्णन करो ॥ १३ ॥ 
कर्थ रणे हतः झाल्यो धमराजेन सञ्जय । 
सीसेन च महाबाइः पुञो दुर्योधनो मस ॥ १४॥ 
सञ्जय ! युद्धमें धर्मराज युषिष्ठिरने शल्यको और भीमसेनने मेरे महाबाहु पुत्र दुर्योधनको 
केसे मारा ॥ १४॥ 
स्ञय उवाच-- 
क्षण सल्ुष्यदेहानां रथनागाश्वसंक्षयम्‌ । 
श्वणु राजन्स्थिरो ञूत्वा संग्रामं दांसतो मम ॥ १७ ॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! आप स्थिर होकर हमसे मनुष्य, हाथी और घोडोंके नाश होने 
और घोर संग्रामका वर्णन सुनो ॥ १५॥ 
आशा बलवती राजन्पुत्राणां तेऽभवत्तदा । 
हते भीष्मे च द्रोणे च सूतपुत्रे च पातिते । 
शाल्यः पार्थात्रणे सवान्निहनिष्याति मारिष ॥ १६॥ 
हे मारिष ! भीष्म, द्रोणाचार्य और सूतपुत्र कणके मरनेके पश्चात्‌ तुम्हारे पुत्रोको यह ठीक र 
निश्चय हो गया कि राजा शल्य रणभूमिमें सब कुन्तीकुमार पाण्डबोंको मार डालेंगे॥ १६॥ 
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तामाशां हृदये कूत्वा समाश्वास्य च आरत । 

सद्रराज च समरे समाश्रित्य महारथम्‌ । 

नाथवन्तमथात्मानससन्यत सुतस्तव ॥ १७॥ 
है महाराज ! इस आशाको हृदयमें रखकर तुम्हारे सब पुत्र आश्वासित हो महारथी महाराज 
शट्यको आगे करके और उनकी प्रशंसा करके युद्ध करनेको चले और अपनेको स्वामी 
सहित माना ॥ १७ ॥ 


यदा कर्णे इते पार्थाः सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

तदा राजन्धातेराष्ट्रानाविवेश महद्भयम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! कणेके मारे जानेसे हर्षित हुए छुन्तीपुत्र पाण्डव जब सिंहनाद करने लगे, तब 
तुम्हारे पुत्रके मनमें बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 


तान्समाश्वास्य तु तदा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
व्यूह्य व्यूहं महाराज सबेतो भद्रम्टद्धिमत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे महाराज ! जब कणे मरे थे, तुन तुम्हारे सब बीरोको अपनी जीतकी आशा नहीं थी, 
परन्तु प्रतापी महारथी मद्रराज शल्यने उन सबको आश्वासन दिया और स्वयं आप भी युद्ध 
करनेको चले, उन्होने सम्रद्धिशाली सर्वतोभद्र व्यूह बनाया ॥ १९॥ 
प्रत्युधातों रणे पाथान्मद्र्राजः प्रतापवान । 
विधुन्वन्कासुकं चित्र भारघं वेगवत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
भारनाशक, वेगवान्‌, घोर और विचित्र धनुषको घुमाते हुए समरभूमिमें प्रतापी मद्रराज 
पाण्डवॉक साथ युद्ध करनेको चले ॥ २० ॥ 
रथप्रवरमास्थाय सैन्धवाश्वं महारथः । 
तस्य सीता महाराज रथस्थादो भयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
हे महाराज ! महारथी शल्य सिंधु देशके घोडोंसे युक्त श्रेष्ठ रथपर विराजमान हुए थे । राजा 
श्चल्यके रथमें बेठते ही उनका सारथी भी बैठ गया तब शत्रुनाशन वीर शल्यकी बहुत शोभा 
बढ़ी ॥ २१ ॥ 
स तेन संघृतो वीरो रथेनामिश्रकशेनः । 
तस्थौ शूरो महाराज पुत्राणां ते भयप्रणुत्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! उस रथसे घिरे इए शत्रुनाशन वीर शल्य आपके पुत्रोंका भय दूर करते हुए 
युद्धके लिए तैयार हुए ॥ २२॥ 
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परयाणे सद्रराजोऽसून्छुखं व्यूहस्य दंशितः । 

मद्रकैः सहितो वीरैः कर्ण पुच्चे्च दुजेयेः ॥ २३॥ 
प्रयाणके समय राजा शल्य, मद्दायोद्धा कणके दुजेय बेटे और मद्रदेशके प्रधान क्षत्रियोंके 
साहित सावधान होकर व्यूहके मुखमें कवच धारण करके खडे हो गये ॥ २३ ॥ 

व्येऽसूत्कुलवभो च च्रिगतैः परिवारितः । 

गौतसो दक्षिणे पाश्वे राकैश यवनैः सह ॥ २४ ॥ 
व्यूहूके बाई ओर त्रिगत्त देशक क्षत्रियोंके सहित ळुववमी खडा था । ळुपाचाये शक और 
यवन वीरोके सहित दाहिनी ओर थे ॥ ९४ ॥ 

अश्वत्थाना एछतोऽस्ूत्काञ्घोजैः परिवारितः । 

लुथोंधनोऽमयन्मध्ये रक्षितः छुरूपुंग वैः ॥ २७ || 
और अश्वस्थामा काम्शेजदेशी बीरोके सहित पृष्ठ भागमें खडा था और राजा दुर्योधन प्रधान 
कुरुवंशी क्षत्रियोंसे रक्षित होकर व्यूहके बीचमें खडे हुए ॥ २५ ॥ 

हथानीकेन महता सौबलश्चापि संबूत! । 

प्रथयों सर्वेसैन्येन कैतव्यश्च महारथः ॥ २६ ॥ 
सुबलपुत्र जुबारी शकुनि घुडसवारोंकी विशाल सेनासे घिरा हुआ था । उसके साथ महारथी 
उलूक भी सब सेनाके साथ युद्धके लिए आगे बढता था ॥ ९६ ॥ 

पाण्डवाश्च महेष्वासा व्यूह्य सैन्यमारिंदमाः ! 

शिधा सूत्वा महाराज तव सैन्यछुपाद्रवन्‌ ॥ २७॥ 
महाराज ! शत्रुदमन महाधनुधेर पाण्डवोंने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर, सेनाके तीन 
टुकड़े किए, ओर आपकी सेनापर घावा किया ॥ २७॥ 


शष्टद्युरुनः [शिखण्डी च सात्यकिश्च सहारथः । 

शल्यस्य वाहिनां तूणेमभिढुद्रबुराहवे ॥ २८ ॥ 
शृष्टययुम्न, शिखण्डी और महारथी सात्यकिने युद्धमें शल्यकी सेनाका वध करनेके लिए 
उसपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 


ततो युधिठ्ठिरो राजा स्वेनानीकेन संबृतः । 

हाल्यमेवाभिदुद्राव जिघांसुभरतषेभ ॥ २९॥ 
तदनंतर अपने सब प्रधान वीरोंके सहित घिरे हुए भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर शल्यको 
मारनेकी इच्छासे उसपर ही दोडे ॥ २९॥ 
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हादिक्यं तु महेष्वासमज़ेनः दाचुपूगहा । 

संशकगणांश्चैच वेगतोऽभिविदुद्रवे ॥ ३०॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले अजुन महाधनुषधारी कृतवर्मा और संशप्तक्ोंसे बडे बेगसे युद्ध 
करनेको गये ॥ ३० ॥ 

गौतमं भीमसेनो वै सोमकाश्च महारथाः । 

अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि ॥ ३१॥ 
राजेन्द्र ! गोतमवंशी कृपाचार्यसे शत्रुओंका नाश करनेकी इच्छासे लडनेको महारथी सोमक- 
गणोंके सहित भीमसेन चले ॥ ३१ ॥ 

माद्रीपुचौ लु शाकुनिमुळूकं च महारथो । 

ससैन्यौ सहसेनौ ताबुपतस्थतुराहचे ॥ ३२॥ 
नकुल शकुनिको मारनेको ओर सहदेव उळूकको मारनेको चले। इन दोनोंके सङ्ग भारी 
सेना शकुनि ओर उळूककी सेनासे युद्ध करनेको चली ॥ ३२॥ 

तथेवायुतशो योधास्तावकाः पाण्डवान्रणे । 

अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा विविधायुधपाणयः ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार रणभूमिमें नानाप्रकारके अख्नशस्र लिए क्रोधित इए तुम्हारे पक्षके दस हजार 
बीर पाण्डवोंके सेनिकोके साथ युद्धके लिए भिड गये ॥ ३३॥ 

॒तराष्ट्‌ उवाच-- 

हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्णे महारथे । 

कुरुष्वल्पावशिष्टेषु पाण्डवेषु च संयुगे ॥ ३४॥ 
महाराज धतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमें ऐसा जान पडता है कि भीष्म, द्रोणाचार्य और 
महारथी कणेके मारे जानेपर युद्धस्थलमें कौरव और पाण्डवोंके ओर थोडे ही वीर बचे 
होंगे ॥ ३४॥ 

सुसंरञ्धेषु पार्थेषु पराक्रान्तेषु संजय । 

मामकानां परेषां च कि रिष्टमभवहलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस समय ङुन्तीपुत्र पाण्डवोने अत्यन्त कुपित होकर आजके युद्धमें चढाई की तब मेरे 
ओर शत्रुओंके पक्चमें कितने बीर शेष रहे? ॥ ३५ ॥ 


संजय उवाच _ 
यथा वयं परे राजन्युद्धाय समवस्थिताः । 


यावचासीडल शिष्टं संग्रामे तन्निबोध से ॥ ३६॥ 
संजय बोले, हे राजन्‌ ! जिस समय हमलोग और हमारे शत्रु पाण्डव युद्ध करनेको खडे 
हुए, उस समय युद्धमें जितनी सेना बची थी, उसकी गिन्ती सुनो ॥ ३६॥ 
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एकादा सहस्राणि रथानां भरतषभ । 


दश दन्तिसहस्त्राणि सप्त चेव कातानि च ॥ ३७॥ 
पूर्ण शतसहस्रे द्वे हयानां भरतषभ । 
नरकोटथस्तथा तिस्रो बलमेतत्तवाभवत्‌ ॥ ३८॥ 


भरतषभ ! हमारी ओर ग्यारह हजार रथ, दस हजार सातसौ हाथी. दो लाख घोडे और तीन 
करोड पेदल थे । इतनी सेना शेष रद्दी थी ॥ ३७-३८ ॥ 


रथानां षट्सहस्राणि घट्सहस््राश्च कुञ्जराः 


दका चाश्वसहस्राणि पत्तिकोदी च भारत ॥ ३९॥ 
एतडलं पाण्डवानाम भवच्छेषमाहवे । 
एत एव समाजर्ञुयुद्धाय भरतषभ ॥ ४०॥ 


ओर भारत ! पाण्डबोकी ओर छः सहस्र रथ, छः सहस्र हाथी. दस हजार घोडे और 
केबल एक करोड पेदल इतनी सेना शेष थी। भरतर्षम ! ये सब योद्धा ही युद्धके लिये 
उपस्थित हो गये ॥ ३९-४०॥ 

एवं विभज्य राजेन्द्र सद्रराजसते स्थिताः । 

पाण्डवान्प्रत्युदीयास जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! सेनाका बिभाग करके विजयकी अभिलापासे क्रोधित होकर तुम्हारी सेना मद्रराज 
शल्यके आधीन हो पाण्डंवोपर चढ आयी ॥ ४१॥ 

तथैच पाण्डवाः शारः समरे जितकाशिनः । 

उपयाता नरव्याघाः पाञ्चालास्च यदास्विनः ॥ ४२॥ 
इसी प्रकार समरमें विजयी झूरबीर पुरुषव्याघ्र पाण्डवोने भी यशस्वी पाञ्चालके सहित 
अपनी सेनाको युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥ ४२॥ 

एवसेते बलौघेन परस्परवधैषिणः । 

उपयाता नरव्याघाः पूर्वा संध्यां प्रति प्र मो ॥ ४३॥ 
तब ये दोनों सेनाके पुरुषव्याघ योद्धा परस्पर बधकी इच्छा करके, लडनेकें लिए भिड गये | 
हे एथ्वीनाथ ! उस हदी समय सये भी आकाश्चर्म उदय इए ॥ ४३ ॥ 

ततः प्रयते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 

तावकानां परेषां च निप्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते राल्यपवॉणे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ २२९ ॥ 

तब तुम्हारे और शत्रुओंके- दोनों ओरके बीर एक दूसरेको मारनेके लिए घोर युद्ध करने 
लगे ॥ ४४॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्वमं सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३२९॥ 
+ 
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सऽजय उचाच-- 
ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां भथवधेनस ! 
सुञ्चयैः सह राजेन्द्र घोरं देवाछुरोपमस्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले, हे राजेन्द्र ! तब कुरुबंशका नाश करनेवाला स्य और कोरवॉका घोर युद्ध 
होने लगा, जो देवासुरसंग्रामके समान था ॥ १ ॥ 
नरा रथा गजौघाश्च सादिनश्च सहस्रशाः । 
वाजिनश्च पराक्रान्ताः समाजग्सुः परस्परस ॥२॥ 
पेद, रथी, हाथीसबार और घोडोंपर चढे सहस्रो वीर पराक्रम करते हुए, एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ २॥ 
नागानां भीमरूपाणां द्रवतां निस्वनो महान! 
हि ` सूयत यथा काले जलदानां नभस्तले ॥३॥ 
जसे वषाकालके आकाशमें मेघ गजते हैं, बैसे ही दोडते हुए भारी हाथियोंका महान्‌ शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ ३॥ 
नागैरभ्याहताः केचित्सरथा रथिनोऽपतन । 
व्यद्रवन्त रणे वीरा द्राव्यमाणा मदोत्कटः ॥ ३॥ 
कोई रथ वीरोंके सभेत हाथियोंके आघात पिस गए । कहीं मदोन्मत्त हाथियॉसे खदेडे 
जानेपर पेदल इधर उधर भागने लगे ॥ ४॥ 
हयौघान्पादरक्षांश्च रथिनस्तत्र शिक्षिताः । 
कारें संप्रषयामाखुः परलोकाय भारत ॥ ५ ॥ | 
भारत ! उस युद्धमें शिक्षा प्राप्त रथियोंने अनेक हाथियोंकी रक्षा करनेवाले, घुडसवारो ओर 
पैदल वीरोंकों अपने बाणोंसे मारकर परलोकको भेज दिया ॥ ५ ॥ 
सादिनः शिक्षिता राजन्परिवार्य महारथान्‌। 
विचरन्तो रणेऽभ्यघ्रन्प्रासचाक्त्या्टिमिस्तथा ॥ दे ॥ 
हे राजन्‌ ! रणभूमिमें घूमते हुए घोडोंपर चढे अनेक उत्तम शिक्षित वीर बडे बडे रथोंको 
घेरकर उनमें बेंठे बीरॉपर प्रास, शक्ति ओर क्रष्टियोसे प्रहार करने लगे ॥ ६ ॥ 
धन्विनः पुरुषाः केचित्संनिवाथे महारथान्‌ । 
एकं बहव आसाद्य प्रेषयेयुर्येमक्ष यम्‌ ॥७॥ 
EN पेद =e ४ ७३ ४9 ए 
कहीं अनेक घनुर्थर पेदळ अपने बाणोंसे रथमें बेठे महारथी वीरोंको घेरकर एकपर अनेक 
योद्धा आक्रमण करके उसे परलोकको भेजने लगे ॥ ७॥ 
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नागं रथवरांश्भान्ये परियाय महारथाः 
सोत्तरायुधिनं जघ्तुद्रेववाणा महारवम्‌ ॥८॥ 
कोई महारथी हाथी और श्रेष्ठ रथियोको घेरकर, और किसीसे संरक्षित होकर युद्ध करनेवाले 
[गते हुए महारथीको जोरसे शब्द करके मारकर गिराने रगे ॥ ८ ॥ 


¢ i अ. 


तथा च रथिनं कुड विकिरन्तं दारान्बद्ठन । 


नागा जच्छुसंहा यारंलायं खनन्ततः ह ॥ ९ ॥ 
हे महाराज | कहीं क्रोधित होकर अनेक बाण चलाते हुए रथमें बेठे वारॉको हाथियोने सब 


ओरसे घेरकर मार डाला ॥ ९॥ 
नागे! नागमशिद्गुत्थ रथी च रथिनं रणे! 
शस्तितोमरनाराचैनिजच्लुस्त्न तत ह . ॥१०॥ 
हे भारत ! उस युद्धमें कही हाथी हाथीकी ओर और रथी रथीकी ओर दौडकर, शक्ति, 
तोमर और नाराच आदि शख्र चलाकर उसे मार डालता था ॥ १० ॥ 
पादातानवच्लन्लो रथवारणवाजिनः । 
रणमध्ये व्यशदयन्त छुवेन्तो सहदाङुलभ्‌ ॥११॥ 
युद्धम कहीं हाथी, घोडे और रथोंकी झपेटमं आकर अनेक पदाति मर अये, उस समय वे 
सबको अत्यन्त व्याकुळ करते हुए दिखाई देते थे ॥ ११॥ 
हयाश्च पर्यधावन्त चासरैरपशोशिलाः 
इसा हिसवतः प्रस्थ पिंबन्त इव सादनास्‌ ॥ १२॥ 
कहीं चामरोंसे सुशोभित घोडे इस प्रकार दोडने लगे, मानो सब पृथ्वीम घूम. आदेंगे । 
उनकी शोभा ऐसी दीखती थी, जेसे हिमाचल पर रइनेवाले हेस नीचे एथ्वीपर पानी पीनेके 
लिये तीव्र गातिसे उडकर आते हैं ॥ १२॥ 
तेषां तु वाजिनां भूमिः खुरेख्चित्रा विशां पते । 
अशोभत यथा नारी करजक्षतचिक्षता ॥१३॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! उन घोडोंके खुरोंसे खुदी हुई पृथ्वी ऐसी दीखती थी, जेसे प्रियतमके 
नखूनोंके लगनेसे क्षतविक्षत हुई ख्री ॥ १३ ॥ 
याजिनां खुरशब्देन रथनोमिस्वनेन च । 
पत्तीनां चापि चाव्देन नागानां बंहिलेन च ॥ १४ ॥ 
घोडोंके खुरके शब्द, रथके पदियोंकी आवाज, पदातियोंके गजेने, हाथियोंके चिघाडनेसे ॥१४॥ 
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वादित्राणां च घोषेण झांखानां निस्वनेन च । 

अभवन्नादिता स्ूमिनिघोतेरिव भारत ॥ १५॥ 
भारत ! सेनाके बाजे ओर बीरोंके शंख शब्दसे प्रतिध्वनित हुई पृथ्वी ऐसी जान पडती थी 
मानों आज ही प्रलय होगी ॥ १५ ॥ | 


धनुषां कूजमानानां निस्त्रिंशानां च दीप्यताम । 


कवचानां प्रभाभिश्च न प्राज्ञायत किचन ॥ १६॥ 
खिचती हुई धनुषकी रङ्कार, चमकते हुए श्न और कवचोंकी प्रभासे कुछ भी जान नहीं 
पडता था ॥ १६॥ 

बहवो बाहवदिछन्ना नागराजकरोपभ्ाः । 

उद्भेष्टन्ते विवेष्टन्ते वेगं कुवन्ति दारुणम्‌ ॥ १७॥ 


कहीं हाथीके सुंडके समान कटे हुए हाथ तडफ रहे थे। कभी उठते थे, कभी भयंकर बेग 
प्रकट करके गिर जाते थे ॥ १७॥ 


शिरसां च महाराज पततां वसुधातले । 
च्युतानामिव तालेभ्यः फलानां श्रूयते स्वनः ॥ १८॥ 
महाराज ! कहीं बीरोके शिर कटकर इस प्रकार शब्द करके एथ्वीमें गिरते थे, जैसे ताडके 


बृक्षसे गिरते हुए फल आवाज करते हैं ॥ १८॥ 
शिरोभिः पतितेति रुचिराष्रैवेसुंधरा । 


तपनीयनि भैः काले नलिनैरिव भारत ॥ १९॥ 
कटे हुए रुधिरमें भीगे शिरोंसे पृथ्वी ऐसी सुन्दर दीखने लगी जैसे सुवर्णमय कमलोसे भरा 
तलाव ॥ १९ ॥ 

उद्बृत्तनयनेस्तेस्तु गतसत्त्वैः खुविक्षतैः । 

व्यभ्राजत महाराज पुण्डरीकैरिवाबता ॥ २०॥ 


हे महाराज ! खुले नेत्रोंवाले बलहीन घायल शिरेसि ढकी हुईं थ्वी लाल कमलोंसे आच्छा- 
दित हुई है, ऐसी शोमित हुई ॥ २० ॥ 

याइभि्चन्दनादिग्येः सकेयूरैमेहाधने? । 

पतितैभाति राजेन्द्र मही शक्रध्वजैरिव ॥ २१॥ 
है एथ्वीनाथ ! जैसे अनेक इन्द्र धनुषोंसे भरा हुआ आकाश्च सुन्दर दीखता है, ऐसे ही 


बाजूबन्द तथा दूसरे बहुमूल्य आभूषणोंसे विभूषित चन्दनचर्चित कटे दाथोसे भरी पृथ्वी 
दीखने डगी ॥ २१॥ 
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ऊरूस्ित्च नरेन्द्राणां यिनिक्रत्तेसेहाहचे । 

हस्तिहस्लोपसैरन्यैः संद्वतं तद्रणाङ्गणस्‌ ॥ २२ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस महायुद्धमें अनेक राजाओंकी कटी हुईं जाथे दाथीकी खंडोके 
समान प्रतीत होती थां । उससे वह रणांगण भरा हुआ था.॥ २२॥ 


कबन्धचातसंकीणे छत््चाभर शामतम्‌। 
सेनावनं तच्छुशुभे चनं पुष्पाचितं यथा ॥ २३॥ 
जैसे अनेक रज्गोंके फूलोंसे भरा हुआ बन शोमित होता दै, ऐसे ही कटे हुए शिर और कटे 
छत्र, चमर आदिसे भरी हुई सेना दिखाई देने लगी ॥ २३ ॥ 
त्र योधा महाराज विचरन्तो छ भीतवत्‌ । 
इङ्यन्ले रुविरात्ताङ्गाः पाष्पिता इव किंशुकाः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! वहां रुधिरमें भोगे शरीर लेकर घूमते हुए योद्धा फूले हुए टेसुऑके समान 


~ 


दिखाई देने लगे और बेडर होके घूमने लगे ॥ २४ ॥ 

मातङ्गाश्चाप्यरद्यन्त शरलोमरपीडिताः । 

पत्तन्तस्तञ्र तत्रेव छिन्ना्नसह॒शा रणे ॥ २८ ॥ 

रणभूमिमें अनेक मतवाले हाथी, तोमर ओर बाण लगनेसे पीडित होकर इधर उधर गिरते 
हुए, कटे हुए मेघके समान दिखाई देते थे ॥ २७ ॥ 

गजानीकं महाराज वध्यमान महात्मभिः । 

व्यदीथेत दिशाः सो वातलुतज्ना चना इव ॥ २६॥ 
जैसे वायु चलनेसे मेघ फट जाते हैं बैसे ही महात्मा वीरोंके बाण लगनेसे घायल हुए हाथि- 
योके शुण्ड चारों ओरको भागने लगे ॥ २६ ॥ 

ते गजा घनसंकाशा! पेतुरुव्यो समन्ततः । 

यञ्ररुणा इव बशः पवता युगसंक्षये ॥ २७॥ 
जैसे प्रलयकालमें वज्के आघातसे पर्वत परथ्वीमें गिरते हैं वैसे ही बाणोंके लगनेसे मेघोंकी जु 
घटाके समान दिखनेवाले हाथी एथ्वीमें चारों ओर गिर गये॥ २७॥ ओ 

हयानां सादिभिः साधे पतितानां महीतले । ज्र 

राशयः संप्रहहयन्ते गिरिमात्रास्ततस्ततः ॥ २८॥ हर क 
चारों ओर चढे हुए वीरोंके सहित प्थ्वीपर मरे हुए घोडोंके पहाडोंके समान ढेर यत्रतत्र 
दिखायी देते थे ॥ २८ ॥ 
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संजज्ञे रणभूमी तु परलोकवहा नदी ! 

शोणितोदा रथावती ध्वजवृक्षाश्थिशकेरा ॥ २९ ॥ 
तब उस समय युद्धभूमिमे परलोकको जानेवाली रुधिरकी एक नदी बहने लगी, उसमें रक्त 
ही उसका पानी, रथ भोरे, पताका तटवती टूटे हुए बश्च, हडियॉका चूरा बाळके समान 
जान पडता था ॥ २९ ॥ 

सुजनका घलुःस्रोता इस्तिशैला हथोपला । 

मेदोसज्जाकदेमिनी छत्त्रहंसा गदोडुपा ॥ ३० ॥ 
कटे हुए हाथ नाक, धनुष उसके स्रोते, तटपर पडे हुए हाथी पर्वत, घोडे पत्थरके समान 
थे, मेदा ओर मज्जा उसके कीचड, छत्र हंस, गदा नौका जान पडती थीं ॥ ३० || 

कवचोष्णीषसंछच्ता पताकाराचिरद्र्सा । 

. __ चक्कचक्रावलीजुष्टा न्रिवेणूदण्डकाब्रता ॥ ३१ ॥ 

पगडी ऑर कवच आदि वस्तु सिवारके समान उस नदीके पानीको आच्छादित करती 
थीं पताका सुंदर वृक्ष जेसी लगती थी । रथके चक्र चकवी चकवाके समान दिने लगे और 
त्रिवेणुरूपी सर्पे उसमें भरे इए थे || ३१ ॥ 

शराणां हर्षजननी सीरूणाँ भयवर्धिनी । 

प्रावत्तत नदी रोद्रा छुरुस्र्जयसंछुला ॥ ३२॥ 
उस भयंकर नदीको देखकर शूरवीर प्रसन्न ओर कायर डरने रगे । कोरव और सृञ्जयबंश्ी 
क्षत्रियॉसे वह व्याप्त हो गयी थी ॥ ३२ ॥ 

तां नदी पितूलोकाथ वहन्तीसति भेरवास्‌ । 

तेरुवोहननौ भिस्ते दाराः परिघबाहवः ॥ ३३॥ 
इस वेतरणीके समान घोर परलोकको ले जानेवाली नदीको भीटी श्चुजावाछे बलवान्‌ वीर 
वाइनरूपी नावॉपर बेठकर पार करने लगे ॥ ३२ ॥ 

चतेमाने तदा युद्धे नि्मेयोदे विद्या पते । 

चतुरङ्गक्षये घोरे पूर्व देवाखुरोपसे ॥ ३४ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! इस समय यह चतुरङ्गिणी सेनाके नाश करनेबाला म्योदारहित प्राचीन 
देवता ओर राक्षसोंके समान धोर युद्ध होने लगा ॥ ३४ ॥ 

अक्रोशन्वान्धवानन्ये तत्र तत्र परन्तप । 

कोशाद्विवान्घवैश्चान्ये अयाता न निवतिरे ॥ ३५ ॥ 
परन्तप ! कोई अपने बन्धुओंको पुकारने लगे, कोई प्रिय बन्धुओका पुकार सुनकर ही डरके 


मारे युद्धको न लौटे ॥ ३५ ॥ 
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निर्मयोदे तथा युद्धे वतेमाने भयानके । 

अज़ुनो भीमसेनश्च मोहयांचकलुः परान्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वह भयानक युद्ध निमेयांद हो रहा था । उस घोर युद्धम अजुन और भीमसेनने 
शत्रुआंकी सेनाको मोहित कर दिया ॥ ३६॥ 

सा वध्यसाना अहती सेना तव जनाधिप । 

असुच्यत्तत्र तत्रेव योषिन्मदवशादिव ॥ ३७॥ 
जनाधिप ! जैसे मतबाली स्री कामदेवसे व्याकुळ हो जाती है ऐसेही तुम्हारी विशाल सेना 
पाण्डवोंके बाणोंसे व्याङुल हो गई ॥ ३७ ॥ 

मोहयित्वा च तां सेनां सीससेनघ नंज यौ । 

दध्मतुवोरिजौ तत्र सिंहनाद च नेदतुः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार उस सेनाको व्याकुल करके, भीमसेन और अजुन सिंदके समान गजने और शङ्क 
बजाने लगे ॥ ३८ ॥ 

श्रुत्वैव तु महाशब्दं शृष्टयुञ्ञािखण्डिनौ । 

धर्भेराजं पुरस्कृत्थ सद्रराजमभिद्रतौ ॥ ३९॥ 
उनके महान्‌ झब्दको सुनकर धृश्युम्न और शिखण्डी धर्मराज युधिष्ठिरकी रक्षा करते हुए 
मद्रराज शल्यसे युद्ध करनेको चले ॥ ३९ ॥ 


तत्नाश्यथेमपद्याम चोररूपं विशां पते । 
चाल्येन संगता? शूरा यदयुध्यन्त भागडाः . ॥ ४०॥ 
हे महाराज ! एथकू दल बनाकर आये हुए अनेक वीर अकेले शल्यसे ही युद्ध करने लगे । 
शर्य भी अकेले ही सबसे लडते रहे, यह देखकर हमको बडा आश्रये हुआ ॥ ४०॥ 
माद्रीपुजौ सर भसौ कृतास्त्रौ युद्धदुर्मदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्तौ जिगीषन्तौ बलं तव ॥ ४१ ॥ 
इसी प्रकार महापराक्रमी महाशस्र्धारी बेगशाली वरि माद्रीकुमार नकुल ओर सहंदेव भी 
बिजयकी अभिलाषा करके शीघ्र ही शल्यपर घावा करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो न्यवर्तंत बलं तावकं भरतषभ । 
दारैः प्रणुन्नं बहुधा पाण्डवौर्जेतकाशिमिः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! तब विजयी पाण्डवोंने अपने बाणोंसे तुम्हारी सेनाको बारबार व्याकु 
किया ॥ ४२ ॥ 
८ ( म. भा, शल्य, ) 
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वध्यमाना चसूः सा तु पुत्राणां प्रेक्षलां लव । 

भेजे दिशो महाराज प्रणुन्ना रढधन्विासिः । 

हाहाकारो महाञ्जज्ञे योधानां तव भारत ॥ ४३॥ 
महाराज ! इस प्रकार चोरसे व्याकुल ओर धनुधारियोकी वाणोंकी वषासे क्षतबिक्षत इई तुम्हारी 
सेना तुम्हारे पुत्रोके देखते देखते ही चारों ओरको भागने लगी। हे राजन्‌! तुम्हारे योद्धाओंमें 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ४३॥ 

तिष्ठ तिष्ठेति वागासीद्द्रावितानां मदात्मनास्‌ । 

क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयन्दिच्छतास्‌ । 

आद्रवन्नेव 'भञ्चास्ते पाण्डवैस्तव सैनिकाः ॥ ४४॥ 
खडा रह, खडा रह ऐसा महात्मा पाण्डव भागनेवालेको पुकारते थे। युद्भमें परस्पर विजयकी 
इच्छा करनेवालॉमेंसे तुम्हारी ओरके अनेक क्षत्रिय जय चाइनेबाले पाण्डबॉके वीरसे पराजित 
होकर भागने लगे ॥ ४४ ॥ 


त्यक्त्वा युद्धे प्रियान्पुञान्श्रातुनथ पितामहान्‌ । 
सालुलान्भागिनेयांश्च तथा संबन्धिबान्धवान ॥ ४५ ॥ 
हे भारत ! तुम्हारे वीर सैनिक अपने प्यारे बेटे, भाई, दादा, मामा, भानजे ओर वल्धु- 
बान्धव-मित्रोंकी भी छोडकर युद्धसे भागे ॥ ४५ ॥ 
हयान्द्रिपांस्त्वरयन्तो योधा जग्सुः समन्ततः । 
आत्मत्राणक्रुतोत्साहास्तावका भरतर्षभ ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपवोणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ३७५॥ 
है भरतङुलसिंह ! केबल अपने प्राण बचानेके [लिये उत्साहित तुम्हारे सैनिक लोग हाथी 
और घोडोंको तीत्र ग्राविसे दौडाते इए युद्धसे सब ओर भागि ।। ४६ ॥ 
॥ महाभारतके शाब्यपचेमें आठवां अध्याय समाप्त ॥ ० ॥ ३७५॥ 


सञ्जय उतवाच-- 
लत्प्रभञ्नं बलं दृष्ट्रा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
उवाच सारथिं तृण चोदयाश्वान्महाजवान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अपनी सेनाको उस तरह भागते देख महाप्रतापी मद्रराज शब्यने 


अपने साराथेसे कहा- मेरे महावेगशाली घोडाको बहुत तेज हांको ॥ १ ॥ 
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एज लिलि चै राजा पाण्डुपुचो युविठिरः । 


छत्जेण घियसमाणेन पाण्डरेण विराजता ॥ २॥ 
यह देखी छ ये अस्तकपर शोभायमान सफेद छत्र लगाये हुए पाण्डपुत्र महाराज युधिष्टिर 
खंड है ॥ २ 

अन्न मां प्रापय क्षिप्नर पहय से सारथे बलम्‌ । 

ने समथो हे स पाथा? स्थालुमच्य पुरो युधि ॥३॥ 


सारथे ! तुम हमारे रथको ठीक उन्हीके सामने शीघ्र ले चलो ओर हमारा बल देखो । आज 
युद्धे कुन्तीकुमार पाण्डव हमरे सामने कदापि नहीं ठहर सकते ॥३॥ 

एवस्गुर्तेर्ततः प्रायान्सद्रराजस्थ खाराथः । 

यञ्ज राजा खत्यसंघो घमराजो युधिछिरः ॥४॥ 
राजाके ये वचन सुन मद्रराजके सारथिने सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर जहां खडे थे, बहीं 
रथ हांका ॥ ४॥ 

आपलन्तं च सहस्रा पाण्डवानां महहलम्‌ । 

दधारैको रणे चाल्यो वेलेबोदूवृत्तमणवम्‌ ॥ ५ ॥ 
शब्यको आते देख पाण्डवॉकी विशाल सेना सहसा राजाकी रक्षा ओर उनसे युद्ध करनको 
आ पहुंची, परन्तु अकेले राजा शल्यने उन सबको इस प्रकार रोक दिया जेसे समुद्रके 
तटके पवत समुद्रकी तरज्ञको ।! ५ ॥ 

पाण्डयाना बलोघस्त दाल्यमासाच्य सारिष । 

व्यातडत तदा युद्ध 1सन्थाचग इवाचलम्‌ ॥ ६॥ 
मारिष ! जसे पंत तक जाकर नदीका वेग आगे नहीं बढ सकता, ऐसे ही पाण्डवोंके वीर 
शल्यके पास जाकर आगे न चल सके, बही खडे हो गये ॥ ६॥ 

मद्रराज लु सभरे दृष्ट्रा युद्धाय विछ्ितस्त्‌ । 

कुरवः संन्यवतेन्त सत्यं कृत्वा निवतेनस्‌ ॥७॥ 
समरमें मद्रराज शल्यको घोर युद्धके लिये डटा हुआ दख तम्हारे कौरव वीर मृत्युका निश्चय 
करके युद्धको छोटे ॥ ७॥ 

तेषु राजन्ञिशृत्तषु व्यूढानीकेषु भागशः । 

प्रावतेल सहारोद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 

समाछचित्रसेनेन नकुला युद्धदुमदः ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! अलग अलग सेनाओंकी व्यूहरचना. करके सभी सेनाके लोटने पर, फिर दोनों 
दामं घोर युद्ध होने लगा, जहां पानीकी तरह रक्त बहता था । उस्ची समय युद्ध दुमद 
नकुल कर्णपुत्र चित्रसेनके ऊपर बाण वर्षाने लगे ॥ ८ ॥ 
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तो परस्परमासाद्य चिचकार्ञुकधारिणौ । 

सेचाविव यथोद्शत्तौ दक्षिणोत्तरवर्षिणौ ॥९॥ 
दोनों महापराक्रमी वीर विचित्र धनुष लेकर एक दूसरेसे भिडकर घोर युद्धको उपस्थित हुए, 
जेसे दक्षिण और उत्तरको वषो करनेवाले दो मेघ जल वर्षाते हैं ॥ ९ ॥ 


शारतोयैः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहवे । 

नान्तरं तत्र पञ्यामि पाण्डवस्थेतरस्य वा ॥ १०॥ 
वैसे ही ये दोनों भी परस्पर बाण रूपी जलकी वर्षा करने लगे, पाण्डुपुत्र नकुल और कर्ण- 
पुत्र चित्रसेनकी शस्त्रविद्यामे हमें कुछ भेद नहीं दिखाई देता था ॥ १० ॥ 

उ म्रौ कृतास्त्रौ बलिनौ रथचयाीयिशारदौ । 

परस्परवधे यत्तौ छिद्रान्वेषणतत्परौ ॥ ११॥ 
क्यों कि दोनों ही अञ्शस्नविद्यामें निपुण, महावीर ओर रथयुद्धे कुशल थे । ये दोनों एक 
दूसरेके मारनेका यत्न करने लगे ओर एक दूसरेका छिद्र शोधने लगे ॥ ११ ॥ 

चित्रसेनस्तु सछेन पीतेन निशितेन च । 

नङुलस्य महाराज सुष्टिदेशेडच्छिनद्धलु! ॥ १२॥ 
महाराज ! तब चित्रसेनने एक पानीदार तेज भक्त बाणसे नकुलका धनुष बीचसे काट 
दिया ॥ १२॥ 


अथैनं छिन्नधन्वानं रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः । 
जिभिः झारेरसम्श्रान्तो ललाटे वै समपयत ॥ १३॥ 
ओर धनुष कट जानेपर उनके ललाटमें सोनेके पह्कवाले तीन तेज बाण स्थिर चित्तसे 
मारे ॥ १३॥ 6 
हयांश्चास्य दारेस्तीक्षणे! प्रेषयामास स्ूत्यवे । | 
तथा ध्वजं सारथि च त्रिमिस्त्रिभिरपातयत्‌ ॥ १४॥ | 
और तीक्ष्ण बाणोंसे घोडोंको मार डाला, फिर तीन तीन बाणोंसे ध्वजा और सारथिको भी | 
काट डाला ॥ १४ ॥ | 
स शाञ्चशुजनिसुक्तैलेलाटस्थास्रिमिः दारैः । 
नकुलः झुझ्ु॒भे राज॑स्लिश्ठड़ इंव पवतः ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुकी थुजाओसे छुटकर माथेमें गे उन तीन बाणोंसे नकुल तीन कश्लिखरवाले 
'पर्वंतके समान शोमित होने ढगे ॥ १५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ९ | शल्यपबे 14 


i rr i i i SS कम मन 








स छिन्नधन्वा विरथः खड्गभादाय चर्म च । 
रथादवातर्वीरः शैलाग्रादिव केसरी ॥ १६॥ 
घलुष कट जानेपर रथहीन हुए वीर नकुल फिर खड्ग और ढाल लेकर इस प्रकार रथसे 
2 २०७ ० 1 हक ३२ a र 
कूदे जसे पवंतळी चोटीसे सिंह ॥ १६॥ 


पद्भ्यामापतलस्तस्य शरवृष्टिन्नवारूजत । 
नकुखोऽप्यग्रसत्तां वे चमेणा लछाविक्तमः ॥ १७॥ ० 
उन्हें कूदेत और पेदल आते हुए देख चित्रसेन नकुले ऊपर बाण वर्षाने लगे । शीघ्रता- 
पूर्वक पराक्रम करनेवाले नकुलने भी उन सब बाणोंकों ढालसे रोककर नष्ट कर दिया ॥१७॥ 
चित्रसेनरथ प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः । 
आरुरोह महाबाइः स्वसैन्यस्य पद्दयतः ॥ १८॥ 
और विचित्र युद्ध करते इए महावाइु नङुर परिश्रमको जातकर चित्रमेनके रथतक पहुंच 


~ 


गये ओर सब वीरोंके देखते देखते रथपर चढ गये ॥ १८ ॥ 

सकुण्डलं सझुकुर्ट सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ । 

चित्रसेनशिरः कायादपाहरत पाण्डवः । 

स पपात रथोपस्थादिवाकरस मप मः ॥ १९॥ 
फिर शीघ्रता सहित पाण्डकुमार नकुलने चित्रसेनके कुण्डल, मुकुट, सुन्दर नाक ओर बडी 
बडी आंखोंके सहित शिर धडसे काट लिया। खरयेके समान प्रभावाले चित्रसेन शिर कटकर 
रथसे गिर गये ॥ १९॥ 

चित्रसेनं विशस्तं लु इष्टवा तच महारथाः । 

साघुवादस्वनांख्कुः सिहनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ २०॥ 
चित्रसेनको मारा गया देख पाण्डव ओर पाञ्चाल महारथी नङुलकी प्रशसा करके, बहुत 
सिंहनाद करने लगे ॥ २० ॥ 

विशस्तं आतरं दृष्ट्या कणपुत्रौ भहारथौ । 

सुषेणः सत्यसेनश्च सुञ्चन्तौ निशिताञ्चारान्‌ ॥ २१॥ 
तब अपने भाईको मारा गया देख कर्णके दो महारथी पुत्र सुषेण ओर सत्यसेन तीक्ष्ण बाण 
बषोते हुए ॥ २१ ॥ 

ततोऽभ्यधावतां तूणे पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 

जिघांसन्तौ यथा नागं व्याधौ राजन्महावने ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! रथियोंमें शरेष्ठ पांडपुत्र नकुळकी ओर शीघ्रद्दी इस प्रकार दोडे जेसे महाबनमें एक 
द्वाथीके मारनेको दो व्याघ्र दौडते हैं ॥ २२॥ 
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तावभ्यधावतां तीक्ष्णी हावप्येनं सहारथर । 

शरोघान्सस्यगस्यन्तौ जीसूतौ सलिलं यथा ॥ २३॥ 
जैसे दो मेघ पानी बषोते हुए दौडते हैं, ऐसे ही कणके तीखे स्वभाबबाले दोनों पुत्र महारथी 
नकुलकी ओर बाण समूहाको चलाते दोडे ॥ २३ ॥ 

स शरैः सबेतो विद्धः प्रहृष्ट इव पाण्डवः । 

अन्यत्कासुकसादाय रथसारुच्य वीयेवान । 

अतिष्ठत रणे वीर! कुद्धरूप इचान्तकः ॥ २४॥ 
सब ओरसे उन बाणोंके लगनेपर भी पांड्पुत्र नकुल, बहुत प्रसन्न हुए बीर योद्धाके समान 
दूसरा धनुष धारण करके, बडे बेगसे दूसरे रथपर चढ गये । उस समय क्रोधभे भरे 
समरमें स्थित नकुलका रूप ऐसा दीखता था, मानो साक्षात्‌ यमराज प्रलय करनेको आये 
हें ॥ २४॥ 

तस्य तौ श्रातरौ राजञ्शरैः संनतपवभिः । 

रथ विदश्कलीकतु समारव्धौ विशां पते ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! पुथ्वीपते ! तत्र केके दोनों पुत्र भी अपने तेज बाणोंसे नङुलका रथ काटनेका 
यत्न करन लगे ॥ ९५ ॥ | 

ततः प्रहस्य नकुलश्वलु िश्वतुरो रणे । 

जघान निशितैस्तीद्णेैः सत्यसेनस्य वाजिनः ॥ २६॥ 
तब नकुलने हंसकर युद्धमे चार तीक्षण बाणोंसे सत्यसेनके चारों घोडोंको मार डाला ॥२६॥ 

ततः संधाय नाराःचं रुक्सपुङ्कं शिलाशितम्‌ । 

घजाश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र फिर शिलापर घिसकर तेज किये इए सोनेके पह्लवाले एक नाराच बाणसे 
पाण्डुपुत्र नकुलने सत्यसेनका धनुष भी काट दिया ॥ २७॥ 

अथान्यं रथमास्थाय धनुरादाय चापरम्‌ । 

सत्यसेनः खुषेणञ्च पाण्डवं पथधावताम्‌ _ ॥२८॥ 
तब सत्यसेनने दूसरे रथपर बैठ दूसरा धनुष लिया, तब फिर दोनों भाई सत्यसेन और 
सुषेण साबधान होकर पाण्डपुत्र नकुलसे घोर युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 


अविध्यत्तावसंश्रान्तो साद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌। ` 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां महाराज दाराभ्थां रणलूधोनि ॥ २९॥ 
महाराज ! माद्रीपुत्र प्रतापी नकुल भी अकेले ही दोनोंसे निर्भय चिचसे लडने लगे, ओर 


उन्होंने दो दो बाणोंसे उन दोनों भाईयोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥ 
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खुषेणस्लु ततः ऋुद्ध। पाण्डवस्य महद्धनुः । 
चिच्छेद प्रहसन्युद्धे क्षुरप्रेण महारथः ॥ ३०॥ 
तब महारथी सुषेणने क्रोधित होकर, इंसकर युद्धमें एक क्षुरप्र बाणसे पाण्डुपुत्र नकुलका 
बडा धनुष काट दिया ॥ ३० || 
अथान्थद्ध्ुरादाय नकुलः क्रोधस्ताळिंतः । 
सुखेणं पश्नचमिविदृध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ३१ ॥ 
तब नकुलने क्रोधसे व्याकुल होकर दूसरा धनुष लेकर, पाँच बाण सुषेणके शरीरमें मारकर 
उसको घायल किया और एकसे उसके रथकी ध्वजा काट दी ॥ ३१॥ 


सत्यसेनस्य स घलुहेसतावार्ष च मारिष । 

चिच्छेद तरसा युद्धे तत उच्चुकुछज नाः ॥ ३२॥ 
मारिष ! युद्धमें फिर दो बाणोंसे सत्यसेनका धनुष और तलहत्थी भी वेगपूवेक काट दी, 
नकुलकी इस शीघ्रताको देख पाण्डवोंके सब लोग गजने लगे ॥ ३२॥ 


अथान्थद्धवुरादाय वेगघ्नं भार्ाधनस्‌ । 

शरे! संछादयामास समन्तात्पाण्ड नन्दनम्‌ ॥ ३३॥ 
इतने ही समयं सत्यसेनने शत्रुका वेग नष्ट करनेवाला दूसरा इढ धनुष धारण किया ओर 
बाणोसे पाण्डुनन्दन नकुलको छिपा दिया ॥ ३३॥ 


संनियाये लु तान्बाणान्नकुलः परवीरहा । 

सत्यसेनं सुषेणं च द्वाभ्यां द्वाभ्यासविध्यत ॥ ३४॥ 
परन्तु झन्रुवीरनाशन नकुरने क्षणमात्रमें सब बाणोंको काटकर सत्यसेन ओर सुषेण इन 
दोनोंके शरीरें दो दो बाण मारे ॥ ३४ ॥ 


तावेनं प्रत्यविध्येतां एथक्एथगजिद्यगैः । 
सारथिं चास्य राजेन्द्र शारैर्विव्यधतुः शिते ॥ ३६ ॥ 
राजेन्द्र ! उन दोनोंने भी अनेक तेज बाण नकुलके शरीरभें मारे, फिर दोनोंने मिलकर | 
नकुलके सारथीको पेने बाणोंसे घायल किया ॥ ३५ ॥ अ 
सत्यसेनो रथेषां तु नकुलस्थ धनुस्तथा । 
एथक्शराभ्यां चिच्छेद कूतहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
फिर सिद्धहस्त और प्रतापी सत्यसेनने प्रथक दो दो बाणोंसे नकुलका धनुष ओर रथके 
इषाको काट दिया ॥ ३६ ॥ 
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स रथे$तिरथस्तिछन्रथक्षाक्ति परास्टृशल्‌ । 
स्वणदण्डामळुण्ठाग्रां तैलधौतां सुनिभलाम्‌ ॥ ३७॥ 
तब रथपर खड हुए प्रतापवान्‌ महारथी नङुलने सोनेके दंडवाली, अकुण्ठित अग्रमागवाली, 
तेलमें धोकर साफ की हुई निर्मळ ऐसी एक रथशाक्ते दाथमें ली || ३७॥ 
लेलिहानामिव विभो नागकन्या महाविषाम्‌ । 
ससुव्यस्थ च चिक्षेप सत्यसेनस्थ संयुगे ॥ ३८॥ 
हे प्रमो ! वह शक्ति विषमें बुझाई चमकती हुई, तेज घारेवाली, सांपक्री जीभके समान 
लपकती, विषभरी नागकन्याके समान भयानक प्रतीत होती थी। नकुलने युद्धमें वह 
रथशक्ति ऊपर उठाकर, सत्यसेनकी ओर चलाई ॥ ३८ ॥ 
सा तस्य हृदय संख्ये विभेद शलधा रप । 
स पपात रथाद्‌भूमौ गतसत्वो5ल्पचेतनः ॥ ३९॥ 
है राजन्‌ ! उस शक्तिसे युद्धमें उसकी छाती फट गई, सत्यसेनकी चेतना जाती रही और 
बह मरकर रथसे पृरथ्वीमें गिर गये ॥ ३९ ॥ 
आतर निहतं दृष्ट्रा सुषेणः क्रोधसार्छितः । 
, अभ्यवर्षच्छरैस्तूणे पदातिं पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४०॥ 
अपने भाईको मरा देख, सुपेणको महा क्रोध हुआ, और बह शीघ्री पेदल हुए पाण्डुनन्दन 
नकुलपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४० ॥ 
नकुल विरथं दृष्ट्रा द्रौपदेयो महाबलः । 
सुतसोमोऽभिढुद्राव परीप्सन्पितरं रणे ॥ ४१॥ 
नकुलको रथर्हान हुआ देख, द्रोपदीपुत्र महाबलवान्‌ सुतसोम अपने चाचाकी रक्षाके लिये 
वहाँ वेगसे दोडे ॥ ४१ ॥ 
ततोऽधिरुद्य नकुल? खुतसोमस्य तं रथम्‌ । 
शुशु से भरतश्रेष्ठो गिरिस्थ इव केसरी । 
सोऽन्यत्कासुंकमादाय सुषेणं समयोधयत्‌ ॥ ४२॥ 
तब नकुल भी दोडकर सुतसोमके रथपर चढ गये। उस समय रथपर बेठे भरतश्रेष्ठ नकुलकी 
ऐसी शोभा बढी, जैसे पर्वतके शिखर पर चढनेसे सिंहकी, तब उन्होंने दूसरा धनुष लेकर 
सुपेणसे युद्ध करना शुरु किया ॥ ४२ ॥ 
ताबुभौ झारवषोभ्यां समासाद्य परस्परम्‌ । 
परस्परवधे यत्नं चक्रतुः सुमहारथौ ॥ ४३॥ 
बे दोनों महारथी परस्पर घोर बाण वषोते हुए एक दूसरेको मारनेका यत्न करने लगे ४३॥ 
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खुषेणस्लु ततः कुद्धः पाण्डवं विशिखैस्त्रिभिः । 
स्ुलसोमं च विंशत्या बाह्वोरुरसि चा 


पयत्‌ ॥ ४४॥ 
तब स॒ुपेणने क्रोध करके, पाण्डुपुत्र नकुलको तीन बाणासे बीं 
सुजाओं ओर छातीमें बीस बाण मारे ॥ ४४ ॥ 


/> 


ल्ल 


कळो महाराज नझुल? परवीरहा । 
शरेस्तस्य दिशाः सवोइछादयामास यीयवचान्‌ 


॥ ४५ ॥ 
है महाराज ! तब शन्रुवीरनाशन महापराक्रमी नकुलने महाक्रोध करके अपने बाणोंसे 
सुपेणको सब्र ओरसे छिपा दिया ॥ ४५ ॥ 
ततो ग्रहीत्वा तीक्ष्णाग्रमघेचन्द्रं सुलेजनम ! 
स वेगयुक्त॑ चिक्षेप कणपुत्रस्थ संयुगे 


॥ ४८ ॥ 
तब एक तीक्ष्ण महातेज बेगबान्‌ अद्धेचन्द्र बाण धचुषपर चढाकर उसे युद्धम कणे पुत्रकी 
ओर चलाया ॥ ४६ ॥ 


तस्व तेन शिर! कायाज्जहार टपसत्तस । 
पझ्यतां सचेसैन्यानां तदद्‌ सुतमिया भवत्‌ 


॥ ४७॥ 
नृपश्रेष्ठ ! उस बाणसे नङुलने सब सेनाओंके देखते देखते सुपेणका शिर धडसे काटकर 
पृथ्वीयें शिरा दिया । नकुठके इस अदभुत पराक्रमको देखकर हम सब लोग आश्रय करने 
लगे ॥ ४७ । 


स हलः प्रापतद्राजल्कुलेन भहात्मना । 
नदीजेगादिवारुग्णस्तीरज) पादपो सहान 


॥ ४८ ॥ 
जैसे नदीके वेगसे टूटकर तटपरका महान्‌ दक्ष गिर पडता हे, ऐसे ही महात्मा नकुलके वार्णोसे 
कटकर सुषेण पृथ्बीमें गिरे ॥ ४८॥ 
कृणपुत्रवर्थ इष्टया नळुलस्थ च विक्रमस्‌ । 
पदुद्राव अयात्सेना तावकी भरतषेभ ॥ ४९॥ 
भरतकुलश्रेष्ठ ! नकुछके इस पराक्रमको देखकर और कणके बेटॉको मरा हुआ जानकर 

तुम्हारी सेना चारों ओरको भागने लगी ॥ ४९ ॥ 

तां तु सेनां महाराज अद्र्राजः प्रतापवान्‌ । 


अपाल्यद्रण शार? सेनापतिररिन्दमः 


॥ ५० ॥ 

हे महाराज ! अपनी सेनाको भागते देखा शत्रुदमन, वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शस्यने 
उस सेनाको युद्धम स्थिर किया ॥ ५० ॥ 

९ ( म. भा. शल्य. ) 
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विभीस्तस्थौ महाराज व्यवस्थाप्य च चाहिनीस्‌ | 
सिहनादं भरढां कृत्वा धदुःशव्दं च दारूणस््‌ ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ ! अपनी सेनाको स्थिर करके. प्रतापी शल्य बेडर होकर, जोर जोरसे टि 
गजेने और धनुषको भयंकर रीतिसे टङ्कारने लगे ॥ ५१ ॥ 


भाल्‌ 


«? 
हट] 


तावकाः समरे राजन्नरक्षिता हढधन्वना ! 

प्रत्युच्ययुररातास्त ससन्ताइगतव्यथा। ॥ ५२९ ॥ 
महाराज ! सुदृढ धनुषधारी शर्यसे रक्षित ओर व्यथारहित हुए तुम्हारे सेनिक युद्ध चारों 
ओरसे शत्रुओकी ओर धावा करने लगे ॥ ५२॥ 


सद्रराजं महेष्वासं परिवार्य समन्ततः । 

स्थिता राजन्महासेना योद्धुकामाः समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
है महाराज ! तुम्हारे सब प्रधान योद्धा महाथबुधर मद्रराज शब्यकों चारों ओरले वेरकर 
उनकी रक्षा करने लगे । और शत्रऑके साथ युद्धके लिए उपस्थित हुए ॥ ५३ || 


सात्यकिभीमसेनश्च माद्रीपु्जौ च पाण्डवौ ! 

युधिषिरं पुरस्कृत्य हीनिषेधमरिन्दसस्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसी प्रकार सात्याकि, भीमसेन, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुळ ओर सहदेव शत्रदभन आ 
मयादाशील युधिष्टिरकी रक्षा करने लगे ओर युद्धको उपस्थित हो गये ।। ६४ ।। 


परिवाय रणे वीराः सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

घाणझाव्दरवांश्चोय्रान्दवेडाश्च विविधान्दछु! ॥ ६७ ॥| 
पाण्डबोंके सब वीर युद्धमें याधिष्ठिरको घेरकर, सिंहनाद, बाण-शंखोंके तीन शब्द और नाना 
प्रकारकी गर्जना करने लगे ॥ ५५७ ॥ 


तयैय तावका? सर्व सद्राधिपतिमज्ञसा। 
परिवाये सुसंरब्धाः पुनयुडसरोचयन ॥ ७६ ॥ 


इसी प्रकार तुम्हारे सब प्रधान वीर मद्रराज शब्यको चारा आरसे घेरकर संतप्त होकर 
पुनः युद्ध करने लगे ॥ ५८६ ॥ 
ततः प्रववृते युद्ध भीरूणां भथवधेनस । 


तावकानां परेषां च मृत्यु कुत्वा निवतेनम्‌ ॥ ५७ || 
हैं महाराज ! तब तुम्हारे ओर पाण्डवोंके वीरोंका घोर युद्ध होने लगा, सबने झत्युकी अवश्य 


होनेबाली समझ लिया । इस युद्धको देख कायर भयसे भागने लगे ॥ ५७ ॥ 
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यथा देचाएुरं युद्धं पूयभालीह्विशां पले । 

अभीतानां तथा राजन्यसराषट्रवियधनम ॥ ५८ ॥ 
प्रजापते ! राजन्‌ ! जैसे पहले देवता और राक्षसोका युद्ध हुआ था, ऐसे ही भयरहित दोनों 
पक्षांका यमराजके राज्यकी वाहे करनेवाला भयंकर युद्ध हुआ ॥ ५८ ॥ 


ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । 


अभ्यद्ववत ता सेना कौरवी पाण्डुनन्दनः ॥ ०९ ॥ 
राजन्‌ ! उसी समय संशप्तक सेनाका नाश करके पाण्डुनन्दन कपिध्यज अजुन भी उसी 


२५७ ७७६५ 


कौरव सेनाकी ओर युद्धमें दौडे ॥ ५९ ॥ 


ल्थेव पाण्डयाः शोषा चरष्टय्युञ्नपुरोगलाः । 

अभ्यधावन्ल ता सेना 'चेसुजन्तः 1शताञ्दारान्‌ ॥६०॥ 
ST, शष्ट अ ~ ~ Sa hn = का 1 ~ N ४ दोडे 
तभी शष्टयुञ्न आदि शेष पाण्डवोंके प्रधान वीर भी तुम्हारी उस ही सेनाकी ओर दौडे और 
घोर बाण वर्षाने लगे ॥ ६० ॥ 


पाण्डदेरवकीणाना संमोह! समजायत । 

न च जज्ञुरनाकाने दिक्षा वा प्रदिशस्तथा ॥ ६९ ॥ 
पाण्डवोंके वीरोंके बाणोंसे आच्छादित हुई कौरव सेना मोहित हो गई। किसीको दिशाओं- 
प्रदिशाओका भी ज्ञान न रहा ॥ ६१॥ 


आएूयेमाणा निशितैः छरैः पाण्डवचोदितैः । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता कीथसाणा समन्ततः । 

कौरव्यवध्यत चसूः पाण्डुपुच्रैमेहारथैः ॥ ६२॥ 
पाण्डवोंके बीरोने अपने तीक्ष्ण वाणोंसे तुम्हारी सेनाको व्याप्त करके मुख्य वीर मारे । 


इससे वह सेना नष्ट होने लगी ओर चारों ओरसे उसकी चाल रु गयी । महारथी पाण्डुपुत्र 


कोरवसेनाका वध करने लगे ॥ ६२ ॥ 


तथेव पाण्डवी सेना दारे राजन्समन्ततः । 

रणेऽहन्यत पुत्रैस्ते रातशो$थ सहस्रशः ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकार उन वीरोंने तुम्हारी सेनाको व्याकुळ किया, ऐसे ही तुम्हारे वीर 
पुत्राने भी पाण्डवोकी सेनाको व्याकुल कर दिया, तुम्हारे पुत्राने सेकडा सहस्रो पाण्डवास 
वीरोंको युद्धमें अपने बाणोंसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 
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ते सेने भ्र॒शसंतसे वध्यमाने परस्परस । - 
व्याकुले समपद्येतां वर्षासु सरिताविव ॥ ६४ || 
तब दोनों सेना व्याकुल हो गई; जेमे वर्षाक्रतुमें दो नदियां एक दूसराके जलसे भरकर अपनी 
मर्यादा छोडकर बहने लगती हैं, वैसे ही ये दोनों सेनाएं टुकड़े टुकडे होकर संतप्त होकर 
युद्ध करने लगीं ॥ ६४ ॥ 
आपविवेदा ततस्तीत्रं तावकानां महद्भायम । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तथाभूते महाहवे ॥ ६५ | 
॥ इति श्रोमहाभारते दाल्यपवाणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ४४० ॥ 
ऐसा होनेसे उस महायुद्धमें तुम्हारी ओरके प्रधान बीर और उधर पाण्डवॉके भी सब बीर 
मनमें दुःसह भयसे डरने और घबडाने लगे ॥ ६५ ॥ 
॥ महाभारतके धाल्यपर्वमे नववां अध्याय लमात्त ॥ ९॥ ४४० ॥ 
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सजय उवाच -- 
तस्मिन्वित्ट्रलिते सैन्ये वध्यमान परस्परम्‌ । 
द्रवमाणेषु योधेषु निनदत्छु च दन्तिषु ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! ऐसा घोर युद्ध होनेस दोनों ओरकी सेना परस्पर घायल 
होकर भयभीत हुईं, किसीको व्यूहका ध्यान न रहा, दोनों पक्षांके वीर इधर उधर भागने 
लगे, हाथी चिंघाडने लगे ॥ १ ॥ 
कूजतां स्तनतां चैव पदातीनां महाहवे । 
विद्रतेषु महाराज हयेषु बहुधा तदा ॥ २! 
महाराज ! पदाति उस महायुद्धमं कण्ठसे दुःखयुक्त शब्द करके चिल्लाने लगे, तब बहुतसे 
घोडे भाग गये ॥ २॥ 
प्रक्षये दारुणे जाते संहारे सवेदेहिनास । 
नानाशास्त्रसमावापे व्यतिषक्तरथाह्ठिपे ॥ ३॥ 
सब देहधारी मनुष्योंका भयंकर संहार होने लगा, अनेक प्रकारके अख्नशस्र चलने लगे, रथ 
ओर हाथी एक दूसरेसे कट गये ॥ ३ ॥ 
हर्षणे युद्धशौण्डानां भीरूणां भयवर्धने । 
गाहमानेघु योधेषु परस्परवपैषिषु ॥४॥ 
युद्धप्रवीण वरिंका हषे और कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होने लगा, एक वीर दूसरेंके 


मारनेको घात देखने लगा ॥ ४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





rr 





अध्याय १० | दाल्यपचे 


ss 





ss ns के] 


प्राणादाने सहाघोरे वलेमाने दुरोदरे । 
सेआसे घोररूपे लु थभराष्ट्रविवर्षने ॥५॥ 
प्राणोंका दाँच रूगराकर महाभयंकर युद्धका जूआ शुरु हुआ, यमराजके राज्यको वृद्धिंगत 
करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ ५ ॥ 


पाण्डवास्ताथक सैन्य व्यधमन्निशितैः दारैः । 

लथैच तावका योधा जच्चुः पाण्डव सैनिकान ॥ ६॥ 
तब पाण्डवोके प्रधान वीर अपने ताह्ष्ण बांणोंसे तुम्हारी और तुम्हारे वीर पाण्डबॉकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ६ ॥ 


तरस्मिस्तथा वतेमाने युद्धे भीरुमयावहे । 

पूवाहे चैव संप्राप्ते आरकरोदयनं प्रति ॥७॥ 
इस प्रकार कायरोंका भय बढानेवाला युद्ध होते होते दिनका पहला प्रहर प्राप्त हुआ और 
सूर्योदयका समय आ गया ॥ ७॥ 


लब्धलक्षाः परे राजन्रक्षिताश्च महात्मना । 
आयोधर्थस्तच बलं स्त्युं कूत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें महात्मा अजुनसे रक्षित होकर पाण्डवोंके योद्धा जो लक्ष्यवेधनेमें 
कुशल थे, सत्युसेही निश्च होनेका निश्चय करके तुम्हारी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
बलिभिः पाण्डवैद्पैलेब्धलक्षैः प्रहारिभिः । 
कौरव्यसीद्त्णतना सखगीवाभ्रिसमाळुला ॥९॥ 


जैसे वनभें आग लगनेपर घिरी हुई हरिणी घबडाती है, ऐसे ही चारों ओरसे प्रतापी बलवान्‌ 


प्रहरकुशल पाण्डवोंके बाण वर्षनेसे तुम्हारी सेना घबडाने लगी ॥ ९॥ 
तां दृष्टा सीदतीं सेनां पङ्के गाभिव दुबलास । 
उज्जिहाघुस्तदा शल्यः प्रायात्पाण्डुचसू प्रति ॥१०॥ 
"७ @ स. ऐप &९ 
कीचडमें फंसी हुई दुबेल गोळे समान अपनी सेनाको बहुत कष्ट पाती देख उसको बचानेकी 
इच्छासे शर्य उस समय पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 


नद्रराजस्त संक्रुद्धो शृहीत्वा घलुरुत्तमम्‌ । 

अभ्यद्रवत संग्राने पाण्डवानाततायिनः ॥११॥ 
मद्रराज शल्य अत्यंत क्रोध करके उत्तम घनुष लेकर बाण वीते हुए युद्धमें अपने वघके लिये 
उद्यत हुए सब पाण्डबोंकी ओर अकेले ही दौडे ॥ ११ ॥ 
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पाण्डवाञ्च सहाराज समरे जितकाशिनः : 
मद्रराजं समासाद्य विव्यक्षुर्निशितैः शरैः ॥ १२॥ 
महाराज ! युद्धम विजयसे शोभित होनेबाले पाण्डव भी शल्यके पास जाकर उसको अपने 
तीक्ष्य बाणोंसे मारने लगे ॥ १२॥ 
ततः शारशातैस्ती्णैसेद्रराजो महाधलः । 
अदेयामास तां सेनां घर्भराजस्थ पदयतः ॥ १३ ॥ 
तब महारथी मद्रराज शल्यने अपने सेकडों तीक्ष्ण बाणोंसे युधिष्टिरके देखते देखते उनकी 
सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 
प्रादुरासंस्ततो राजन्नानारूपाण्यनेकराः । 
चचाल चाव्दं कुर्वाणा मही चापि सप्ता ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उस समय अनेक प्रकारके अपशुकन होने लगे, पर्वत और वर्नोके सहित एथ्बी महान 
शब्द करती हुई हिलने लगी ॥ १४ ॥ 
सदण्डञला दीघाय़ाः शीर्यमाणाः ससचन्ततः । 
_ उल्का सूमि दिवः पेतुराहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ १८॥ 
स्रयके मण्डलसे टकराकर भाले ओर दण्डके समान प्रदीप्त अग्रमागवाली उल्काएं पृथ्वीपर 
चारों ओर बिखरी हुई गिरी ॥ १५९ ॥ 
सगाणश महिषाश्चापि पक्षिणश्च विशां पते। 
अपसव्यं तदा चक्कुः सेनां ते बहुशो न्प ॥ १६॥ 
पृथ्वीपते ! राजन्‌ ! अनेक हरिण, मैंसे और पक्षी तुम्हारी सेनाके दहिनी ओरसे बाई 
ओरको जान लगे, उल्लू आदि पक्षी बोलने लगे ॥ १६ ॥ 
ततस्तदुद्धमत्युग्रम भवत्संघचारिणाम्‌ । 
तथा सरवाण्यनीकानि संनिपत्य जनाधिप । 
अभ्ययुः कौरवा राजन्पाण्डवानासनीकिनीम्‌ ॥ १७॥ 
हे प्थ्वीनाथ ! तब दोनों ओरके सेनापतिओंने अपनी अपनी सेनाओंको एक साथ संगठित 
करके घोर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ओर बडा भयानक युद्ध होने लगा । राजन्‌ ! ऐसे ही 
कोरववीरोने भी पाण्डवोंकी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १७॥ 
शल्यस्तु दारवर्षेण वषेन्निव सहस्त्रक । 
अभ्यवषेददीनात्मा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
अदीनात्मा राजा शल्यने देवराज इन्द्र जैसे वषो करते हैं, उनके समान कुन्तीपुत्र युधिष्टिर 
पर बाणोंकी वर्षा की ॥ १८॥ 
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भीमसेनं शरैश्चापि रुक्मपुद्कैः शिलाशितैः । 

द्रौपदेयांस्तथा सर्वान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥१९॥ 
फिर शिलापर घसकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंख युक्त बाणोंसे भीमसेन, द्रोपदीके पांचो 
पुत्र, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल-सहदेव, ॥ १९ ॥ 

घरष्टययज्ञं च कौनेयं शिखण्डिनमथापिं च । 

एकैक दझासिर्वाणैर्विव्याघ च महाबलः । 

ललोऽसजडाणवर्षे घभान्ते.मघचानिव ॥ २० ॥ 
धृष्चुम्न, सात्याके और शिखण्डी इनमेंसे प्रत्येकको दस दस बाणोसे विद्ध किया । तदनंतर 
वे वर्षाऋतृभे जर बरसानेवाले देवराज इन्द्रके समान बाणोंकी वृष्टि करने लगे (| २० ॥ 

ततः प्रभद्रका राजन्सोमकाश्च सहस्रशः । 

पतिताः पात्यमानाश्च हङ्यन्ते राल्यसायके! ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उस समय शल्यके बाणोंसे सहस्रां प्रभद्रक और सोमक वंशी क्षात्रिय योद्धा गिरे 
और गिरते हुए दीखते थे ॥ २१ ॥ 

अमराणासियव त्राताः शलभानामिव बजा: । 

हादिन्थ इव सेघेश्‍्थः शाल्यस्थ न्यपत्तञ्दाराः ॥ २२॥ 
जैसे भौरोंके झुंड रींडीदर और भेघसे विजालियां छूटती हैं ऐसे ही शल्यके बाण चारों ओर 


०२. (~ 


पृथ्वीपर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ २२॥ 


द्विरदास्तुरगाऱ्यातीः पत्तयो रथिनस्तथा । 

काल्यस्थ बाणैन्यपतन्बञ्जसुञ्येनदंस्तथा ॥ २३ ॥ 
शल्यके बाणोंसे पीडित हुए हाथी, घोडे, रथी ओर पेदल सैनिक भिरने, काँपने, घूमने 
और आतेनाद करने लगे ॥ २३ ॥ 

आविष्ट इव मद्रेशो भन्युना पौरुषेण च । 

प्राच्छादयदरीन्संख्थे कालखुष्ट इवान्तकः । 

विनदेसानो मद्रेशो मेघहादो महाबलः ॥ २४ ॥ 
जैसे प्रझय कालमें यमराज अपना बल दिखाते हैं ऐसे क्रोधित शल्य भी घोर कमे करके 
अपना बल दिखाने लगे, और शत्रुओको युद्धमें बाणोंसे आच्छादित करने लगे । जसे 
वर्षातुभे मेघ गजेकर जल वरसाता है ऐसेही मद्दाबलवान्‌ मद्रराज शल्य भी गजेते हुए बाण 
वर्षाने लगे ॥ २४॥ 
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सा वध्यमाना झार्धेन पाण्डवानासनीक्तिनी । 
_ _अजातरजुं कौन्तेयमभ्यधावद्युषि्ठिरस्‌ ॥ २५ ॥ 
उनके बाणॉसे व्याकुल होकर पाण्डवोंकी सेना भागकर अजातशात्र कुन्तीकुमार महाराज 
युधिष्ठिरकी शरण गई ॥ २५ ॥ द | 


तां समप्ये ततः संख्ये लघुहस्तः शितैः दारे! । 

शरवर्षेण सहता युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब शीघ्र बाण चलानेब्राले राजा शल्यने युद्धमें तीक्ष्ण बाणोसे पाण्डवसेनाको पीडित करके 
भारी बाणवपोसे युर्धिष्ठिरको भी विद्ध किया ॥ २६ |! 

तमापतन्तं पत्त्पश्वेः कुद्धो राजा युथिष्ठिरः । 

अवारयच्छरैस्तीक्णैमेत्तं द्विपसिवाङ्कुशौः ॥ २७॥ 
उनको पेदलों और घुडसबारों सहित अपनी ओर आते देख राजा युधिष्ठिरको महा क्रोध 
हुआ ओर अपने तेज बाणोंसे उनको रोक दिया, जैसे महावत मत्त हाथीको अंकुशसे 
रोकता हे ॥ २७॥ 


तस्य शल्यः शारं घोरं झुमोचाशीविषोपसस्‌ । 
सोऽभ्यविध्यन्महात्मानं वेगेनाभ्यपतचच गास्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर शल्यने विषधारी सर्पके समान एक भयङ्कर तेज बाण युधिष्ठिर पर मारा, वह | 
बाण बडे वेगसे महात्मा युधिष्ठिरके शरीरमें लगकर एथ्वीमें घुस गया ॥ २८ ॥ ब 
ततो वृकोदरः कुद! हाल्यं विव्याध सप्तभिः । | 
पञ्चभिः सहदेवस्तु नकुलो दशाभिः शरैः ॥ २९ ॥ 
तब भीमसेनने क्रोध करके शल्यको सात बाणोसे विद्ध किया । फिर सहदेवने पांच, नकुलने 
दस बाणोंसे ॥ २९ ॥ 
द्रौपदेयाश्च शाच्चुघ्ं शरमातीयनिं दारे! ! 
अभ्यवषेन्महामागं मेघा इव महीधरम्‌ ॥३०॥ 
और द्रौपदीके पुत्राने अनेक बाणोंसे शत्रुखदन, शूर शरयको विद्ध कर दिया । महाराज ! 
उन्होने महाभाग शल्यके ऊपर इस प्रकार बाण बषाये जेसे मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं ॥३०॥ 
ततो इष्ट्वा तुद्यमानं शाल्यं पार्थेः समन्ततः । 
कतवा कृपओव संकुद्धावभ्यधावताम्‌ ॥ ३१॥ 
तत्र शल्यको चारों ओरसे ङुन्तीपुत्र पाण्डवोंसे घिरा देख कृतबमा और कृपाचार्य क्रोधित 


होकर उनकी ओर दौडे ॥ ३१॥ 
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उळूकश्च पतत्री च चाछुनिश्चापि सौबलः । 

स्मयमानश्च शानकैरश्वत्थासा महारथः । 

तव पुत्राश्च कात्व्न्घेन जुणुप॒ः शल्यमाहवे ॥ ३२॥ 
साथ ही महावीर उलूक, पतत्री, सुबलपुत्र शानि, स्मित हास्य करके महारथी अश्वत्थामा 
और तुम्हारे सब पुत्र धीरे धीरे समरमें शख्यकी रक्षा करने लगे ॥ ३२ ॥ 

भीमसेनं त्रिभिर्विद्ध्वा कृतवमा दिली सुखैः । 

बाणचर्षेण अहता कुद्रूपमवारयत्‌ ॥ ३३॥ 
कृतवमीने क्रुद्ध हुए भीमसेनको तीक्षण तीन वाणोसे विद्ध करके, अनेक बाणोंकी वर्षा करके 
उनको रोक दिया ॥ ३३ ॥ 

घृष्ट्युन्नं कपः कुद्धो बाणवर्षेरपीडयत्‌ । 

द्रौपदेयांश्च झाकुनि्येमौ च द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रोधित इए कृपाचार्यने अपने बाणोकी वर्षासे शष्टययुञ्नको पीडित किया । शकुनिने 
द्रोपदीके पुत्रोके ऊपर अनेक बाण चलाये और नकुळ सहदेवसे अश्वत्थामा युद्ध करनेको 
दौडे ॥ ३४ ॥ 

दुर्योधनो युधां ओछावाहवे केरावाजुनौ । 

सभभ्ययादुअतेजाः दारेश्याभ्यहनडली ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार योद्धाओंमें श्रेष्ठ, अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान्‌ बीर दुर्योधन युद्धमें श्रीकृष्ण और 
अजुनसे युद्ध करने और अनेक बाण वर्षाने लगे | ३८ ॥ 


एवं इंइशतान्यासंस्त्वदीयानां परैः सह । | 

घोररूपाणि चित्राणि तत्न तत्र विशां पते ॥ ३६ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! इस प्रकार सवत्र तुम्हारे सैनिक शत्रुओंके साथ सेंकड घोर और विचित्र इंद 
युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ 


ऋर्यवणीञ्जघानाश्वानभोजो भीमस्य संयुगे । 
सोऽवतीये रथोपस्थाद्वताश्वः पाण्डुनन्दनः 
कालो दण्डमिवोद्यर्य गदापाणिरयुध्यत ॥ ३७॥ 
कृतवमोने युद्धमें अपने बाणोंसे भीमसेनके रीछके समान रंगवाले चारों घोडोंको मार डाला, 
फिर घोडोंके मारे जानेपर पाण्डुनन्दन भीमसेन गदा लेकर रथसे नीचे उतरे ओर दण्डधारी 
यमराजके समान घोर युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 
१० ( म. भा. शल्य. ) 
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प्रसुखे सहदेवस्य जघानाश्वांश्च मद्रराद्‌ । 
ततः शल्यस्य तनयं सहदेवोऽसिनावधीत्‌ ॥ ३८॥ 
उतने ही समयमें महाराज शल्यने सहदेवके घोडे मार डाले । सहदेव भी खड्ग लेकर रथसे 
नीचे उतरे ओर शल्यके भेटेका शिर काट डाला ॥ ३८ ॥ 


गोतमः पुनराचार्यों धृष्टच्युञ्ञसयोधयत्‌ । 

असञ्चान्तमसंश्रान्तो यत्नवान्यत्नवत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार साबधान ओर अधिक यत्न करते हुए श्ृष्टय्नते निर्भय और बिजयके लिये 
प्रयत्न करनेवाले कृपाचार्य युद्ध करने लगे ॥ ३९॥ | 

द्रौपदेयांस्तथा वीरानेकैकं दक्षासि! दारैः । 

अविध्यदाचायेखुतो नातिक्रुद्धः स्मथान्निव ॥ ४० ॥ 
हंसते हुए अति क्रुद्ध न होकर आचार्य द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भी द्रौपदीके पांचों पुत्रोमेंसे 
प्रत्येकको दस दस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ४०॥ 

काल्योऽपि राजन्संक्रुद्धो निधन्सोमकपाण्डवान । 

पुनरेव शितेबाणैयुधिछिरमपीडयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! शल्य भी अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक सोमक ओर पाण्डव वीरोंका नाश कर 
फिर युथिष्ठिरकी ओर तौक्ष्ण बाण चलाने लगे और उनको पीडित करने लगे ॥ ४१ ॥ 

तस्य भीमो रणे क्रुद्धः संदष्टदरानच्छदः । 

विनाकायाभिसंघाय गदामादत्त वीयवान ॥ ४२॥ 
तब पराक्रमी भीमसेनने युथिष्ठिरको व्याकुल देखकर स्वयं क्रुद्ध होकर दांतोंसे ओठ चबाये 
ओर हम इसी समय युद्धमें शल्यको मारेंगे ऐसा विचार कर गदा लेकर शल्यपर धावा 
किया ॥ ४२ ॥ 


यमदण्डप्रतीकाशां कालरात्रिमिवोद्यताम्‌ । 

गज वाजिमलुष्याणां प्राणन्तकरणीसपि ॥ ४३॥ 
वह गदा यमराजके दण्डके समान ऊंची कालरात्रेके समान संहारके लिये उद्यत हाथी, घोडे 
और मनुष्यॉके भी शरीरोंका नाश करनेवाली जान पडती थी ॥ ४३ ॥ 

हेमपद्दपरिक्षिप्तासल्कां प्रज्वालितामिव । 

शौक्यां व्यालीमिवात्युग्रां वज्रकल्पामयस्मथीस्‌ ॥ ४४॥ ; 
बह लोहेकी बनी हुईं इन्द्रके बज्रतुस्य गदा सोनेके तारोंसे मढी, जलती हुईं उल्काके समान 
चमकती, बिष भरी भयंकर नागिनके समान लहराती प्रतीत होती थी ॥ ४४ ॥ 
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चन्दनायुरुपङ्क्तां प्रसदामीप्सिताभिव । 
य ख्ामेदोखूगादिण्धां जिह्वां वैवस्वतीमिव ॥ ४ ॥ 

अंगेमें चन्दन ओर अगर लगी, अपनी प्रियतमा ख्लीके समान भीमसेनकी प्यारी, चर्बी 
और मेदसे भरी, यमराजकी जिव्हाके समान घोर ॥ ४५ ॥ 
| पड्घण्टारयशातां वासवीसशनीसिय । | 

निम्लेक्ताशीविषाक्ारां एक्तां गजमदैरापि ॥ ४६९ ॥ 
सेकडों मधुर कलरव करनेवाली घण्टा लगी, इन्द्रके वज्रके समान सुन्दर, केंचुलसे छुटे हुए 
क्रोध भरे सांपके समान भयानक, हस्तिमदसे भरी ॥ ४६॥ 

त्रासनीं रिएुसेन्यानां स्वसैन्य पारिहार्षणीम्‌ । 

मनुष्यलोके विख्यातां गिरिझ्ङ्गविदारिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
शत्रुओंके सेन्यको डरानेवाली, अपनी सेनाको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली, मनुष्य लोकमें 
प्रसिद्ध, पवेतोंको तोडनेवाली, वह गदा थी ॥ ४७॥ 

यया कैलास मवने महेश्वरसखं बली । 

आहयामास कौन्तेयः संकुद्धमलका धि पस्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस गदाको लेकर ही बलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेनने केलासभवनपर भगवान्‌ शङ्करके सखा 
अलकाधिपाति क्रोधित कुबेरको युद्ध करनेको पुकारा था ॥ ४८॥ 

यया मायाविनो हप्तान्सुबद्दन्वनदालये । 

जघान युच्यकान्क्ुद्धो मन्दाराथ महावलः । 

निवायंमाणो बडुभिद्रौपद्याः प्रियभास्थितः ॥ ४९॥ 
जिसकी सद्दायतासे क्रोधित होकर, महाबलवान्‌ भीमसेनने बहुतोंके मना करनेपर भी 
द्रौपदीकी प्रसन्नताके लिये मन्दारके लिये कुबेरके स्थानमें अनेक मायाबि अभिमानी शुझकोंको 
मारा था ॥ ४९ ॥ 

तां वज्रमाणिरत्नौचामष्टाश्रि वज्रगौरवाम््‌ । 

सस्यस्य महाबाहुः शल्यमभ्यद्रवद्रणे ॥५०॥ 
उसही माणि ओर रत्न जटित होनेके कारण शोमित, वज्रके समान दढ गदाको हाथमें उठा- 
कर महाबाइ भीमसेन समरमें शर्यपर टूट पडे ॥ ५० ॥ 

गद्या युद्धङुशलस्तया दारुणनादया । 

पोथयामास दाल्यस्य चतुरोऽश्वान्महाजवान ॥ ५१ ॥ 
गदायुद्धको जाननेवाले भीमसेनने दारुण शब्द करनेबाली उस गदासे शल्यके महान्‌ वेगशाली 
चारों घोडोंको मार डाला ॥ ५१ ॥ | | ४ 

जॅ | 
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ततः चाल्यो रणे कुछ) पीने वक्षासि तोमरम्‌ । 

निचखान नदन्वीरो वमे नित्त्वा च लोब्भ्यगात्‌ ॥५२॥ 
तब युद्धभ्ूमिमें वीर शर्य सिंहके समान गजेने लगे और उन्होंने क्रोध करके एक तोमर 
भीमसेनकी विशाल छातीमें मारा, उसके लगनेसे भीमसेनकी छातीम घाव हो गया ॥५२॥ 

बृकोदरस्त्वसंश्रातस्तमेवोद्‌ त्य तोमरम्‌ । 

यन्तारं मद्रराजस्य निर्बिभेद ततो हदि ॥ ९३॥ 
परन्तु भीमसेन कुछ न घबडाये और उसही तोमरको छातीसे निकालकर उससे मद्रराज 
शल्यके सारथिकी छातीमं मारा ॥ ५४ ॥ 

स भिन्नवमा रुधिरं वभन्वित्रस्तमानखः । 

पपाताभिसुखो दीनो मद्रराजस्त्वपाकमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके लगनेसे शल्यके सारथिका ममस्थळ बिदीणे हुआ और वह मुंहसे रक्त वमन करके, दीन 
और भयाचित्त होकर शल्यके सन्मुखही रथसे नीचे गिर गया । तब मद्रराज शल्य बहांसे 
दूर गये ॥ ५४ ॥ 

कृतप्रतिकृत इष्ट्वा शल्यो विस्मितमानसः । 

गदामाश्रित्य घीरात्मा प्रत्यामित्रमवेक्षत ॥ ५७ ॥ 
अपने प्रहारका जवाब देखकर और भीमसेनका पराक्रम देख शल्य आश्रय करने लगे । तब 
धीरात्मा शल्य भी गदा लेकर रथसे कूदे ओर अपने शत्रु भीमसेनकी ओर क्रोध करके 
देखने लगे ॥ ५५॥ 

ततः सुमनसः पार्था भीमसेनमएूजयन्‌ । 

तद्दृष्टवा कमे संग्रामे घोरमछिष्टकर्मेणः ॥ ६६ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते - शल्यपर्वणि दृशमोड्ध्यायः ॥ ९० ॥ ४९६ ॥ 
युद्धमे अनायास महान्‌ कमे करनेवाले भीमसेनका वह अदूभरते पराक्रम देखकर कुन्तीपुत्र सब 
पाण्डव आनान्दित होकर उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ५६॥ 
॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ४९६ ॥ 





: ११ : 
संजय उवाच , | जक 
पतित प्रेक्ष्य यन्तार दाल्यः सवायसी गदाम्‌ । 
आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अपने सारथीको मरा देख मद्रराज शल्य बेगपूवक लोकी गदा 


लेकर पर्वतके समान खडे हो गये ॥ १॥ 
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अध्याय ११] शाल्यपचं ७७ 
ते दीप्तभिव कालाशिं पाशाहस्तमिवान्तकम्‌ । 
सश्शञ्ञमिव कैलासं सवञ्रमिव वासवम्‌ ॥ ९॥ 
उनको प्रलयकालकी जलती हुई अभि, पाश लिये काल, शिखरधारी कैलास पर्वत, वज्रधारी 
इन्द्र ॥ २ ॥ 
सशूलमिव हथेक्ष चने मत्तमिव द्विपम्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्धी मः प्रग्रह्म महतीं गदाम्‌ ॥ ३॥ 
शूलघारी शिवके समान आर अरण्यर्म मत्त हाथीके समान खडा देख, भीमसेन बडी गदा 
लेकर वेगपूवेक उनके ऊपर दोडे ॥ ३॥ 


ततः झांखप्रणादश्च तूर्याणां च सहस्रशाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे दाराणां हृषेवधेनः ॥४॥ 
तब दोनों ओरसे शङ्क और सहइस्नों बाजे बजने लगे तथा दोनों ओरके वीरोंका हर्ष बढाने- 
बाला सिंहनाद होने लगा ॥ ७ ॥ 


प्रेक्षन्तः सचेतस्तौ हि योधा योधम हाह्विपौ । 

तावकाओ्य परे चेव साधु साध्वित्यथाञ्ञवन्‌ ॥५॥ 
योद्धाओमिं महान्‌ गजराजके समान पराक्रम करनेवाले उन दोनोंका गदायुद्ध देखकर तुम्हारे 
और शत्रुओके-दोनों ओरके वीर वाह वाह कहकर प्रशंसा करने लगे ओर युद्ध देखने 
लगे ॥ ५ ॥ 

न हि नद्राधिपादन्यो रासाद्वा यदुनन्दनात्‌ । 

सोहुसुत्सहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥ ६ ॥ 
तब कहने लगे कि युद्धमें भीमसेनकी गदाके बेगको यदुकुल श्रेष्ठ बलराम और मद्राराज 
शट्यके सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता ॥ ६ ॥ 


= 


तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मनः 

सोङ्सुत्सहते नान्यो योधो युधि वृकोदरात्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार युद्धमें भीमसेनके सिवाय महात्मा मद्रराज शख्यकी गदाके वेगको भी कोई 
दूसरा योद्धा नहीं सह सकता ॥ ७॥ 

तौ वृषाविव नदेन्तौ मण्डलानि विचेरतुः । 

आवल्गितौ गदाहस्तौ मद्रराजवकोदरो ॥८॥ 
बे शर्य और भीमसेन दोनों बीर हाथमे गदा लिये, मतबाले बेलके समान गजेने और 
अनेक गतियोंसे चकर .लगाकर लडने लगे ॥ ८ ॥ 1 क 
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सण्डलावतेसार्गेषु गदाविहरणेषु च । 

नि्विशेषम झूझुद्ध तयो! पुरुषर्सिह योः ॥९॥ 
मण्डलाकार गतिसे घूमनेमे, अनेक प्रकारसे गदाझो चलाने और चलनेमें और प्रहार करनेमें 
बे दोनों पुरुपसिंह भीमसेन और शल्य एक दूसरेसे समान ही दीखते थे ॥ ९॥ 

तप्तहेममयैः झुज़ैबमव भयवधेनी । 

अभ्निउ्वालैरिवाविद्धा पट्टैः शल्यस्य सा गदा ॥१०॥ | 
उस समय तपे हुए चमकदार सोनेसे मढी हुई शल्यकी वह भय वृद्धिंगत करनेवाली गदा 
जलती मसालके सघान दीखंने लगी ॥ १० ॥ | 

तयैव चरतो मागोन्मण्डलेषु महात्मनः । 

विद्युद्प्रतीकाशा भीमस्य झुझु मे गदा ॥ ११॥ 
इसी प्रकार अनेक मण्डलाकार गतियोंसे घूमते हुए महात्मा भीमसेनकी गदा भी बिजली- 
सहित मेघके समान चमकने लगी ॥ ११॥ | 


ताडिता मद्रराजेन भीमस्य गदया गदा । 

दीप्यमानेव चै राजन्ससूजे पावकाचिषः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यने जब अपनी गदासे भीमसेनकी गदापर प्रहार किया, तब वह 
प्रज्बलितसी हो गयी ओर. उससे अझ्निके पतङ्गे गिरने लगे ॥ १२॥ 


तथा भीमेन शल्यस्य ताडिता गदया गदा । 
अंगारवषे झुछुचे तदद्‌ सुतामिवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदासे ताडित हुई शल्यकी गदा भी अग्नि बरसाने लगी । वह एक 
अदूभुत दृश्य हुआ ॥ १३ ॥ 
दन्तैरिव महानागौ श्एङ्गैरिच महष मौ । 
तोत्त्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥ १४॥ 
जैसे दांतासे दो बडे मतवारे हाथी, और सींगोंसे दो महान्‌ बेल लडते हैं ऐसे ही अंकुशों 
जेसी उन श्रेष्ठ गदाओंसे भीमसेन ओर शल्य गदायुद्ध करने लगे ओर एक दूसरेपर आघात 
करने लगे ॥ १४॥ 
तौ गदानिहतैगोतरैः क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 
प्रेक्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १५ ॥ 
उन दोनोंके अंगोंमें गदाकी गाढ चोटोंसे घाव हो गये ओर थोडे समयमें दोनों रुधिरसे 
भीग गये और फूले हुए टेख्के समान वे दोनों बीर सुन्दर दीखने लगे. ॥ १५॥ 
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गदथा सद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः । 

मीमसेनो महाघाइने चचालाचलो यथा ॥ १६॥ न: 
मद्रराज शल्यकी अनेक गदा दार्ये-बारयें अच्छी तरह लगनेपर भी महाबाहु भीमसेन पवेतक्े 
समान इधर उधरको न हटे । अविचल खडे रहे ॥ १६॥ 

तथा 'भीमगदावेगैस्ताडयमानो झुडडः । 

राल्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनेववाहतो गिरिः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी अनेक गदा बार बार वेगसे लगनेपर शल्य भी न घबडाये । राजन्‌ ! 
भीमसेनकी गदा शल्यके शरीरमें ऐसी लगती थी जेसे पद्दाउमें दाथीके दांत ॥ १७॥ 

शुश्रवे दिक्षु सवाखु तयोः पुरुषसिंहयोः । 

गदानिपातसंहादो यज्योरिव निःस्वनः ॥ १८॥ 
जैसे दो बज्ञोंके आघातका शब्द होता है एसे ही उन दोनों पुरुषर्सिहकी गदाओके टकरानेका 

ब्द चारों ओर सुनायी देने लगा ॥ १८॥ 

निदृत्य तु महावीयों ससुड्छितगदाचु भौ । 

पुनरन्तरमागेस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी दोनों बीर अपनी बडी गदाओंको ऊपर उठाये कभी पीछेको हटकर ओर पेतरे 
बदलकर मध्यम मार्गमें स्थित होकर, मण्डलाकार घूमकर फिर परस्पर भिड जाते थे ॥१९॥ 


अथाभ्येत्य पदान्यष्टौ संनिपातोऽभवत्तयोः । 

उद्यस्य लोहदण्डाभ्यामातिमालुषकर्मणोः ॥ २० ॥ 
बे युद्धमें आठ पैर आगे बढकर लोहेकी गदा उठाकर एक दूसरेको मारने लगे। इन दोनोंका 
यह कमे मलुष्योंकी शक्तिसे अधिक था, उस सभय उन दोनोंमें भयंकर संघर्ष हुआ ॥२०॥ 


प्राथेयानौ तदान्योऽन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 

क्रियाविशेषं कृतिनौ दच्यामासतुस्तदा ॥ २१॥ 
बे दोनों वीर. एक दूसरेका शिर फोडनेका बिचार कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी घात 
देखते थे, और मण्डलाकार घूमते थे और स्वयंकी कार्यकुशलता प्रदार्शित करते थे ॥ २१ ॥ 


अथोद्यम्य गदे घोरे सश्टङ्गाविव पतौ । 

तावाजघ्रतुरन्योन्यं यथा भ्ूमिचलेऽचलौ ॥२२॥ 
वे कभी अपनी भयंकर गदा उठाकर शिखर सहित पर्वतके समान दोडते थे, और एक दूसरे 
को मारते थे, उस समय वे दोनों भूकंपके समयके दो पर्वतोंके समान दीखाई देने लगे ॥२९॥ 
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तो परस्परवेगाच गदाभ्यां च भ्ुशाहतौ । 

युगपत्पेतलुर्वीराज्ञु भाविन्द्रध्वजाविव ॥ २३॥ 
कभी एक दूसरेको क्रोधपूवंक बलसे गदा मारता था, इससे वे दोनों अत्यन्त घायल हो 
गये। तब दोनों एक ही साथ इन्द्रकी दो पताकाके समान मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर 
गये ॥ २३ ॥ 

उभयोः सेनयोवीरास्तदा हाहाकूतोऽमवन्‌ । 

भूशा सर्मण्यभिहताचुभावास्तां सुविहलो _ ॥२४॥ 
तब दोनों सेनाओंके वीर हाहाकार करने लगे । दोनोंके मर्मस्थानोंमें गदाओंसे गहरी चोटें 
लगी थीं; इसलिये दोनों ही पीडासे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २४॥ 


ततः सगदमारोप्य सद्राणासषनं रथे । 

अपोवाह कुपः शल्य लूणेमायोधनादपि ॥ ९५ ॥ 
तब कृपाचायेने शल्यको उठाकर अपने रथमें डाल दिया, और उनको तुरंतही युद्धसे दूर हटा 
दिया ॥ २७ ॥ 


क्षीबवदह्विहलत्वात्तु निसेषात्पुनरुत्थितः । 

भीमसेनो गदापाणिः समाहयत मद्रपम्‌ ॥ २६ ॥ 
उतने ही समयमे गदाधारी भीमसेन चैतन्य हुए और फिर उठ खडे हो गये और विद्दलताके 
कारण मत्त पुरुषके समान शल्यको युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ २६॥ 


ततस्तु तावकाः शारा नानारास्त्रसमायुताः । 

नानावादिच्ररव्देन पाण्डु सेनामयोधयन्‌ ॥ २७ ॥ | 
तब इस शब्दको शल्य न सुनें ओर तुम्हारी सेनाके वीर नानाप्रकारके अख्-शस्र लेकर अनेक 
बाजे बजाने लगे, और गञेने लगे । फिर वे पाण्डवसेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 


सुजाजुच्छ्रित्य शास्त्रं च दाब्देन महता ततः । 

अभ्यद्रवन्महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥२८॥ | 
महाराज ! तब दुर्योधन आदि वार दोनों हाथ और शस्र उठाकर सिंहनाद करते हुए 
पाण्डवोसे युद्ध करनेको दोडे ॥ २८ ॥ 

तदनीकमामिप्रे्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 

प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनवधेप्सया ॥ २९॥ 
उस सेनाको आते देख पाण्डव भी सिंहके समान गर्जते हुए दुयोधनका वथ करनेकी इच्छासे 


दौडे ॥ २९ ॥ | 
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तेषामापततां तूणे पुत्रस्ते भरतर्षल । 

प्रासेन चेकितानं चै विव्याध हृदये थरास ॥ ३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने तुर॑तद्दी आक्रमण करनेवाले योद्धाओमेंसे चेकतानक्ी 
छातीमें एक प्रास मारकर, उसको गहरी चोट पहुंचायी ॥ ३० ॥ 

स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ! 

रुधिरौघपरिल्लिन्नः प्रविदय विपुलं तमः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रसे पीडित होकर चेकितान रथभं गिर पडा । उस समय उसका सब शरीर 
रक्तसे भागा गया था ॥ ३१ ॥ 


चेकितानं हतं दष्ट्वा पाण्डवानां महारथाः । 

प्रसक्तसभ्वर्षन्त दारवर्घाणि भागराः ॥ ३२॥ 
तब चेकितानको मारा गया देख, पाण्डबोंकी ओरके सब महारथी तुम्हारी सेनापर पथक 
पृथक्‌ लगातार बाण वर्षाने लगे ॥ ३२॥ 


तावकानामनीकेषु पाण्डवा जितकाशिनः । 

व्यचरन्त महाराज प्रेक्षणीयाः समन्ततः ॥ ३३॥ 
महाराज ! विजयसे गर्वित पाण्डब तुम्हारी सेनाऑर्मे सब ओर घूमते थे। उस समय वे 
प्रेक्षणीय थे ॥ ३३ ॥ 


कूपश्च कूतवमी च सौबलश्च महाबलः । 

अयोधयन्धमराजं सद्रराजपुरस्करताः ॥ ३४॥ 
अनन्तर इधरसे भी कृपाचार्य, कृतवमों और सुबलपुत्र महारथी शकुनि आदि बीर शल्यको 
आगे करके फिर धर्मराज युधिष्टिरसे युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 


भारद्वाजस्य हन्तारं सूरिवीयेपराक्रमस्‌। 

दुर्योधनो महाराज श्रष्टयुञ्नमयोधयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन महापराक्रमी द्रोणाचार्यके मारनेवाले, धृष्टबुस्नसे युद्ध 
करने लगे ॥ ३५ ॥ 


त्रिसाहस्रा रथा राजंस्तव पुत्रेण चोदिताः । 

अयोधयन्त विजयं द्रोणपुत्रपुरस्कृताः ॥ ३६ ॥ 
है चुप ! इसी प्रकार तुम्हारे पुत्रसे प्रेरित तीन सहस्र वीर अश्वत्थामाको आगे करके अजुनसे 
युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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विजये घ्॒तसंकल्पाः समसभित्थ क्तजीविलाः । 
प्राविद्वस्तावका राजन्हंसा इव महत्सरः ॥ ३७॥ | 
तुम्हारे बीर इस प्रकार प्राणोकी आशा छोडकर अपनी विजयके लिये चढ संकरप करके | 
पाण्डवोंकी सेनामें घुसे जेसे महान्‌ तालावमें हंस ॥ ३७॥ 
ततो युद्धम सूद्भोरं परस्परवधैषिणाम । 
अन्योन्यवघसंयुक्तमन्योन्यप्रीलिवर्धनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब एक दूसरेके वधकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरके सेनिकॉमे घोर युद्ध होने लगा । दोनों 
ओरके बीर अपने अपने शत्रुओंकी मारने लगे, और प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे ॥ ३८॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे राजन्वीरवरक्षये । 
अनिलेनेरितं घोरसुत्तस्थौ पार्थिवं रजः ॥ ३९॥ 
है राजन्‌ ! भ्रेष्ठवीरोंका नाश करनेवाले उस घोर युद्धके प्रारंभ होतेही वायुक्ी प्रेरणासे 
पृथ्थीपरकी भयंकर घुल उपरको उठने लगी ॥ ३९ ॥ 
अवणाज्नासधेयानां पाण्डवानां च कीतेनात्‌ । 
परस्परं विजानीमो ये चायुध्यन्नभीतवत्‌ ॥ ४०॥ 
है महाराज ! पहले एक वार बडी धूल उठी उससे किसीको कुछ नहीं दीखने लगा । उस 
अन्धकारमें सब वीर निर्भय होकर युद्ध कर रहे थे । उस समय केवल पाण्डव तथा कौरव 
योद्धा अपना नाम लेकर ही परिचय देते थे, उसको सुनकर ही शत्रु और मित्रोंका ज्ञान 
होता था ॥ ४० ॥ 
तद्रजः पुरुषव्याघ शोणितेन प्रशामितम्‌ । 
दिराञ्च विमला जज्ञुस्तस्मिन्रजसि शामिते ॥ ४१॥ 
पुरुषव्याघ्र ! परन्तु फिर बहुत रुधिर बहनेसे वहां छायी हुई धूल एथ्बीभे जम गई और 
धूलके कारण निर्माण हुए अन्धकार नष्ट होनेपर सब जगह प्रकाश हो गया ॥ ४१॥ 
तथा प्रव्रत्ते संग्रामे घोररूपे भयानके । 
तावकानां परेषां च नासीत्कश्चित्पराङ्सुखः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार बह घोर ओर भयप्रद युद्ध शुरू हुआ। उस समय तुम्हारे और शत्रुके-दोनों 
ओरसे कोई भी बीर युद्धसे नहीं भागे ॥ ४२॥ 
त्रत्मलोकपरा भूत्वा प्रार्थयन्तो जयं युधि । 
खुयुद्वेन पराक्रान्ता नराः स्वर्गमभीप्सवः ॥ ४३॥ 
और सबने स्वर्ग-त्रझलोककी प्रापि और युद्धमें बिजयकी निश्रय कर ली थी, और उत्तम 
युद्ध करके उसमें पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोक पानेकी इच्छा रखते थे ॥ ४३॥ 
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अतेपिण्डविमोक्षार्थ भतकार्यविनिश्चिताः । 

स्वगेसंसक्तमनसो योधा युयुधिरे तदा ॥ ४४ ॥ 
सब वीराने स्वामीके दिये हुए अन्नके ऋण चुकानेका यही समय पाया और ग्राणोंका मोह 
छोड उनके कायंको सिद्ध करनेका चढ निश्चय करके, मनमें स्वर्ग जानेका निश्चय करके घोर 
युद्ध करने लगे ॥ ४७ ॥ 

नानारूपाणि शास्त्राणि विखजन्तो महारथाः 

न्योन्यसभिगजन्तः प्रहरन्तः परस्परम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अनेक प्रकारके शस्र चलाकर, परस्पर प्रहार करनेवाले महारथी एक दूसरेका बघ करके 
गजने लगे ॥ ४६ ॥ 

हत विध्यत गह्ीत प्रहरध्वं निळून्तत । 

इति स्म वाच! श्रथन्ते तव तेषां च चै बले ॥ ४६॥ 
चारों ओर तुम्हारे और पांडबोंकी सेनामें वीरोंको काटते इए वीरोंक्रा यही शब्द सुनाई 
देने लगा, कि मारो, झाटो, पकडो, प्रहार करो और उुकडे कर डालो ॥ ४६ ॥ 


ततः दाल्यो महाराज घमराज युधिछिरख्‌ । 

विव्याध निशितेवांणेहंन्लुकामो महारथम्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज ! तब राजा शल्यने महारथी धमराज युधिष्टिरकी ओर उन्हें मारनेके लिये अनेक 
तेज बाण चलाये ॥ ४७ ॥ 

तस्य पार्था महाराज नाराचान्वै चतुदश । 

ममाण्युदिइ्य भसज्ञो निचखान हसान्षिव ॥ ४८॥ 
महाराज ! तब ममज्ञ ङुन्तीकुमार महारथी युधिष्टिरने हंसते इए चौद॒ह तेज नाराच बाण 
शल्यके मर्मस्थानको लक्ष्य करके मारे ॥ ४८ ॥ 

तं वार्थं पाण्डवं बाणैहेन्तुकामो महायशाः । 

विव्याध समरे कुद्धो बहुभिः कङ्क पत्रिभि ॥ ४९॥ 
तब मद्दायशस्वी शल्पने पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके सब बाणोंको काटकर उन्हें मार डालनेकी 
इच्छासे समरमे क्रोधित होकर उनके शरीरमें कंकपत्र युक्त अनेक बाण मारे ॥ ४९ ॥ 

अथ भूयो महाराज शरेण नतपवेणा । 

युधिछिरं समाजन्ने सवेसैन्यस्य पझ्घतः ॥ ५०॥ 
महाराज ! फिर सारी सेनाके देखतेही झुकी हुई गांठवाला एक तेज बाण महायक्षस्वी 
युधिष्ठिरके शरीरमें मारा ॥ ५० ॥ 

+ 
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धर्मराजोऽपि संकुदो मद्रराजं महायशाः । 

दिव्याध निशितैवाणैः कङ्कवार्हिणवाजितैः ॥ ६१ ॥ 
तब महायशस्वी राजा धर्मराजको महाक्रोध हुआ और उन्होंने कडू और मोरकी पंखबाले 
तीक्ष्ण बाणोंसे मद्रराज शल्यको घायल किया ॥ ६१ ॥ 

चन्द्रसेनं च सप्तत्या सूतं च नवभिः झारे! । 

द्रमसेनं चतुःषष्टया निजधान सहारथः ॥ ५२॥ 
फिर महारथी युधिष्टिरने सत्तर बाणोंसे चन्द्रसेनको, नो बाणोंसे शल्यके सारथिको और 
इसी प्रकार दुमसेनको चॉसठ बाणोंसे मार डाला ॥ ५१॥ 

चक्तरक्षे हते झाल्य पाण्डवेन महात्मना । 

निजघान ततो राजंश्चेदीन्वै पञ्चविंशतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पहियेकी रक्षा करनेवाले दुमसेनको महात्मा पाण्डवके द्वारा मारा हुआ देख राजा शल्यने 
पच्चीस प्रधान क्षत्रिय चेदिओको मार डाला ॥ ५३ ॥ 


सात्यकि पश्चविदत्या भीमसेनं च पञ्चभिः । 

माद्रीपुत्रौ शतेनाजौ विव्याध निशितैः दारे! ॥ ५४॥ 
फिर सात्याकिके शरीरमें पच्चीस, भीमसेनके पांच और माद्रीपुत्र नकुलके सौ और सद्ददेवके 
सो तेज बाण मारे ओर घायल कर दिया ॥ ६४ ॥ 

एवं विचरतस्तस्य संग्रामे राजसत्तम । 

संप्रेषयाब्छितान्पार्थः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ ५७ ॥ 
है नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार युद्धमें घूमते हुए राजा शल्यके कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने विषधर सर्पके 
समान भर्यकर ओर तीक्ष्ण अनेक बाण मारे ॥ ५७ ॥ 

ध्वजाग्रं चास्य समरे कुन्तीपुओ युघिठिरः । 

प्रसुखे वतेमानस्य भछनापहरद्रथात्‌ ॥ ५६ ॥ 
फिर कुन्तीपुत्र युविष्ठिरने समरमें सामने खडे हुए शल्यकी ध्वजाके अग्रभागको एक भछसे 
रथसे काट दिया ॥ ५६ ॥ 


पाण्डुपुत्रेण चे तस्य केतुं छिन्नं महात्मना । 
निपतन्तमपद्याम गिरिश्टङ्गमिवाहतम्‌ ॥ ५७॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र युविष्ठिरके वाणोंसे कटकर शल्यकी ध्वजञाकों इस प्रकार गिरते हुए हमने 


देखा जैसे पर्वतका शिखर बज्रके आघातसे टूटकर गिर पडे ॥ ५७ ॥ 
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ध्वज निपतितं दृष्ट्रा पाण्डवं च व्यवस्थितम्‌ । 
संकुछो सद्रराजोऽसूच्छरचर्ष सुमोच ह ॥ ५८ ॥ 
अपनी ध्वजाको कटकर नीचे गिर पडा ओर पाण्डपुत्र युधिष्ठिरको युद्धके लिये खडा देख, 
मद्रराज शर्यने बडा क्रोध करके बाण वर्षाये ॥ ५८ ॥ 
हाल्यः सायकवर्षेण पजेन्य इव वृष्टिमान । 
अभ्यवयदमेयात्मा क्षत्रिय क्षात्रियषे नः ॥ ५९ ॥ 
अमेयात्मा क्षत्रियश्रेष्ठ शर्य जेसे वर्षाकालमें मेघ जल वरसाता है, वैसे ही श्षत्रियोंपर बाणोंकी 
वषी करने लगे ॥ ५९॥ 


सात्यकिं भीमसेनं च साद्रीपन्नो च पाण्डवौ । 

एकैकं पंचभिर्विदूध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ ६०॥ 
सात्यकि, भीमसेन ओर मादद्रीकुमार पाण्डपुत्र नकुल ओर सहददेव- प्रत्येकको पांच पांच 
बाणॉसे व्याकुल कर दिया और क्षत्रियश्रेष्ठ शल्य युथिष्ठिरको पीडा देने लगे ॥ ६० ॥ 

ततो बाणस्य जालं विततं पाण्डवोरस्ति। 

अपइ्याम महाराज मेघजालभिवोङ्गतस्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! हमने तब पाण्डुपुत्र युविष्ठिरकी छातीपर बार्णोका जाल सा देखा, मानों आकाशर्मे 
भेघोंकी घटा एकत्र हुईं है ॥ ६१॥ 

तस्य दाल्यो रणे कुद्धो बाणैः संनतपवोमिः । 

दिरा! प्रच्छादयामास प्रदिशश्च महारथः ॥ ६२॥ 
फिर युद्धभे क्रोधित इए महारथी शख्यने तीक्ष्ण बाणोंसे युथिष्टिरकी सब दिशाओं और 
विदिशाओंकी छिपा दिया ॥ ६२ ॥ 

ततो युधिछिरो राजा बाणजालेन पीडितः । 

बसू हृतविक्ान्तो जम्भो दृत्नरहणा यथा ॥ ९३ ॥ 

॥ इति भीमद्वाभारते दाब्यपर्वण्येकादशो5ध्यायः ॥ ११॥ ५५९॥ 

उस समय राजा युधिष्ठिर शर्यके बाणोंसे व्याकुल होकर ऐसे पराक्रम शून्य हो गये जेसे 
इन्द्रने जम्मासुरको संतप्त किया था ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपवेमें ग्यारवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ५५९ ॥ 
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१२ : 
खशय उचाच-- 

पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष । 

सात्यकि भीमसेनश्च साद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

परिवार्य रथैः शल्यं पीडयासाखुराहचे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे मारिष ! धर्मराज युथिष्टिरको मद्रराज शल्यके बाणोंसे व्याकुल देख, 
सात्याकि, भीमसेन ओर माद्रीपुत्र पाण्डव नकुरु और सहदेव युद्धमें शस्यको अपने अपने रथोंसे 
घेरकर बाणोंसे व्याकुल करने लगे ॥ १॥ 

तमेक घहुभिदृष्टवा पीडयसानं सहारयेः । 

साधुवादो महाञ्जज्ञ सिद्वात्चासन्प्रहाषिताः । 

आश्चर्यमित्यभाषन्त झुनयश्वापि संगताः ॥ २॥ 
अनेक मद्दारथियासे अकेले शल्यको पीडित होकर लडते देख, उसको सब ओरसे धन्यता 
मिली । वहां एकत्र हुए सब सिद्ध और महर्षि भी आनन्दसे आश्रय हे, ऐसा कहने 
लगे ॥ २॥ 

भीमसेनो रणे दाल्यं दाल्यश्ूतं पराक्रमे । 

एकेन विद्ध्वा बाणेन पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ३॥ 
भीमसेनने युद्धम अपने पराक्रमके लिये कण्टकरूप शल्यको पहले एक बाणसे विद्ध करके, 
फिर सात बाणोंसे घायल किया ॥ ३॥ 

सात्यकिश्च इातेनैनं धर्म पु्रपरीप्सया । 

सद्रेश्वरमवाकीये सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ४॥ 
सात्यकि भी धर्मपुत्र युविष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये मद्रराज शल्यको सौ बाणोंसे आच्छादित 
करके सिंहके समान गजने लगे ॥ ४॥ 

नकुलः पञ्चाभिञ्चैनं सहदेवश्च सप्तभिः । 

विद्ध्वा तं तु ततस्तूणे पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ५॥ 
सहदेवने पांच ओर नकुलने धर्मराज युविष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये सात बाण मारकर बिद्ध 
किया और श्ीघ्रद्दी फिर सात बाण मारे ॥ ५ ॥ 

स तु शूरो रणे यत्तः पीडितस्लैमेहारथेः । 

विकृष्य कासुक घोरं वेगन्नं भारसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
युद्धमे इन सब महारथियोसे पीडित होनेपर भी बीर शल्यने विजयके लिये यत्नशील होते 
इए, आर सहन करनेमें समर्थ और वेगवान्‌ अपने घोर घजुषको खींचकर ॥ ६॥ 
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सात्याकि पश्चावेशत्या शल्यो विव्याध मारिष । 

भीमसेनं त्रिसप्तत्या नकुलं सप्तमिस्तथा ॥ ७॥ 
हे मारिष ! सात्यकिको पच्चीस, भीमसेनको दोसौ दस और नकुलको सात बाण मारकर विद्ध 
किया ॥ ७॥ 

ततः सचिशिखं चापं सहदेवस्य धन्विनः । 

छित्त्वा भछेन समरे चिव्याचैनं नरिसघभिः ॥८॥ 
फिर एक भछ बाणसे समरमें महाधनुषधारी सहदेवका बाणसहित धनुष काटकर, शल्यने 
उनको इक्कीस बाण मारकर विद्ध किया ॥ ८ ॥ 

सहदेवस्तु समरे मातुलं भूरिवचेसस । 

सज्यमन्यद्धलु) कूत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ । 

हारैराशीविषाकारेञ्चलञ्ञ्बळन खनि सै! ॥९॥ 
तब सहदेवने भी युद्धमें क्रोध करके दूसरे थलुपपर रोदा चढाकर शीघतासे अपने तेजस्वी 
मामाको विषधर सपीके समान भयंकर और जलती हुई आगके समान प्रज्बालित पांच बाण 
मारे ॥ ९ ॥ 


सारथिं चास्य समरे दारेणानतपवेणा । 

विव्याध श्शसंकुद्धरतं च स्रयस्त्रिभिः दारे! ॥ १०॥ 
फिर अत्यंत कुपित होकर उन्होने तेज बाणसे शल्यके सारथिको विद्ध करके, उन्हें भी दूसरे 
तीन बाणोंसि घायल किया ॥ १०॥ 

मीमसेनस्त्रिसप्तत्या सात्यकिनंवाभिः दारे! । 

घर्सराजस्तथा षष्टया गात्रे शल्यं समपेयत्‌ ॥११॥ 
फिर भीमसेनने दोसो दस, सात्यकिने नो और धर्मराज युधिष्टिरने साठ बाण शर्यके 
शरीरमें मारे ॥ ११ ॥ 

ततः झाल्यो महाराज निविंद्धस्तैमेहारथै। । 

सुस्राव रुघिरं गात्रैगैरिकं पवतो यथा ॥ १२॥ 
महाराज ! उन मद्दाराथियोंके बाणोंके लगनेसे शल्यके शरीरे इस प्रकारसे रुधिर बहने लगा, 
जैसे पतसे गेरुके झरने ॥ १२॥ 


तांश्च सवोन्महेष्वासान्पश्चाभिः पञ्चभिः दारैः । 
बिव्याघ तरसा राजस्तदद्सुतामिवा भवत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌! तब उन्होने इन सब महाधनुर्धरोंके शरीरमें फिर पांच पांच बाण श्लीघ्रतासे मारे, और 


उनको घायल किया । खल्यकी इस अदुस्त शीप्रताको देख वीर आश्रय करने लगे | । १ हे ॥ ई _- ५ 








fn “०७. 





| ४५ ५४४५४४ वकक...” =. lf 3.7 नस्य 


ततोऽपरेण भछेन धर्मपुत्रर्य मारिष । 

धलुश्चिच्छेद समरे सज्यं स खुमहारथः ॥ १४॥ 
मारिष ! फिर एक दूसरे भछू बाणंसे उस श्रेष्ठ महारथी शयने समरमें रोदा सहित धर्म- 
राजका धनुष काट दिया ॥ १४॥ 

अथान्यद्धनुरादाय धर्सेएत्रो महारथः । 

साश्वसूतध्वजरथं चार्यं प्राचछादयच्छरै! ॥ १५ ॥ 
तब महारथी धर्मराजने दूसरे धनुषपर रोदा चढाकर घोडे, सारथी, ध्वजा और रथ सहित 

शर्यको अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ १५ ॥ 

स च्छाद्यमानः समरे धर्सपु्स्य सायकैः । 

युघिष्ठिरमथाविध्यदशामिर्निशितैः राः ॥ १६॥ 
तब युद्धमें धर्मपुत्रके बाणोंसे आच्छादित होते हुए शल्यने क्रोध करके युधिष्टिरको दस तीक्ष्ण 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धो धर्मपुत्रे शरादिते । 

मद्राणासधिपं शारं दारोधैः समवारयत्‌ ॥ १७॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरको शल्यके बाणोंसे व्याङुल देख, सात्याकिको महाक्रोध हुआ और उन्होंने 
शूर मद्रराज शल्यपर बाणोंकी बर्षा करके उनको ढक दिया ॥ १७॥ 

स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्षुरपेण महन? । 

भीमसेनसुखांस्तांश्च त्रिभिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर शयने एक क्षुरप्रसे सात्यकिका विशाल धनुष काट डाला और भीमसेन आदि सब 
्षत्रियोंको तीन तीन बाण मारे ॥ १८॥ 

तस्य कुछो महाराज सात्यकि? सत्यविकमः । 

तोमरं प्रेषयामास स्वणेदण्डं महाधनम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! तब सत्यपराक्रमी सात्याकेने क्रोध करके एक सोनेके दण्डवाला भारी तोमर 
शल्यके शरीरपर मारा ॥ १९ ॥ 

भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वलन्तमिय पन्नगस्‌ | 

नकुलः समरे दक्ति सहदेवो गदां शुभाम्‌ । 

धर्मराजः झातप्रीं तु जिघांखुः राल्यमाहवे ॥ २०॥ 
भीमतेनने प्रज्वलित सर्पके समान एक नाराच बाण चलाया, नकुलने युद्धमें शल्यपर शक्ति, 
सहदेवने सुंदर गदा और धर्मराजने रणमें शल्यको मार डालनेकी इच्छासे शतती मारी ॥२०॥ 
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तानापतत एवाशु पञ्चानां चै सुजच्युतान्‌ । 
सात्यक्तिप्रहितं हाल्यो मछेशिषव्छेद लोसरस्‌ ॥ २१ ॥ 
Fe श्र ७ ७ ७७ ० he ५. ~ ™y [4 
परन्तु शल्यने उन पांचों वीरोंके हार्थासे छूटे हुए सब शत्रोको शौघ्रही अपने बाणोंसे काट 
11 बीर शस्यने एक भछ वाणसे सास्याकिके चलाए इए तोमरके टुकड़े कर डाले ॥९१॥ 
सीसेन पहितं चापि झार कनकसूषणस्‌ । 


द्विथा चिच्छेद समरे कुतइस्तः प्रलापवान ॥ २२॥ 
ओर भीमसेन ए सुबणभूषित बाणके तिद्धइस्व ओर प्रतापी शल्यने दो टुकडे समरमें 
कर दिये ॥ २२॥। 

नळुलप्रेषितां शक्ति हेशदण्डा अथावदास्‌ । 

गदा च सहंदेवेन शारोघधेः समवारयत्‌ ॥ २३॥ 


कार नकुलकी चलायी हुई सुबणदण्ड विभूषित भयानक शक्तिका और सहदेवकी फेंकी 
दाका भी बाणोकी वषोंसे निवारण किया ॥ १३ ॥ 
शारास्यां च शततन्नी ता शज्ञञ्चिच्छेद सारल। 
पञ्चता पाण्डुपुआणां सिंहनादं ननाद च । 
नाझण्यक्त लु चौनेयः शात्रोर्विजयसाहवे ॥ ९४॥ 
हे भारत ! राजा युविष्ठिरकी शतप्तीको दो बाणोसे काट दिया । पाण्डबॉके देखते देखते 
ऐसा घोर कर्म करके शल्य सिंहके समान गजेने लगे । परन्तु शिनिपौत्र सात्यकि युद्धमे 
शत्रुको इस प्रसन्नता और विजयको सहन न कर सरके ॥ २४ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सात्याके! कोधस्बूर्छितः 
| हाभ्यां मद्रेश्वरं विद्ध्वा सारथिं च त्रिभिः शारः ॥२५॥ 
और दूसरा धनुष लाकर, क्रोधित होकर उसपर रोदा चढाकर दो बार्णोसे मद्रराज शब्यको 
ओर तीनसे उनके सारथिको विद्ध किया ॥ २७ ॥ 
ततः शस्यो महाराज सबोस्तान्दचाभिः झारे! । 
विव्याध सुभ्यदां कु्स्तौत्त्रैरिच महाद्विपान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! तब युद्धमें अत्यंत क्रोधित होकर शाल्यने इन सब महारथियोंको दस बाणोंसे इस 
प्रकार घायल कर दिया जैसे महावत बडे दाथियोंको अंकुश मारता है ॥ २६॥ 
ते वार्यमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः 
न शेकुः प्रसुखे स्थातुं तस्य दाचुनिषूदना! ॥ २७॥ 
उस समय युद्धं मद्रराज शल्यसे इस प्रकार रोके जाते इए किसी शत्रुनाशन पाण्डव 
महारथीको यह शक्ति न रही कि युद्धमें उनके सामने खडा रहे ॥ २७॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्रा शाल्यश्य विक्रम । 
निहतान्पाण्डवान्भेने पाञ्चालानथ सु्जथान्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर शल्यका यह पराक्रम देख राजा दुर्योधन ऐसा समझने लगे कि अब पाण्डब, पाञ्चाल 
ओर सब सूज्धय अबश्य मारे गये ॥ २८ ॥ 
ततो राजन्महाबाहुर्लीससेनः प्रतापवान । 
संत्यज्य मनसा शाणान्मद्राधिपनयोधथल्‌ ॥ २९ ॥ 
है राजन्‌ ! तब महाबाहु प्रतापी भीमसेन मनसे प्राणोंका मोहद छोडकर मद्रराज झल्यसे युद्ध 
करने लगे ॥ २९ ॥ 
नङ्क? सहदेवश्च सात्यक्तिश्च महारथः । 
परिवाय तदा काल्यं समन्ताड्यकिरञ्चांरैः ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार नकुल, सहदेव ओर महारथी सात्याकि भी सघ ओरसे शल्यक्को घेरकर उन 
ऊपर चाण वषाने लगे ॥ ३० ॥ 
स चतुसिमेहेष्वासैः पाण्डवानां भहरयैः । 
दृतस्तान्योधयामास सद्रराज! प्रतापचान्‌ ॥ ३१ ॥| 
परन्तु इन चारों महाधनुधर पाण्डवोके महाराथियोंसे घिरे हुए प्रतापी मद्रराज शल्य उन सब 
के साथ युद्ध करते थे ॥ ३१॥ 
तस्थ घभखुतो राजन्क्षुरभेण महाहचे । 
चक्तरक्ष जघानाझु मद्रराजस्य पार्थिव ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तब उस महायुद्धे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने एक क्षुरप्र बाणसे मद्रराजके पहियेकी 
रक्षा करनेवाले शीघ्री मार डाला ॥ ३२ ॥ 
तस्मिंस्तु निहते झारे चक्ररक्षे महारथे । 
मद्रराजोऽतिवल्वान्सैनिकानास्तृणोच्छरैः ॥ ३३॥ 
अपने महारथी शूर चक्ररक्षकको मरा देख अत्यंत बलवान्‌ शल्यको महाक्रोध हुआ और 
उन्होने युधिष्ठिरके प्रधान वीरॉको अपने बाणोंसे आच्छादित किया ॥ ३३ ॥ 
समाच्छन्नांस्ततस्तांस्ठु राजन्वीक्ष्य स सैनिकान । 
चिन्तयासास समरे धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! युद्धम अपनी सेनाको वाणोंसे ढकी हुईं देख, धर्मराज युधिष्ठिर सोचने लगे ॥३४॥ 
कर्थं लु न भवेत्सत्यं तन्माधववचो महत्‌! 
. न हि कुद्धो रणे राजा क्षपयेत बलं मस ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वह महान्‌ बचन किस प्रकार सत्य होगा ? हम शब्यकी केसे मार सकेंगे? 
ऐसा न हो कि युद्धं क्रुद्ध हुए राजा शल्य मेरी सब सेनाका नाश कर डालें ॥ ३५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5 


महाभारते [ शल्यवचपर्व 
PO 5 OY Oe . Cue 


प्र 





अध्याय १२ | शब्यपर्व ९६ 


ir 0 i ००.0... ०0०... “य, nr त 














ee ee “0 i Te 0232033223 ५९५७ ९००९ 





ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 

मद्रेश्वरं समासेदुः पीडयन्तः समन्ततः ॥ ३३॥ 
पण्डके वडे भाई घतरा! तब युविष्ठिरने सव रथ, हाथी, घोडे और पैदल सेनाके सहित प्रधान 
वीरको केवल शब्यसे ही युद्ध करनेकी आज्ञा दी ओर सब ओरसे उनको पीडा देने लभे ।।३६॥ 

नानादास्त्रौघबडुलां दास्जवृष्टि सञ्चुत्थितास्‌ । 

व्यघसत्समरे राजन्महाञ्राणीन सारतः ॥ ३७॥ 
तब शल्यके ऊपर इस प्रकार शस्र बषेने लगे जेसे वर्षांकालमे पानीकी थारे । परन्तु शल्य _ 
कुछ न घवडाये ओर जिधरको देखते थे, उधर ही युथिष्ठिरको सेना इस प्रकार फट जाती 
थी, जैसे आंघीके चलनेसे मेघ ॥ ३७॥ 

ततः कनकपुङ्खां तां राल्यक्षि्तां वियङ्गतास्‌ । 

रशारद्टष्टिमपइ्थाम शल भानानिवाततिस्‌ ॥ ३८॥ 
हमें इस समय सोनेके पह्ठवाले, आकाशमें घूमते हुए शर्यके चलाये हुए बाण टीडी दलके 
समान दीखते थे ॥ ३८॥। 

ले झारा मद्रराजेन प्रेषिता रणसूधेनि । 

संपतन्तः स्म इङ्यन्ते शलभानां ब्जा इव ॥ ३९॥ 
इस समय युद्धे अग्रभागपर मद्र्राजफे छोडे हुए वे बाण शलभ समूददोके समान गिरते 
दिखाई देते थे ॥ ३९ ॥ 

मद्रराजधलुसुक्तैः दांरेः कनक स्रषणेः । 

निरम्तरसिवाकाशं संबश्वूच जनाघिप ॥ ४० ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! मद्रराज शब्यके भनुषसे छूटे हुए ऊन सुवर्णभूषित बाणोंसे आकाश संपूण भर 
गया ॥ ४० || 

न पाण्डवानां नास्माकं ततच क्रिश्चिद्यरद्यत । 

याणान्धकारे सहति कृते तच सहा भये ॥ ४१॥ 
उस समय बाणोंसे महाभयानक अन्धकार हो गया, इसलिये हमारी और पाण्डवोंफे ओरकी 
कोडे भी चीज दिखाई नहीं देती थी ॥ ४१॥ 

मद्वराजेन वलिना लाघवाच्छरश्टष्टिमिः । 

लोडयसानं तथा दृष्टा पाण्डवानां बलार्णवम्‌ । 

विस्मयं परमं जग्सुर्दवगन्धवदानवाः ॥ ४२॥ 
इम केवल इतना ही कह सकते दें कि, बलबान्‌ मद्रराज शख्यके झीघ्रतापूर्वक छोडे जानेबारे 
बाणोंसे पीडित पाण्डबोंकी समुद्र रूपी सेना सब ओर बहती सी दीखती थी, शब्यके इस 
पराक्रमको देख सब देवता, गन्थवे और दानव अत्यंत आश्य करने लगे ॥ ४२ ॥ 
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ख ठु तान्सचेतो वत्ताञ्छारेः संपीडय सरिज । 
धर्मराजमवच्छाद्य सिहयद्वथनदन्छुहु! ॥ ४३ ॥| 
मारिष ! फिर विजयके लिये प्रयत्नशील उन सत्र महारधियोंकों वाणोंसे आच्छादित करके 
शल्यने धमराज युधिष्ठिरको भी बाणोंसे छिपा दिया और बार बार सिंहके समान बजने 
लगे ॥ ४७३॥ 
ले छन्नाः समरे तेन पाण्डवानां भहारथाः । 
he ह © 
न शोकुस्तं तदा युद्धे प्रत्युद्यातुं महारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
च्य रे च दक, ~ ७ रु 6९ ८९ ~ 
समरम शल्यके वार्णोसे आच्छादित हुए पाण्डवाँके महारथी, महारथी शल्यकी ओर युद्ध 
आगे बढ न सके ॥ ४४॥ 
© ™ ~ 
धमेराजपुरोगास्लु भीमसेनझुला रथाः । 
न जहु! समरे शारं शाल्यस्ाहचचोमिनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
॥ इति श्रोमद्दाभारते शल्यपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ६०७ ॥ 
९ ~ ~ ~ २५ ०६ “~ ~ २ 
तब धमराज युधिष्ठिको आगे देखकर भीमसेन आदि रथी वीर युद्धम शोभायमान शूर 
शल्यकी छोडकर चले नहीं गये ॥ ४५ ॥ | 
॥ महाभारतके शल्यपर्वमे बारहवां अध्याय लमात्त ॥ १२॥ ६०४॥ 


कर श पुळे: 
सजय उंचायें-- 
अजनो द्रौणिना विद्धो युद्धे बहुभिरायसैः । 
तस्थ चाडुचरैः शरीस्िगतानां सहारथैः । 
द्रौणिं विव्याध समरे त्रिभिरेव 'शिलीसुखैः । ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और उसके अनुगामी त्रिगतंदेशीय अनेक शूर 
महाराथेयोंने अर्जुनकी ओर लोहेके बने हुए अनेक बाण चलाये और उसको बिद्ध किया । 
तव अर्जुनने समरमें तीन तीक्ष्ण बाणोंसे अश्वत्थामाको वींघ डाला ॥ १ ॥ 
तथेतरान्महेष्वासान्द्वाभ्यां इाभ्यां धनयः ! 
सूयञ्चैव महाबाहुः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥२॥ 
और दूसरे सब महाधबुर्थरोकी दो दो बाणोंसे विद्ध [केया । महाराज ! और फिर अर्जने 
उन सबको बाणोंकी बर्षासे ढक दिया ॥ २॥ 
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॥३॥ 
नके तीक्ष्ण वाणोंसे व्याकुल होनेपर ओर शर कण्टकयुक्त होनेपर भी तुम्हारे 
ग्रेडा नहीं ॥ ३ ॥ 


जुनं रथवंदोन द्रोणपुञ्नपुरोगमाः । 
योधयन्त समरे परिवाये महारथाः ॥४॥ 

द्रोणपुत्रो आगि करके वे कौरव योद्धा अञ्चेनको चारों ओरसे रथसमूइसे 
घेरकर युद्ध करने लभे ॥ ४ ॥ 


2४/ 


और समरमें 


9 


तर 


लु क्षिप्ता! शारा राजन्कातेस्वरविश्वूषिताः । 
Q ~ ० 
अजुनस्थ रथोपस्थं पूरथामासुरज्ध सा 
राजन्‌ | इनके छोडे 


& प 


fli 


| ५ ॥ 
छोडे हुए सोनेके पङ्वाले बाण अजुनके रथकी बेठकपर अनायास चारों ओर 
~ देख ७ र. ८ पशा कक 5-2” .. 
दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 


तथा कृष्णा महेष्वासौ इषम स्वेधानि 


वेधन्विनाम्‌ । 
चररेनीक्य वितुन्नाज्ञौ पहुछी युद्धुमदौ ॥ ६॥ 
~ Wy "> 
सब धज्ुष्यधारियोंमें श्रेष्ठ और महाधजुधेर, 


प्रसन्न और युद्धदुर्मद श्रीकृष्ण और अजुनके सब 
शरीरमें बाणोंसे अनेक घाब हो गये ॥ ६ ॥ 
कूबरं रथचक्राणि इषा योष्त्ाणि चाभिभो । 
युगं चेवानुकषे च शार भूतमश्वृत्तदा ॥७॥ 
हे प्रभो ! अर्जुनके रथके पहिये, कूबर, इपादण्ड, जोते, जुआ और अनुकषे-ये सब बाणोंसे 
भर गये ॥ ७॥ 


नेताइचं दृष्टपू्वे राजन्नैव च नः श्रुत । 
याहं तत्र पार्थस्य तायकाः संप्रचक्रिरे ॥८॥ 
तुम्हारे योद्वाओने अज्ञेनकी जेसी अवस्था कर दी थी, और जो उस समय हमने देखी ऐसी 
पहले कभी न देखी ओर न सुनी थी ॥ ८ ॥ 
स रथः सेतो आति चित्रपुङ्खैः शितेः दारे; । 
उल्काशतैः संप्रदीप्तं विसानमिव भूतले ॥९॥ हि 
हे राजन्‌ ! इस सभय विचित्र पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे व्याप्त हुआ अजुनका रथ पृथ्वीपर | 
अनेक मसालोंसे प्रकाशयुक्त विमानके समान शोभायमान दीखता था ॥ ९ ॥ 
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ततोऽजेनो महाराज चारै? संनतपर्वभिः । 

अवाकिरत्तां एतनां सेघो घृष्ठणा यथाचलम्‌ ॥ १०॥ 
महाराज ! तब अजुनने तुम्हारी इस सेनापर इस प्रकार अतपर्ववाले बाणोंकी बपो की और 
उसको ढक दिया जैसे मेघ पवेतपर जल बरषाते हैं ॥ १० ॥ 


Tlf 


ते वध्यमानाः समरे पार्थनामाङ्कितैः हारे) । 

पार्थेञूतमसन्यन्त पेक्षमाणास्तथाबिधम्‌ ॥ ११॥ : 
युद्धमें अजुनके नामसे अंकित बाणोंसे व्याकुल होकर उस सेनाको चारों ओर अर्जुन ही - 
अजुन दीखने लगे ॥ ११॥ - 


ततोऽद्सुतरारज्वालो धनुःकाव्दानिलो सहान्‌ । 

सेनेन्धनं ददाहाइु तावकं पार्थपावकः ॥ १२॥ 
इस समय ऐसा जान पडता था, मानो धनुपकी टंकाररूपी वायुसे जलता हुआ बाणरूपी ज्वाला- 
युक्त अजुनरूपी क्रुद्ध अग्नि तुम्हारी सेनारूपी इंघनकों शीघतापूर्वक भस्म कर देती है ॥ १२॥ | 

चक्राणां पततां चैव युगानां च धरातले । | 

तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथैः सह ॥ १३॥ | 
घरतीपर कहीं बाणोंसे कटकर रथके पहिये, कही धुर- तूणीर, कही झण्डे, कही ध्वजा, 
कहीं रथ ॥ १३॥ 

इेषाणासलुकषाणां जिवेणूनां च भारत । 

अक्षाणामथ योक्ञाणां प्रतोदानां च सवरा! ॥ १४॥ 
भारत ! कहीँ जुवा, कहीं अनुकषे और कहीं ब्रिवेणुनामक काष्ठ, कहीं पहियेकी नाभि, कहीं 
हाळ, कहीं घोडेकी लगाम पडे दीखते थे ॥ १४॥ 


शिरसां पततां चेव ङुण्डलाष्णीषधारिणास्‌ । 

सुजानां च महाराज स्कन्धानां च समन्ततः ॥ १८॥ 
महाराज ! कहीं जोडे, कहीं झुण्डल-पगडी सहित कटे शिर, कहीं हाथ, कहीं कंधे पडे हुए 
दीखते थे ॥ १५॥ 

छत्त्राणां व्यजनैः साधे खुकुटानां च रादाय! । 

समहर्यन्त पार्थस्य रथमार्गेषु भारत ॥ १६॥ 
कहीं छत्र-व्यजन और कहीं कटे हुए मुकुटेके ढेर पडे थे। ये सब अजुनके रथके मागमे 
पृरथ्वीपर गिरे हुए थे ॥ १६॥ 
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अगमरूथरूपा एाथिची माँलशोणितकदेसा । 

बसूच अरतश्चेष्ठ रूद्रह्याक्रीडनं यथा । 

सीरूणां ञासजननी शाराणां हजेव्धेनी ॥ १७॥ 
मांस ओर रुथिरकी कीच प्रथ्वीपर हो जानेके कारण वहाँ चलना-फिरना सुइक़ील था । 
हे भरतश्रेष्ठ ! वह रणभूमि रुद्रदेवके ऋ्रीडास्थल-महास्मशानके समान हो गयी थी । बह 
भूमि कायरोंको डरानेवाळी और वीरोंका उत्साह बढानेवाली थी ॥ १७ ॥ 

हत्या तु समरे पार्थः सहस्र ढे परंलप। 

रथानां खबरूथानां विधूमोऽञ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ १८॥ 
समरमें अजुन दो सहस्र आवरणसहित रथोंका संहार करके ऐसे प्रकाशित हुए जेसे बिना 
थूए की प्रज्वालित अग्नि ॥ १८ ॥ 

यथा हि भगवानधिजञेगदग्य्या चराचरस । 

विधूमो रदयते राजंस्तथा पार्थो महारथः ॥ १९॥ 
और दे राजन्‌ ! जैसे चराचर जगत्को जलाकर भगवान्‌ अग्नि धूमरहित दिखाई देते दै, 
उसी प्रकार महारथी ङुन्तीकुमार अर्जुन भी शोभायमान हो रहे थे ॥ १९ ॥ 

द्रौणिस्तु समरे ष्ट्रा पाण्डवस्य पराक्रमस्‌ । 

रथेनातिपताकेन पाण्डवं प्रत्यवारयल्‌ ॥ २० ॥ 
संग्राममें पाण्डपुत्र अजुनका यह पराक्रम देख द्रोणकुमार अश्वत्थामा अपनी अति ऊंची पताका- 
वाले रथके साथ आकर युद्ध करनेको दोडे ॥ २० ॥ 

ताचुभो प॒रुषव्याघौ श्वेताश्वौ धन्विनां बरौ । 

समीयतुस्तदा तूणे परस्परवधैषिणौ ॥ २१॥ 
तब इन दोनों पुरुषसिह श्रेष्ठ महाधनुपधारी वीरॉका परस्पर बधकी इच्छासे एक दूसरेके 
साथ शीघ्रही घोर युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 

तयोरासीन्महाराज घाणयषे सुदारुणम । 

जीमूतानां यथा चृष्टिस्तपान्त भरतषभ ॥ २२॥ 
हे भरतकुलसिंह ! जेसे वर्षाकालमें दो मेघ पानी वषते हैं, वेसे ही ये दोनों बीर दारुण 
रीतिसे बाण बरपाने और युद्ध करने लगे ॥ २२॥ 

अन्योन्यस्पर्थिनौ तौ तु चांरेः संनतपवेभिः । 


ततक्षतुस्रेषेऽन्योन्यं श्यक्ञान्यां वृषभाविव ॥२३॥ शक 
जैसे दो बेल परस्पर सींगोसे प्रहार करते हैं, ऐसेही आपसमें डांट रखनेवाले ये दोनों बर | 


नत गांठबाले बाणोंसे लडते रहे, ओर क्षतविक्षत करने रुगे ॥ २३ ॥ 
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तयोयुद्धं महाराज चिरं समाभिवाभवत्‌। 

अस्त्राणां संगसञ्चैय घोरस्तञासवन्महान ॥ २७॥ 
महाराज ! बहुत समयतक उन दोनोंका युद्ध लगातार चलू रहा | फिर उस युद्धनें अनेक 
प्रकारके दिव्य अख भी चले ओर घोर महान्‌ संघर्ष शुरू हुआ ॥ २४ ॥ 

ततो5्जुन द्वादश मी रुक्लपुङ्खेः सुतेजनैः । 

वासुदेवं च ददाभिदौणिर्विव्याध भारत 
भारत ! तव अश्वत्थामाने अत्यंत तेज सोनेके पह्कवाले बारह बाण अर्जुनको और दस सायक 
कृष्णको मारे ओर विद्ध किया ॥ २५ ॥ 

ततः प्रहस्य बीसत्छुव्याक्षिपङ्गाण्डिवं धुः । 

५ सानयित्वा खुद्दले च शुरुपुञ्रं भहाहजे ॥ २६ |! 

तब अजुनने प्रसन्न होकर गाण्डीव घनुषपर रङ्कार दी । अर्जुनने जो इतने समयतक उस 
महायुद्धमें अश्वस्थामाको बाणोंसे व्याकुल नहीं किया इसका कारण केवल शुरुएत्रका आदरही 
था ॥ २६॥ 

व्यश्वसूतरथं चक्रे सव्यसाची सहारथः । 

स्दुपूव ततश्चैनं त्रिभिविच्याध सायकैः ॥ २७॥ 
फिर थोडे ही समयमें महारथी सव्यसाचीने अश्वत्थामाके घोडे, सारथी और रथको काट डाला। 
फिर धीरे धीरे हल्के हाथों बाण चलाकर उनको तीन सायकॉसे घायल झर दिया ॥ २७॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्द्रोणपुञस्त्वयर्भयस्‌ । 

सुसले पाण्डुपुत्राय चिक्षेप परिघोपभम्‌ ॥ २८॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी जिसके घोडे मारे गये हैं उस रथमें बेठे रहे और कुछ न घबडाये, 
फिर एक परिघके समान भारी लोहेका सूसल पाण्डुङुमार अजुनकी ओर चलाया ॥ २८॥ 

तमापतन्तं सहसा हेसपदृविसूषिलम्‌ । 

चिच्छेद सपधा वीरः पार्थः शाञ्जुनिबहणः ॥ २९ ॥ 
तब शत्रुनाशन वीर अर्जुनने सहसा अपना और आते हुए उस सुवणेपत्र विभूषित सुसलके 
मार्गहीमें बाणोंसे काटकर सात टूकंडे कर दिये ॥ २९ ॥ 


स च्छिन्नं छुसलं दृष्ट्रा द्रोणिः परमकोपनः । 
आददे परिघं घोरं नगेन्द्रशिखरोपसस्‌ । 
चिक्षेप चैव पार्थाय द्रौणिर्युद्धाविशारदः ॥ ३०॥ 
अपने मूसलको कटा हुआ देख, युद्धके पण्डित अश्वत्थामाने अत्यंत क्रोध करके एक पर्वतके 


विखरके समान एक भारी परिघ अज्ञुनकी ओर चलाया ॥ ३० ॥ 
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तमन्तकमिच कुदं परिघं प्रेक्ष्य पाण्डचः । 
अज्ुनस्त्वरित्तो जघ्ने पश्चाभिः सायकोत्तमै ॥ ३१॥ 

क्रोधर्म भरे यमराजके दण्डके समान उस परिघको आते देख पाण्डपुत्र अजुनने शीघ्रही पांच 
उत्तम बाणोंसे मार्गहीमें काट डाला ॥ ३१ ॥ 

स च्छिन्न! पतितो स्मौ पार्थवाणैनेहरहचे । 

दारयन्णूथिवीन्द्राणा मन) इाव्देन भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! कुन्तीपुत्र अजुनके बाणसे अश्वत्थामाका वह परिघ कटकर दुर्योधन आदि राजाऑके 
हृदर्योक्ो अपने शब्दसे विदीणे करता हुआ एथ्वीपर शिर पडा ॥ ३२ ॥ 

ततोऽपरेस्तिभिशोणेद्रीण विड्याध पाण्डचः । 

सो$तिविद्धो बलवता पार्थन झुसहाबलः । 

न संश्रान्तस्तदा त्रीणि! पौरुषे स्वे वयचस्थितः ॥ ३३॥ 
तब फिर पाण्डकुमार अजुनने अश्वत्थामाकी दूसरे तीन याणासे विद्ध किया । महाबलवान्‌ 
अजुनके बाणोंसे अत्यत विद्ध होकर भी अत्यंत बलशाली द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पुरुषाथमे 
स्थित होकर कुछ भी नहीं डरे ॥ ३३ ॥ 

खुधलना लु ततो राजन्सारहाजं महारथम्‌ । 

अवाकेरळ्छरनात सखवेक्त्रत्य पर्यतः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस ही धोडहीन रथपर बेठे इए भारद्ाजनन्दन महारथी अश्वत्थामाको 
सुधमीने अपने अनेक बाणोंसे सब क्षत्रियोंके देखते देखत आच्छादित कर दिया ॥ ३४ ॥ 

तलस्लु खुरथोऽप्याजौ पाञ्चालानां महारथः । 

स्थेन नेचघोषेण द्रोणिभेयाभ्यधावत ॥ ३८ ॥ 
तब युद्धे पाञ्चाल महारथी सुरथ भी अपने मेघके समान शब्दबांले रथको दोडाते हुए 
अश्चस्थामाके पास आये ॥ ३५ ॥ 

विकषेन्वे चलुः श्रेष्ठं सवभारसहं ढम्‌ । 

ज्वलनाशीविषनि मै! चारैश्रेनमवाकिरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
और अत्यन्त दृढ शत्रओंके नाश करनेवाले धनुपक्को खचकर जलती अग्नि और विष भरे 
सांपके समान भयंकर बाण छोडने लगे ओर अश्वत्थामाको ढक दिया ॥ ३६ ॥ 

सुरथं तु ततः कुद्धमापतन्त सहारथस्‌ । री 

चुकोप समरे द्रौणिदेण्डाहत इवोरगः ॥ ३७॥ क 
उस पाश्चालवंशी महारथी सुरथको क्रोधित होकर आक्रमण करते हुए देखकर, अश्वत्थामाको 
समरमें ऐसा क्रोध हुआ जैसे डण्डा लगनेसे सांपको ॥ ३७॥ 
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त्रिशिखां खुकुरी कृत्वा रक्तिणी परिलेलिहन्‌ । 

उद्वीक्ष्य सुरथं रोषादवनुज्यांमवस्ज्य च । 

सुमोच तीक्ष्ण नाराचं थमदण्डसम द्युतिम्‌ ॥ ३८॥ 
तब वह भोहोंको तीन जगहसे टेढी करके मुंह और ओठ चाटने लगे, फिर क्रोधसे सुरथकी 
ओर देखकर ओर घनुषके रोदेको हाथसे मलकर यमराजके दण्डके समान एक तेजस्वी 
तीक्ष्ण नाराच बाण उनकी छातीमे मारा ॥ ३८॥ 

स तस्य हृदयं भित्त्वा प्रविवेशातिवेगतः । 

चाकारानिरिवोट्खुष्टा विदाये धरणीतलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बह वेगवान्‌ नाराज उनकी छाती छेदकर इस प्रकार एथ्वीमें घुस गया जेसे इन्द्रका छोडा 
हुआ अत्यन्त बेगशाली वज्र पृथ्वीमें ॥ ३९ ॥ 

ततस्तं पतितं सूमौ नाराचेन समाहतम्‌ । 

वज्रेणेव यथा ऽङ्गं पर्वतस्य महाधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जैसे वज़ लगनेसे पवतका शिखर गिर जाता है, बैसे ही उस नाराच बाणके लगनेसे सुरथ 
पृथ्वीम गिर पडे ॥ ४० ॥ 

तस्मिस्त निहते वीरे द्रोणपुत्रः प्रतापवान । 

आरुरोह रथं तूणे तमेव रथिनां वरः ॥ ४१ ॥ 
उस बीर सुरथको मारकर रथियॉमे श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्रद्दी उस ही रथपर 
आरूढ हो गये ॥ ४१ ॥ 

ततः सज्जो महाराज द्रौणिराहवदुमद! । 

अजुनं योधयामास संदापकवृता रणे ॥ ४२॥ 
महाराज ! और फिर युद्धके लिये सुसज्जित होकर समरमें संशप्तकोंसे घिरा हुआ रणदुमेद 
द्रोणपुत्र अजुनहीसे धोर युद्ध करने लगा ॥ ४२॥। 

तत्र युद्धं महचासीदञ्घेनस्य परैः सह । 

मध्यंदिनगते सूर्ये यमराष्ट्रविवधेनस्‌ ॥ ४३॥ 
जिस समय यह महाप्रतापी अर्जुन, अश्वत्थामा और संशप्तकोंका घोर युद्ध हो रहा था, तब 
ही भगवान स्रयेने दिनका दूसरा पहर समाप्त किया । वह युद्ध यमराजके राष्ट्रकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ ४३ ॥ 

तत्राश्चथेमपद्याम दृष्ठा तेषां पराक्रमस्‌ । 

यदेको युगपद्वीरान्समयोधयदज्ेनः | ॥ ४४॥ 
उस समय कौरव्वीरोंका पराक्रम देखकर और अजुन अकेले ही उस समय उन सब वौरॉसे 
युद्ध करते रहे हें, यह देखकर हम सबको आश्रयं हो गया ॥ ४४॥ 
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विमदेस्दु महानासीदजुनस्य परैः सह । 
शलकऋतोयेथा पूचे महत्या दैत्यसेनया ॥ ४५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि ्रयोद्शोऽध्यायः॥ १३ ॥ ६४९ ॥ 
जैसे पहले समयें इन्द्रने दानबोके बिशाल सेनाके सङ्ग घोर युद्ध किया था वैसे ही अकेले 
अज्ञुन अनेक चीरोंसे लडते रहे ॥ ४५ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपर्चमे तेरहचां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६४९ ॥ 


संजय उवाच 

दुर्योधनो महाराज शृष्टययुन्नश्च पातः । 

चक्रतुः सुमहद्यद्ध दारशक्तिससाङुलम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार राजा दुर्योधन और दुपदकुमार धृष्युम्न भी बाण 
ओर शक्तियोंसे महान्‌ धोर युद्ध करने लगे ॥ १॥ 

तयोरासन्भहाराज शरधाराः सहस्रशाः । 

अम्बुदानां यथा काले जलधाराः समन्ततः ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! उन दोनोंके थनुषसे छूटे हुए सहस्रों बाण ऐसे दिखाई देते थे, मानो वर्षाकालमे 
सब ओर मेघ वर्ष रहे हैं ॥ २॥ 

राजा तु पाषेतं विद्ध्वा शारैः पञ्चाभिरायसैः । 

द्रोण हन्तारछ्ुय्रेषुः पुनार्विव्याध सप्तामिः ॥३॥ 
भयंकर बाणवाले राजा दुयोंधनने द्रोणाचायेके मारनेवाले धृश्युम्लको पांच लोहेके बाण 
मारकर फिर सात बाण मारकर विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

शृष्टयुञ्ञस्तु समरे बलवान्हढविक्रमः । 

सपत्या विशिखानां चै दु्योधनमपीडयत्‌ ॥४॥ 
महापराक्रमी बलवान्‌ धृष्टयुम्नने भी समरमें एक ही बार दुर्योधनके शरीरमें सत्तर बाण मारे 
और पीडित किया ॥ ४॥ 

पीडितं प्रेष्य राजानं सोदयों भरतर्षेभ । 

महत्या सेनया साधे परिवबत्वः स्म पाषेतस्‌ ॥५॥ 
भरतर्षभ ! उन बाणोंके लगनेसे राजा दुर्योधन बहुत व्याकुळ हो गये, उनको व्याकुल देख 


उनके सब भाईयोंने बहुत सेनाके सहित आकर धष्टयुस्रको घेर लिया ॥ ५ ॥ 
नै 
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स तैः परिव्ृतः चरैः सबेतोऽतिरयै्चशम्‌ । 
व्यचरत्ससरे राजन्दशेथन्हरतलाघवम्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! अनेक महारथियासे सत्र ओरसे धिरनेपर भी वीर शष्टदयु्ञ अपनी अद्विद्याको 
~ ™p = 
दिखाते हुए युद्धम घूमने लगे ॥ ६॥ 
शिखण्डी कृतवभोण गौतम च महारथस्‌ । 
2 ho 
पसद्र्केः समायुक्तो योधयामास धन्विनौ ॥७॥ 
इसी प्रकार शिखण्डी प्रभद्रकोंकी सेना साथ लेकर, ऋृतवर्भा और महारथी छपाचाये इन 


च्य 


दोनों धनुधरॉसे लडते रहे ॥ ७॥ 
तत्रापि छुमहयुद्ध घोररूपं विशां पते । 
प्राणान्संत्यजतां युद्धे प्राणदूताभिदेचने ॥८॥ 
. हे राजन्‌ ! उस समय अपने ग्राणोंका मोह छोडकर जीवनकी बाजी लगाकर खेले जानेबाले 
युद्धरूपी जुएमें लगे हुए सब सेनिक घोर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


शल्यस्त दारवषाणि विश्ुश्चन्सवेतरोदिशश । 

पाण्डवान्पीडयासास ससात्यकिवरकोदरान ॥९॥ 
उधर शल्य भी सब दिशाओंमें अपने बाण बर्षाते हुए सात्यकि और भीमसेन सहित 
पाण्डवोंकी पीडा देने लगे ॥ ९॥ 

तथोभौ च यभो युद्धे यमतुल्यपराक्मौ । 

योधयामास राजेन्द्र वीर्येण च बलेम च ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! उस समय यमराजके समान पराक्रमी नकुल और सहदेवके साथ अपने शौथ और 
अस्रवलसे युद्ध करते रहे ॥ १०॥ 


राल्यसायकनुन्नानां पाण्डवानां महारूधे। 

त्रातारं नाध्यगच्छन्त केचित्तत्र महारथाः ॥११॥ 
जब अपने वाणॉसे शल्य पाण्डव महारथियोको विद्ध कर रहे थे, तब उस समय उस 
महायुद्धे ऐसा जान पडता था, मानो अब जगतमें पाण्डवोंकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं 
हे॥११॥ 

ततसत नकुलः शूरो धर्मराजे प्रपीडिते । 

अभिदुद्राव वेगेन मातुलं साद्रिनन्दनः ॥ १२॥ 
अपने बडे भाई धर्मराज युधिष्ठिरको शल्यके बाणोंसे अत्यंत व्याकुळ देख, महारथी 
माद्रिनन्दन नकुल अपने मामा शल्यको मारनेको वेगसे दौडे ॥ १२॥ 
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भेष्याथ १४ | शल्यप्े १७१ 


संछाद्य समरे चार्थं नकुलः परवीरहा । 
विव्याध चेन दशाभिः स्त्रयश्भानः स्तनान्तरे ॥ १३॥ 


आर शन्रुनाशन नकुलने युद्धर्म अपने वाणासे शल्यको छिपाकर, फिर हसकर दस बाण 
उनकी छातीर्म मारे ॥ १३ ॥ 


सर्वेपारणबैबाण!) कमोरपरिमाजितेः । 

स्वणपुजलः शिलाधौलैधेजुथन्च्रप्रचोदितेः ॥ १४॥ 
वे सब बाण ठोहेके बने कारीगरसे अच्छी तरह निमेल बनावे हुए, विषमे बुझे, सोनेके 
पह्वाले ऑर तेज किये गये थे । वे नकुछेके धनुष और यन्त्र ( कलसे ) छुटे इए थे ॥ १४॥ 

राल्यस्यु पीडितस्तेन स्वस्रीयेण सहात्मना । 

नङुरूं पीडयामास पत्रिसिनेलपचेभिः ॥ १५॥ 
अपने महात्मा भानजेके बाणोंके ळगनेसे शर्य बहुत व्याकुल हो गये, फिर उन्होने नकुलको 
अनेक तेज बार्णोसे विद्ध किया ॥ १५॥ 

ततो युधिष्ठिरों राजा भीमसेनोऽथ सात्यकिः । 

सहदवञ्च माद्र्या नद्रराजसुपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 


तब राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्याक्रे और माद्रीपुत्र सहंदेव एक साथ मद्रराज शल्यकी 
ओर दांडे ॥ १६ ॥ 


तानापतत एवाइु एरयानान्रथर्वनेः । 

दिदाञ्च प्रदिराश्चैच करूपथानांश्च सेदिनीस्‌ । 

प्रतिजग्राह समरे सेनापतिरमित्राजित्‌ ॥ १७॥ 
उनके रथोंके शब्द और वेगसे सब दिज्ञाओं ओर प्रदिशाओको निनादित होकर, प॒थ्बी हिलने 
लगी। तब शत्रविजयी सेनापति शब्यने सहसा आक्रमण करनेवाले उन सबको रोक दिया ॥ १७॥ 

युधिषिरं त्िमिविंद्ध्वा भीमसेनं च सप्तमिः । 

सात्यकिं च रातेनाजौ सहदेवं त्रिभिः हारे ॥ १८॥ 
युद्धमें युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनको सात, सात्यकिको सो और सहदेवको तीन बाणासे बिद्ध 
किया ॥ १८॥ 

ततस्तु सदर चापं नकुलस्थ महात्मनः 

मद्रेश्वर! क्षुरप्रेण तदा चिच्छेद मारिष । 

तदशीयेत विच्छिन्नं घन्ुः राल्यस्य साथकेः ॥ १९॥ 
है मारिष ! फिर क्षुरत्र बाणसे महात्मा नङुलका बाणसहित धनुष काटकर मद्रराज शल्यने 
पृथ्वीमें गिरा दिया । शस्यके बाणोंसे कटा हुआ वह धनुष उुकडे डुकडे होकर बिखर 
गया ॥ १९॥ 
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अथान्यद्धनुरादाय मसाद्रीपुजो सहारथः । 

सद्रराजरथं लूणे पूरयामास पञ्रभिः ॥ २०॥ 
तब महारथी माद्रीपुत्र नकुलने भी शीघतासे दूसरा धनुष लेकर इतने बाण चलाये कि 
मद्रराज शल्यका रथ भर गया ॥ २०॥ 

युघिछिरस्तु मद्रेशं सहदेखश्च मारिष । 

दृचाभिदेराभिबाणैरुरस्थेनमविध्यताम्‌ ॥ २१॥ 
मारिष ! उसी समय युधिष्ठिर ओर सहदेवने भी शल्यकी छातीमें दस दस बाण मारे और 
उसको विद्ध किया ॥ २१॥ 

भीमसेनस्ततः षष्टया सात्यकिनवभिः दोरे; । 

मद्रराजससिद्रत्य जप्नतुः कङ्क पञ्रिभिः ॥ २२॥ 
फिर भीमसेनने साउ और सात्यकिने भी कङ्कपत्र युक्त नौ बाणोंसे मद्रराजपर वेगपूर्वक 
प्रहार किया ॥ २२॥ 

सद्रराजस्ततः कुछ) सात्याके नवभिः दारे! । 

विव्याध भूयः सप्तत्या दाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २३॥ 
तब मद्रराज शल्यने क्रोध करके सात्यकिके शरीरम नतपबेबाले नौ बाण मारकर फिर सत्तर 
बाणेसि बिद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

अथास्य सदारं चापं सुष्टौ चिच्छेद मारिष । 

हयांख्च चतुरः संख्ये प्रवयामास ब्त्यवे ॥ २४॥ 
मारिष ! फिर उनके बाण सहित धजुपको सुट्डी पकडनेकी जगहसे काटकर युद्धर्मे उनके 
चारों घोडोंको मार डाला ॥ २४॥ 

विरथं सात्याकि कुत्वा मद्रराजो महाबलः । 

विशिखानां झातेनेनमाजघान समन्ततः ॥ ९७९ ॥ 
इस प्रकार सात्यकिको विरथ करके मद्दाबरबान्‌ मद्रराज शल्यने फिर उनके शरीरमें सब 
ओरसे सो बाण मारे ॥ ९५ ॥ 

माद्रीपुत्रो त॒ संरव्धी भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 

युधिष्ठिरे च कौरव्य विव्याध दशाभिः शरैः ॥ २६॥ 
फिर हे कौरव ! क्रोधित माद्रीपुत्र नकुरु और सहदेव, पाण्डपुत्र भीमसेन ओर युधिष्टिरके भी | 
झरीरमें दस दस बाण मारे ॥ २६ ॥ | 
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लञ्रादशुतमपऱ्यास मद्रराजऱ्य पौरुषस्‌ । 
यदेनं सहिताः पाथो नाभ्यवर्तन्त संयुगे ॥ २७॥ 
चारों पाण्डव ओर सात्याकि अफेले मद्रराज शल्यको युद्धम पराजित नहीं कर सके, यह 
अदभुत पराक्रम देखकर हम लोगोॉको बहुत आश्य हुआ ॥ २७॥ 
अथान्यं रथसास्थाय सात्याकिः सत्यविक्रमः 
पीडितान्पाण्डवान्दष्ट्रा मद्रराजवशा गतान्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन सद्राणापाघिपं बली ॥ २८॥ 
इतने ही समयमें महावीर सात्यकि दूसरे रथपर बैठ गये और पाण्डबोंको शल्यके बार्णोसे 
व्याकुल और मद्र्राजके अधीन हुआ देखकर वेगसे बलपूर्वक उसपर दौडे ॥ २८ ॥ 
आपतन्तं रथं तस्य शाल्यः समितिशोमनः । 
प्रत्युद्ययी रथेनैव सन्तो मत्तमिव द्विपस्‌ ॥ २९॥ 
युद्धमें शोभायमान शल्य उनके रथकी अपनी ओर आति देख स्वयं भी रथसे उनकी ओर 
इस प्रकार दोडे जेसे एक मतवारा हाथी दूसरे मतबाले हाथीकी ओर ॥ २९ ॥ 


स संनिपातस्तु्ुलो वश्ूचाद्‌शुतदकान!ः । 

सात्यकेश्चैव शरस्य सद्राणामघिपस्थ च। 

याहक्षो चै पुरा शृत्तः शस्घरामरराजयो ॥ ३०॥ 
उस समय बीर सात्यकि और मद्रराज शल्यका ऐसा घोर और अदश्चुत युद्ध हुआ, जैसे 
पूवेकालमें शम्बर दैत्य और देवराज इन्द्रका हुआ था ॥ ३० ॥ 


सात्यकिः प्रेष्य समरे मद्रराज व्यवस्थितम्‌ । 
विव्याध दचझामिर्बाणेस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 

तब सार्‍यकिने समरमें मद्रराजको खडे हुए देख उनके शरीरमें दस बाण मारे ओर श्यसे 
खडा रह, खडा रह ऐसा कहा ॥ ३१ ॥ 

मद्रराजस्तु सुञ्रूरां विद्धस्तेन महात्मना । 

सात्याकि प्रतिविव्याघ चित्रपुद्छः शितेः दारे! ॥ ३२॥ 
महात्मा सात्याकिसे अत्यन्त घायल हुए मद्रराजने विचित्र पंखबाले तीक्ष्ण बाणोसे सात्यकिको 
भी विद्ध किया ॥ ३२॥ 

ततः पाथो महेष्वासाः सात्वतामिस्रतं नपम्‌ । 

अभ्यद्रवत्रयैसतूणे मातुलं वधकाम्यया ॥ ३३॥ 
तब महाधनुधारी चारों एथापुत्रोंने सात्याकिके साथ युद्ध करते हुए मामा मद्रराज शल्यको 
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तत आसीत्परामदेस्लुसुलः शोणितोदकः । 
शराणां युध्यसानानां सिंहानामिव नर्दताम्‌ ॥ ३४॥ 


फिर तो वहां घोर युद्ध होने लगा । उस समय मुद्धधूभिमें सिंहके समान गर्जते हुए और 
लडते हुए वीरॉंका रुधिर बहने लगा ॥ ३४॥ 


तेषामासीन्महाराज व्यतिक्षपः परस्परस्‌ । 

सिंहानामामिषिप्सूनां कूजतामिव संयुगे ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! ये सब वीर एक दूसरेंके प्रति भयंकर प्रहार करके इस प्रकार युद्ध करने लगे, 
जैसे मांसके लिये गजेकर थिइ लडते हैं ॥ ३५ | 


तेषां घाण सहस्रौचैराकीणा वसुधा सवत्‌ । 

अन्तरिक्ष च सहसा बाणसूतम भृत्तदा ॥ ३६ ॥ 
उस समय उनके सहस्रो बाणसमूहासे पृथ्वी आच्छादित हो गयी और आकाश भी केवल 
बाणमय दीखने लगा ॥ ३६॥ 

चारान्धकारं घहुधा ळृत तत्र सञ्चन्तलः । 

अञ्रच्छायेव संजज्ञे शारैसुक्तैर्महात्माभिः ॥ ३७॥ 
उन महात्मा वीरोसे छोडे इए बाण आकाराम ऐसे छागये थे, जैसे वर्षाकालमें भेघ । बाणोंके 
मारे सब युद्धभूमिमं अन्धेरा हो गया था ॥ ३७ ॥ | 

तत्र राजव्शरैसेक्तेनिमेक्तेरिव पन्नगैः । 

स्वणेपुङ्खैः प्रकाशाद्विव्यरोचन्त दिदास्तथा ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! कॅचुल छोडकर निकले इए सर्पाके समान उनसे छटे इए सोनेके पंखबाले चमकीले 
बाणोसे उस समय सब दिशाएं प्रकाशित हो गयी ॥ ३८॥ 

तत्नादूसुत परं चक्रे काल्यः दाचुनिबहेण! । 

यदेकः समरे शुरो योधयामास जे बहून ॥ ३९॥ 
शत्रुनाशन शूरवीर शस्य रणभूमिमें अकेले ही अनेक बीरोंसे लड़ते रहे, यह बहुत अद युत 
कर्म हुआ ॥ ३९ ॥ 


मद्रराजशुजोत्सृष्टेः कङ्कबरहिणवाजितैः । 

सम्पतद्धि! दारैघोरेरवाकीयेत मेदिनी ॥ ४० ॥ 
मद्रराज शस्यके हाथोसे छटे मोर और कौवेके पहु लगे भयंकर बाणोंसे वहांकी सारी एथ्वी 
ढक गई ॥ ४०॥ 
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लञ्र छाल्यरथं राजन्विचरन्तं महाहवे । 
अपछ्यास यथा पूर्वे ाकर्याखुरसंक्षये ॥ ४१॥ 
॥ इति शीमहाभारते शब्यपवाणि चतुदेशाऽध्यायः ॥ १४॥ ६९०॥ 
न्‌ | उस समय सहाशुद्धमे घूमते राजा शल्यका रथ ऐसा दिखाई देता था, जैसे पहले 
दानवाळ नाश करत समय इन्द्रका ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके शद्यपवेमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ६९०॥ 





: १७ ४ 
सञ्जय उवाच-- _ Nn 

लतः सैन्यास्तव विभो सद्रराजपरस्कुलाः । 

पुनरभ्यद्रवन्पार्थान्चेगेन महता रणे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे प्रभो ! तदनन्तर तुम्हारे सब वीर समरमें मद्रराजको आगे करके पुन! 
बहुत जोरसे पाण्डबोंकी सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 

पीडितास्तावकाः सर्वे प्रधावन्तो रणोत्कटाः । 

क्षणेनेय च पाथीस्ते बहुत्वात्समलोडयन ॥२॥ 
युद्धके लिये मच रहनेवाले तुम्हारे सब बीर व्याकुल हो रहे थे, तो भी संख्यामें बहुत होनेके 
कारण उन्होने पाण्डवोकी सेनाको व्याकूल कर दिया ॥ २॥ 

ते वध्यक्रानाः छुरुभिः पाण्डवा नावतस्थिरे । 

निवायेलाणा सीमेन पद्थतोः कुष्णपार्थयो! ॥ ३॥ 
यद्यपि भीभधेनने बहुत रोका तो भी कोरबॉकी मार खाकर पाण्डवोंकी सेना खडी न हो 
सकी और कुष्ण तथा अजुनके देखते देखते भागने लगी ॥ ३॥ 

हलो धनंजय! कुद्धः कूपं सह पदानुगैः । 

अवाकिरच्छरौघेण कृतवमाणमेव च ॥४॥ 
तब अजुनने महाक्रोध करके अनुचरोंसहित कृपाचायं और कृतवमोके ऊपर बाण वर्षाकर 
उनको ढक दिया ॥ ४॥ 

शकुनि सहदेवस्तु सहसैन्यमवारयत्‌। 

नकुलः पाश्वेतः स्थित्वा सद्रराजमवैक्षत | ॥६॥ 
सहदेवने सेना सहित शकुनिको रोक दिया । नकुल मद्रराज शल्यके पास ही खडे होकर 
क्रोधसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ ९ ॥ 

१४ ( स. भा, शख. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





Se , 


१०६ महाभारते [ शल्यवजपर्य 


TS TS er TS ति न न SS SS नो मा नो भा भा भी यो यो री ९. 





SS मज क 


द्रौपदेया नरेन्द्रांच भथिर्ठ समवारयन्‌ । 

द्रोणपुत्रं च पाश्चाल्यः शिखण्डी समवारथल्‌ ॥६॥ 
दोपदीके पांचों बेटोने अनेक राजाओंको युद्धमें रोक दिया, पाश्वालकुमार शिखण्डीने द्ोणपुत्र 
अश्वत्थामाको रोक दिया ॥ ६ ॥ 


भीमसेनस्तु राजानं गदापाणिरवारयत्‌ | 
दाल्यं तु सह सैन्येन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥७॥ 
भीमसेन भी गदा लेकर रथसे उतरे और राजा दुर्योधनसे छडने लगे, और सेनासदित 


कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर शल्यसे घोर युद्ध करने लगे ॥ ७॥ 


ततः सम'मवद्युद्ध ससक्त तत्र तच ह । 
तावक्तानां परेषां च संग्रामेष्बनिवातिनाम्‌ ॥८॥ 
~ च्य 1३13 


तब युद्धमें पीठ न दिखानेवाली तुम्हारी और शत्रुपक्षकी- दोनों ओरकी सेना भी जहां तहां 
घोर युद्ध करने लगी ॥ ८ ॥ 


तत्र पद्यामहे कमे दाल्यस्यातिनहद्रणे । 
यदेकः सवसैन्यानि पाण्डवानासयुध्यत ॥९॥ 


हमने उस समय समरमें राजा शल्यके अद्‌भुत पराफ्रमको देखा छि वे अकेले ही पाण्डवोंकी 
e © ओंके 
संपूर्ण सेनाओंके साथ लडते रहे ॥ ९॥ 


व्यहदुयत तदा शल्यो युधिष्ठिरसमीपतः । 
रणे चन्द्रमसोऽभ्याशे शानेश्चर इव ग्रहः ॥ १०॥ 
Cu 


उस समय युधिष्ठिरके समीप खडे शल्य युद्धमें ऐसे दिखाई देते थे, मानो चन्द्रमाके पास 
शनेश्रर ग्रह दीखता हो ॥ १०॥ 


पीडयित्वा तु राजानं दारैराशीविषोपसैः । 

अभ्यधावत्पुनभीमं रारवर्वेरवाकिरत्‌ ॥ ११॥ 
राजा युधिष्टिरको वे विषधर सपीके समान भयंकर बाणोंसे व्याकुल करके, फिर शल्य बाण 
वर्षते हुए भीमसेनकी ओर दौडे ॥ ११॥ 


तस्य तल्लाघवं इष्टवा तथैव च क्रतास्त्रताम्‌ । 

अपूजयन्ननीकानि परेषां तावकानि च ॥ १२॥ 
शल्यकी इस फुर्ति, अस्र बिद्या ओर अभ्यासको देख तुम्हारे और इत्रुपक्षके ओरके वीर 
बन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १२॥ 
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पीडथमसानास्लु दाल्येन पाण्डवा भ्टशाविक्षताः । 

प्राद्रवन्त रणं हित्वा कोकामाने यधिष्छिरे ॥१३॥ 
शट्यके चाणोंसे बहुत व्याकुल ओर अत्यंत विद्ध इए पाण्डव सैनिक राजा युधिष्टिरके 
पुकारनेपर शी युद्ध छोडकर भागने लगे ॥ १३॥ 


वध्यमानेष्वनीकेणु मद्रराजेन पाण्डवः । 

असषेवशास्ापन्नो धर्मराजो युधिछिरः । 

ततः पौरुषमास्थाथ सद्रराजमपीडयत्‌ ॥ १४॥ 
फिर मद्रराज शख्यसे इस प्रकार पाण्डब-सैनिकोंका नाश होने लगा, तब पाण्डुपुत्र धर्मराज 
युधिष्टिरको शल्यके ऊपर महाक्रोध आया, फिर उन्होने पुरुपार्थका आश्रय लेकर मदराजको 
पीडा देना शुरू किया ॥ १४॥ 

जयो वास्तु बधो चेति कृतवुद्धिमहारथः । 

समाहयात्रवीत्सवॉन्ञ्तृन्क्ृष्णं चच साधवम्‌ ॥ १५ ॥ 
महारथी युथिष्ठिरने यह निथय कर लिया कि या तो भेरी बिजय ददो या स्वयं मर ही 
जायंगे । फिर अपने सब भाई, सेनापति सात्यकि, मन्त्री ओर श्रीकृष्ण आदि मित्रोंको 
बुलाकर कहने लगे ॥ १५॥ 

भीष्लो द्रोणञ्च झणञ्च थे चान्ये एथिवीक्षितः । 

कौरवार्थे पराकऋन्ताः संग्रामे निधनं गताः ॥ १६॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कणे आदि सब दुर्योधनके लिये पराक्रम करनेवाले राजाओंको युद्धमें 
मारा ॥ १६॥ 

यथाभागं यथोत्साहं भवन्तः कुतपौरुषाः । 

आागोड्वशिष्ट एको यं भस दल्यो सहारथः ॥ १७॥ 
तुम सब लोगोंने अपने अपने भाग और सम्बन्धके अनुसार काये पूरा किया । अब्र केवल 
हमारा ही भाग शेष रह गया है । उसमें महारथी राजा शल्य ही आ गये॥ १७॥ 

सोऽहसव्य युधा जेतुमाशंसे मद्रकेश्वरम्‌ । 

तत्र थन्मानसं सह्यं तत्सवे निगदामि वः ॥ १८॥ 
इसलिये आज हम मद्रराज शल्यको युद्धमें जीतनेकी आशा करते हें । इस विषयमे हमारे 
मनमें जो विचार हे, वह अब हम कहते हैं, सो तुम लोग सुनो ॥ १८॥ 


मै A 
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चक्ररक्षाविमौ शरौ सम माद्रवतीखुती । 

अजेयौ वासवेनापि समरे बीरसंसतौ ॥ १९ || 
हमारी यह मनकी इच्छा है कि माद्रीकुमार वीर नकुळ और सहदेव हमारे रथके पहियोंकी 
रक्षा करें क्यों कि, हमें यह निश्चय है, कि इन दोनोंको युद्धमें साक्षात इन्द्र भी नहीं जीत 
सकते और ये वीरांसे सम्मानित हैं ॥ १९॥ 

साध्विमौ सातुलं युद्धे क्षत्रधमेपुरस्क्ृतो । 

मदथे प्रतियुध्येतां मानाहों सत्यसंगरौ ॥ २० ॥ 
इनके बल, पराक्रम, शस्त्रविद्या और क्षत्रिय धमेको सब कोई जानते हैं, इन दोनोंको जगवके 
मद्यायोद्धा पराक्रमी महावीर क्षत्रिय कहते हैं, ये अपने मामा शर्पको जीतनेमें समर्थ हैं । हम 
इन दोनों आदर पाने योग्य वीरॉको अपना सहायक बनाते हैं ॥ २० | 

माँ वा शालयो रणे हन्ता तं वाह अद्रसस्लु वः । 
हि इति सत्यासिमां वाणी लछलोकबीरा निबोधत ॥ २१ ॥ 
ओर तुम लोगोंको आशीवांद देते हें कि इश्वर सबका कल्याण करें। अब या तो दम शरपको 
मारंगे, या वे ही हमें मारेंगे, तुम सब अपने अपने स्थानपर जाओ। हे जगत्‌ प्रसिद्ध बीर! 
तुम हमारी यह सत्य प्रतिज्ञा सुनी ॥ ९१ ॥ 

योत्स्येऽहं मातुलेनाब्य क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः । 

स्वयं समाभिसंघाय विजयायेतराय चा ॥ २२ ॥ 
राजाओ ! आज हम क्षत्रियोंका धर्म धारण करके, अपना कार्य पूर्ण करनेका संकल्प करके 
अपने मामासे भी युद्ध करेंगे । आज हम मृत्यु या विजयका निश्चय करके मामासे 
लड़ेंगे ॥ २२॥ 

तस्य सेऽभ्यधिकं शास्रं सवॉपकरणानि च । 

संयु्जन्ठु रणे क्षिप्रं शारत्रवद्रथयोजकाः ॥ २३॥ 
परन्तु उनके पास अस्र आदि युद्धकी सामग्री हमसे अधिक हें, अब रथ जोतनेवारे बीर 
हमारी आज्ञासे शीध्रही रथपर शाल्रीय विधिके अनुसार श्र ओर आवश्यक सामग्री रखें 


ओर इस प्रकार हमारे सङ्ग रहो॥ २३॥ 

जैनेयो दक्षिणं चक्रं चष्टद्युस्नस्तथोत्तरस्‌ । 

एछगोपों भवत्वद्य मम पार्था धनंजयः ॥ २४ ॥ 
अगारीके दोनों पहियोंकी रक्षा करनेकी नकुल और सहदेव, पिछले दाहिने पहियेकी रक्षाको 
सात्यकि, बांयेकी सेनापति धश्युम्न, आज पीछेसे हमारे रथकी रक्षाके लिये कुन्तीकुमार 
अर्जुन तत्पर रहें ॥ २४ ॥ 
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पुरःसरो ममाव्यास्तु भीमः दारत्नश्वलां वरः । 

एवसण्यधिव्क!) शल्याद्गाविष्यानि सहास्त॒धे ॥ २७॥ 
और मेरे रथके आगे सब असन धारियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन रहे । ऐसा होनेसे हम इस मद्दायुद्धमें 
शल्यसे अधिक बलवान्‌ हो जायेगे | २७ ॥ 

एयसुस्कास्तथा चक्र! सब राज्ञः प्रियेषिणः । 

ततः प्रहषेः सैन्यानां एनरासीत्तदा नप ॥ २६ ॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर राजाको प्रिय करनेकी इच्छाबाले सब भाईयाने वेसाही किया । 
है चप ! तब सब सैनिक प्रसन्न चित्त हो गये । पाण्डबोंकी सेनामें फिर अत्यानन्द होने 
लगा ॥ २६ ।¦ 


पाश्चालारना सोमकानां अल्ट्थानां च विदोषतः । 
प्रलिज्ञा ता च संघाने घनराजस्य पूरयन्‌ ॥ २७॥ 
विशेषकर पाञ्चाल, सञ्जघ, सोमक ओर मत्य देशीय क्षत्रिय योद्धा बहुत प्रसन्न हुए । युद्धमे 


राजा घमंराजकी उस प्रतिज्ञा पूज करनेका उन्होंने निश्चय किया ॥ २७ ॥ 


१ शङ्गाय शराश्च शहालशाश्चच पुष्करान्‌ । 
अवादयन्त पाश्वालाः Iसहनावाञ्च नांद्रे ॥ २८॥ 
। #7% ४" 


धिप्ठिरने शण्यके नारनेळी प्रतिज्ञा की, तब पाश्वाठ वीर सिंह ग 
करने लगे ओर कूदने लगे, शंख, भेरी और सेकडों प्रचुर रणवाद्य बजाने लगे ॥ २८ ॥ 
तेऽभ्यधावन्त सरव्धा मद्रराजं तरस्विनः । 
नहता हषेजेनाथ नादेन कुरुपुंगवाः ॥ २९ ॥ 
फिर कुरुश्रेष्ठ वीर क्रोधित होकर महान्‌ ह्पनाद करके बडे वेगसे शख्यपर चढ आये ॥२९॥ 


5 
क <] 


हादेव गजघण्टानां चाङ्कानां निनदेन च । 

तूथशब्दन सहला नादयन्तश्च मदिना ॥ ३० ॥ 
उस समय पाण्डबोंके गजने, हाथियोंके घण्टोंकी आवाज, शङ्कोंकी ध्वाने ओर वाद्योके महान्‌ 
शब्दसे एथ्वीको निनादित करते थे ॥ ३० ॥ 


तान्प्रत्यणृह्णात्पुञ्स्ते मद्रराजश्च वीयेवान्‌ । 

नहामेघानिव बह्टञ्शेलावस्तोदयावु भौ ॥ ३१॥ 
उन सबको आते देख तुम्हारे पुत्र दुयोधन और वीर मद्रराज शल्यने उनको आगे बढनेसे रोक 
दिया । जैसे उद्याचल और अस्ताचल बहुत महा मेघोंको सहते हैं ॥ ३१ ॥ 
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दाल्यस्तु समसर-छाची धसेराजमरिंदममस्‌ । 
ववचषे शारयषेण वर्षण सचवानिय ॥ ३२॥ 
तब युद्धकी इच्छा रखनेवाले शल्य शन्रुनाशम धर्मराज युधिष्टिरके ऊपर इस प्रकार बाण वर्षाने 
लगे जेसे मेघ जलवर्षा करते हैं ॥ ३२॥ 
तथैव ङुरुराजोऽपि प्रश॒ह्य रुचिरं घलुः । | 
द्रोणोपदेशान्विविधान्दशथानो महामनाः ॥ ३३॥ | 
महामना ङुरुराज युथिष्ठिरने भी सुंदर धनुष लेकर द्रोणाचार्थके दिये इए नाना प्रकारके 
उपदेशोंका प्रदशन करके ॥ ३३ ॥ 
ववषे छारवर्षाणि चित्र लघु च खुष्डु च । | 
न चास्थ विवरं ळश्विद्दददा चरतो रणे ॥ ३४॥ 
शीघ्रता सहित सुंदर बिचित्र ओर अद्‌भुत बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। समरमें घूमते हुए 
युधिष्ठिरकी कोई भी त्रुटि किसीने नहीं देखी । उस समय यह जान पडता था कि, युधिष्टिर 
भी द्रोणाचायके एक प्रधान शिष्योंमें हैं ॥ ३४ ॥ 
तावुभौ विविधैर्बाणस्ततक्षाते परस्परमस । 
दादूलावामिषप्रेप्सू पराक्तान्ताविवाहवे ॥ १७ ॥ 
उस समय ये दोनों वीर युद्धमें नाना प्रकारके बाणोंसे एक दूसरेको विद्ध करने लगे, तब ये 





| 
ऐसे दिखाई देते थे मानों दो शादूल मांसके लिये पराक्रम प्रकट कर लड रहे हें ॥ ३५॥ | 
भीमस्तु तव पुत्रेण रणशौण्डेन संगतः । 
पाञ्चाल्यः सात्यक्मिश्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । | 
हाळुनिपररुखान्वीरान्प्रत्यण्हुन्समन्तत ॥ ३६ ॥ 
तब भीमसेन भी तुम्हारे युद्ध कुशल पुत्र वीर दुयोथनसे लडने लगे । ध्ृष्टयुम्न, सात्याकि, 
तथा पाण्डुपुत्र माद्रीकुमार नकुल ओर सहदेव आदि वीर सब ओरसे शकुनि आदि क्षत्रियोसे | 
लडने लगे ॥ ३६॥ , 
तदासीत्ञुछुळं युद्धं पुनरेव जयैषिणाम्‌ । | 


तावकानां परेषां च राजन्दुर्सन्त्रिते तव ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! तब फिर तुम्हारे और शत्रुपक्षके- दोनों ओरके बीर अपनी अपनी विजयकी इच्छा 
रखकर घोर युद्ध करने लगे । यह केबल आपकी उस बुरी सम्मातिहीका फल हुआ ॥३७॥ 
दुर्थाधनस्तु भीमस्य रारेणानतपवंणा । 
चिच्छेदादिइ्य संग्रामे ध्वज हेमविभूषितम ॥ ३८॥ 
तब युद्धे दुयोधनने घोषणा करके एक तीक्ष्ण बाणसे सोनेके दण्डबाली भीमसेनकी ध्वजा 


क्रॉट दी | ड्‌ < to. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १५ ] शब्यपर्व | १११ 


सकिङ्गिणीकजालेन महता चारुदरीनः । | 

पपाल रुचिरः सिंहो भीमसेनस्थ नानदन ॥ ३९॥ 
वह अनेक घण्टाओसे युक्त मनोहर एवं सुन्दर ध्वजा एरुपसिंह भीमसेनके देखते देखते 
कटकर पृथ्वीपर गिर गई॥ ३९॥ 


पुनश्चास्य धलुश्चित्र गजराजकरोप भम्‌ । 

क्षुरेण शितधारेण प्रचकते नराधिपः ॥ ४०॥ 
फिर राजा दुर्योधनने एक तेज क्षुरप्र बाणसे हाथीके सूंडके समान भीमसेनका विचित्र धनुष 
काट दिया ॥ ४० ॥ 


स च्छिन्नधन्वा तेजस्वी रथशक्त्या खुतं तव । 

विभेदोरसि विक्रय स रथोपस्थ आविशल्‌ ॥ ४१ ॥ 
धनुष कट जानेपर तेजस्वी भीमसेने एक तेज रथ शक्ति तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयमें 
मारी, तब राजा दुर्योधन मूच्छ खाकर रथमें गिर पडे ॥ ४१॥ 

तस्मिन्मोहसनुप्रापे पुनरेच वकोदरः । 

यन्तुरेव शिरः कायात्क्ुरप्रेणाहरत्तदा ॥ ३२॥ 

राजाको सूच्छित करके फिर भीमसेनने एक तेज क्षुरप्र याणसे उसके सारथिका शिर धडसे 
काट लिया ॥ ४२ ॥ 


हतसूता हयास्तस्य रथमादाय भारत । 
व्यद्रवन्त दिशो राजन्हादाकारस्तदा मवत्‌ ॥३३॥ 
भारत ! सारथिके मरनेसे दुर्योधनके घोडे रथ लेकर इधर उधर चारों दिज्वाओंमें भागने 


[4१ 


रगे । राजन्‌ ! तब उनकी सेनाम हाहाकार होने लगा ॥ ४३ ॥ 


तसभ्यधावत्त्राणारथे द्रोणपुत्रो महारथः । 

कूपश्च कूतवमो च पुत्रं तेऽभिपरीप्सवः ॥ ४४॥ 
उनकी रक्षा करनेको महारथी ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा दोडा । कृपाचाये और ङतवमो भी 
तुम्हारे पुत्रको बचानेके लिये दोडे ॥ ४४॥ 


तर्मिन्वित्ट्रलिते सैन्ये त्रस्तास्तस्य पदानुगाः । 

गाण्डीवधन्वा विस्फाये धनुस्तानहनच्छरेः ॥ ४५ ॥ 
जब भीमसेनसे डरकर सारी सेनामें हलचल मच गयी, तब उसके पीछे जानेवाले सैनिक 
भयभीत होगये । तत्र गाण्डीव धारी अजुनने अपने धनुषपर उङ्कार दी ओर बाणोसे उन्हे 
मारने लगे ॥'४५ ॥ 
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युधिछिरस्तु सद्रेशसश्यधावदसर्षितः । 
स्वयं संचोदथन्नश्वान्दन्तवर्णान्मनोजवा ॥ ३६॥ 
तद्नंतर युधिष्टिर भी निमेल दांतोंके समान सफेद और उन वेगवान्‌ घोडोंको स्वयं 
शीघ्र दोडाते हुए फ्रोघर्म भरकर राजा शल्यकी ओर 
तत्रादृसुतसपङ्घास कुन्तीपुत्न थुधिषिरे । 
पुरा सूत्वा स्टुळुदांन्ला यक्तदा दारुणऽ नवल ॥ '४७॥ 
उस समय ङुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरका स्वरूप हमने अद्‌ शुत देखा, क्योकि पहलेसे वे जितेन्द्रिय 
और परम शान्त स्वभावके होनेपर भी इछ समय महातेज होगये थे ॥ ४७ |! 
विवुताक्षश्य कौन्तेयो येपभ्ानश्च अब्युना । 
चिच्छेद योधान्निशझिले। चारै? शालस हस्रा? ॥ ४८ ॥ | 
उस समय ङुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर क्रोधसे लाल हो रहे थे, शरीर कांप | 
उनकी आंखें बिशाल हो गयीं थीं । तब उन्होंने अपने तीक्षण बाणोंसे सैकडो और शहस्रों | 
बीरोको मार डाला ॥ ४८ ॥ | 
याँ यां प्रत्युद्ययौ सेनां ताँ तां ज्येष्ठ! स पाण्डवः | | 
हारेरपातयद्राजन्गिरीन्चजैरियोत्तमे ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! उस समय बे ज्येष्ठ पाण्डव महाराज जिस सेनाकी ओर चले जाते थे, उसको बाणोंसे 
इस प्रकार काट डालते थे, जेसे इन्द्र अपने उत्तम बज्ञसे परबेतांकों ॥ ४९॥ 
साश्वसूतध्वजरथान्नथिनः पातथन्वहून । 
आक्रीडदेको बलवान्पवनस्तोथदानिव ॥ ६० || 
जेसे प्रबल वायु अनेक मेघोंको छिन्नभिन्न करके उडा देता हे, ऐसे ही अकेले बलवान्‌ महाराज 
युधिष्ठिरन घोडे, सारथि, ध्वजा, पताका ओर रथों सहित अनेक महारथियोकी मारकर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ५० ॥ 
साश्वारोहांश्च तुरगान्पत्तीग्चैव सहस्रशाः । 
व्यपोथयत संग्रामे कुद्धो रूद्रः पछ्ानिव ॥ ५१ ॥ 
जैसे भगवान्‌ रुद्रदेव शिव प्रलयकालमें क्रोध करके पशुओंका नाश करते हैं, ऐसे ही महाराज 
युधिषप्टिरने घोडोंके सहित वीर, घोडों ओर पेदलोंके सहस्रं डुकडे किये ॥ ५१॥ 
झून्‍न्यमायोधन कृत्वा शरवर्षैः समन्ततः । 
अभ्यद्रवत मद्रेदा तिष्ठ दाल्येति चाञ्रवात्‌ ॥ ९२॥ 
इस प्रकार वे बाणोंकी वषीसे सब ओरसे युद्धस्थलको झन्यवत्‌ करके, राजा शब्यकी ओर दोडे 


और रुचे स्वरसे बोले कि, रे शल्य ! खडा रह ॥ ५२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ड 
वड >>. 
७ 


षु 
। ४५ 





अध्याय १५ ] शाद्मपर्त ११३ 


“nfo “mre” A FS PED oF ID SP लक ~ 


लस्य तच्चरितं दष्ट्वा संग्रामे मीमकमेणः । 

वित्रेखुस्तावकाः सर्वे दाल्यस्त्वेय समभ्ययात्‌ ॥५२३॥ 
भीमकमों महावीर युधिष्ठिरके युद्धमें इस अदभुत कर्मको देखकर तुम्हारी ओरके स्र बीर 
डरने लगे, परन्तु शल्य बेडर होकर इनसे लडनेकी चले ॥ ७३ ॥ 

ललस्ती तु खु्सरव्यी प्रध्माप्य सलिलोद्धवो । 

समाहूय तदान्योन्यं भत्सेचन्लौ सम्रीयतुः ॥ ५४ ॥ 
तब ये दोनों राजा क्रोधमें भरकर अपने अपने शङ्क बजाने लगे और एक दूसरेको ललकारके 
डराने और परस्पर युद्ध करनेकी पुकारने लगे ॥ ५७ ॥ 

शल्यस्तु दारवर्षेण युधिक्चिरमवाकिरत्‌ । 

मद्रराज च कौन्तेयः शारवरषैरवाकिरत ॥ ५७ ॥ 
शल्यने युधिष्ठिरके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके उनको आच्छादित किया और कुन्तीकुमार 


87%. कम द ४५ 


युधिष्ठिरने भी मद्रराज शल्यकी ओर सहस्रों बाण चलाये ओर उसको आच्छादित कर दिया ॥५७५॥ 

व्यहङ्येतां तदा राजन्कङ्कपत्रिभिराहवे । 

उद्धिज्षरधिरीं शरौ सद्रराजयुधििरौ ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तब शूर मद्रराज ओर युधिष्टिर दोनों राजाओंके शरीर कङ्कपत्र युक्त बार्णोसे व्याप्त 
होकर रुधिर बहाने लगे ॥ ५६ ॥ 

पुष्पिताबविव रेजाते वने शल्मलिकिशुको । 

दीप्यमानौ महासानौ प्राणयोयुद्धदुसेदौ ॥ ५७॥ 
उस समय प्राणका मोह छोडनेबाले दोनों महात्मा ओर तेजस्वी राजाओंकी ऐसी शोभा बढी 
जैसी बसन्त ऋतुमें फूले हुए शर्माले और पलाशोंकी ॥ ५७ ॥ 

दृष्टा सर्वाणि सैन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजेयम्‌ । 

इत्वा मद्राधिपं पार्थो मोक्ष्यतेऽद्य चस्रुधराम्‌ ॥ ५८ ॥ 
है भारत ! उस समय दोनों ओरके वौरॉमेसे कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि इन 
दोनोंमेंसे किसकी विजय होगी? आज मद्रराज शल्यको मारकर कुन्तीकुमार महाराज युधिष्ठिर 
इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे ॥ ५८ ॥ 

शल्यो वा पाण्डवं इत्वा दव्याइुर्योधनाय गाम्‌ । 

इतीव निश्चयों नाभ्रद्योधानां तत्र भारत ॥ ५९॥ 
भारत ! और कोई विचार रहा था, कि आज राजा शस्य ही पाण्डपृत्र युधिष्ठिरको मारकर 
दुर्योधनको भूमण्डलका राज्य देंगे । इस बातका निश्चय वहां वीरोको नहीं होता था ॥५९॥ 

१५ ( म. भा. पाल्य. 
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परदक्षिणम भूत्सचे धर्मेराजस्य युध्यतः ॥ ६० ॥| 
युद्ध करते समयपर युधिष्ठिरके लिये सब कुछ अनुकूल हो शहा शा ।। ६०! 


ततः शारचात शल्यो सुमोचाझु युधिष्ठिरे ¦ 

धनुश्चास्य शिताग्रेण बाणेन निरळून्तत ३१ ॥ 
अनन्तर राजा शल्यने युधिष्टिरके ञ्चरीरमं सो बाण मारे और फिर एक तेज बाणसे उनका 
धनुष काट दिया ॥ ६१ ॥ 


सोऽन्यत्कासुकमादाय शल्यं शरणशतैलिशिः । 

अविध्यत्कासुक चास्य कुरेण निरक्ून्तत ॥ ६२१! 
तब युघिष्ठिरने शीघ्र दूसरा धनुष लेकर शख्यके शरीरमें तीन सो बाण मारे और उनको वि 
किया, फिर एक क्षुरप्र बाणसे उनका धनुप झाट दिया ॥ ६२ !! 


अथास्य निजघानाश्वां्चतुरो नतपचभ्िः ! 

द्वाभ्यामथ दिताग्राभ्यासु भो च पािणस्ञारथी ॥ ६३॥ 
फिर तीक्ष्ण चार बाणोंसे उनके चारों घोडाको मार डाला | फिर दो तेज वाले दोनों 
पार्शमागकी रक्षा करनेवालोंको मार डाला ॥ ६३ ॥ 


ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च । 

प्रसुखे वतेसानस्य अल्लनापाहरद्ध्वजम्‌ ¦ 

ततः प्रभम् तत्सैन्यं दौर्योधनसारिदस । ६४॥ 
फिर एक चमकते इए महातेज भछ बाणसे सामने खंडे हुए उनकी ध्वजा भी काट दो । 
हे अरिन्दम ! तब दुर्योधनकी सेना इधर उधरको भागने लगी ॥ ६४ || 

ततो मद्राविपं द्रौणिरभ्यघावत्तथाकृतस ! 

आरोप्य चैनं स्वरथं त्वरमाणः प्रदुद्रवे ॥ ६६ || 
तब मद्रराज झल्यकी ऐसी अवस्था हुई देख, इनकी रक्षा करनेकी अश्वत्थामा दोडे और उन्हे 
अपने रथम बिठाकर शीघ्रही युद्धसे भाग गये ॥ ६५ |! 

सुह॒तेसिव तौ गत्वा नरवेमाने सुधिष्ठिरे । 

स्थित्वा ततो मद्रपातिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ६६ || 
तब राजा युधिष्टिर थोडी देरतक उनका पीछा करके सिंहे समान गजने लगे । थोडी ही 
दूर जानेपर राजा शल्य दूसरे रथपर जा बैठे ॥ ६६ ॥ 
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विधिवत्कल्पितं छुआ भहार्दुदनिनादिनम्‌ । 
सब्बयन्जोपकरणं ङ्विषतां लोमहर्षणस्‌ ॥ ६७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शस्यपर्वोणि पञ्चदशो ऽभ्यायः ॥ १५॥ ७५७॥ 
उनका बह तेजस्वी रथ विधिवत्‌ तेय्मार किया गया था । वह महान्‌ मेघके समान शब्दबाले, 
शब्रुओंको कंपानेबाले, युद्धकी सब्र सामग्रीसे भरे, उत्तम घोडे और सारथीसे युक्त रथपर 
चठ ॥ ६७ ¦ 
॥ सहाभारतके शब्यप्चमे पद्रहचां अध्याय लमात्त ॥ १५॥ ७५७॥ 





है (° 
स्थेजय उचा -- 

अथान्यद्धचुरादाय बलवाद्वगवत्तरप्‌ । 

युधिछिरं सद्रपतिविद्‌ ष्वा सिंह इवानदत्‌ ॥१॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ शतराष्ट्र | तब दूसरा अत्यंत वेगवान्‌ धछुष लेकर वलबान्‌ शल्यने 
युधिष्ठिरके शरीरम बाण नारे, ओर सिंहके समान गजे लगे ॥ १॥ 

ततः ख दारवर्षेण पजन्य इय वृष्टिभान्‌ । 

अआभ्यवथद्नथात्था ध्यान यान्क्षान यष मः ॥ २॥ 
तब अभेयात्मा कूत्रियश्रेष्ठ पराक्रमी शल्य क्षत्रिय वीरोंके ऊपर इस प्रकार बाण बषोने लगे, 
जैसे मेघ जल बबाते हैं ॥ २ ॥ 

सात्यकि ददाभिविदूध्वा भीमसेनं ज्रिभिः शरेः । 

सहदेव॑ निसिविदू ध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥३॥ 
फिर उन्होने सात्यकिको दस, भीमसेनको तीन आर सहदेवको भी तीन बाण मारकर, 
युथिष्टिरको अनेक बाणासे विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

तांस्तानन्यान्खहेण्वासान्साश्वान्सरथङुख्जरान्‌ ! 

झुऽजरान्ङुञ्जरारोहानश्वानश्यप्रयायिनः । 

रथांश्च रथिभिः साधे जघान रथिनां वरः ॥४॥ 
फिर उन्होंने सब अन्य महाधलुधेर वीरोको घोडे, सारथी, रथो और हाथियोंके सहित व्याकुल 
कर दिया । महारथी शल्यने अपने बाणोंसे हाथी और हाथीसवार, घोडे और घुडसवार एबं 
रथिपॉके सहित रथोंकी नष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ : 

सर 
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बाहूंश्चिच्छेद च तथा सायुधान्केतनानि च । | 
चकार च मही थोधेस्तीणा वेदी कुछौरिव ॥५॥ 


उन्होंने हथियारों साहित शुज्ञाओं और घ्वनोंको काट डाला और मरे हुए शरीरोंसे पृथ्वी 
३५. अर) २, उ २५. ६९ म... 
इस प्रकार मर दी, जेसे होम करनेवाले ब्राह्मण वेदीपर कुशा बिछाते हैं ॥ ५ ॥ 
तथा तभारि रे न्यानि घ्रन्तं शिवार 
वा तमारेसेन्यानि जन्तं सत्युभिवान्तकम्‌ । 
र पारबछुक्‌ श रुद्धाः पाण्डुपाश्चालसोसकाः ॥ ६ ।॥। 
पत्यु आर यमराजके समान शत्रुसेनिकॉका संहार करनेवाला राजा शल्यक्तो अत्यंत कद हुए 


७ ३७७. 8३ 


ल ७ ०६ “yx च्छ aS 
पाण्डव, पाश्चार आर सोमकवंशी प्रधान वीरोंने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६ ॥ 


त भीमसेनः शिनेश्च नप्ता साद्रथाञ्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 
समागर्त सीलबलेन राज्ञा पर्यापुरन्योन्यसथाहयन्तः ॥७॥ 
कर ही पराका बलवान्‌ राजा युधिष्ठिससे उडते हुए शल्यको भीमसेन, शिनिपौत्र सात्यकि 
र आाद्राउन्र श्रेष्ठ वार नकुल-सहदेव अपनी अपनी ओर युद्धके लिये पुकारने लगे ॥ ७॥ 
ततस्ठु शराः समरे नरेन्द्र मद्रेश्वरं घाप्य युधां वरिष्ठम्‌ । 
ड आवारं चैनं समरे नृवीरा जघ्नुः इरेः पत्निभिङुग्रवेशैः ॥८॥ 
महाराज | तब ये सब बीर अपने तेज बाणोंसे योडाओंगें ग्रे ही 
ब ड से याद्धाआर् श्रेष्ठ वीर मद्रराज शल्य 
रोककर अत्यंत वेगवान्‌ बाण चलाने लगे ॥८॥ राक बसर 


संराक्षितो सीससेनेन राजा माद्रीसुलाश्यामथ माधवेन । 
_ मा मिस्र: स्तनान्तरे धर्शसरु्तो निजने ॥९॥ 
ह क नल और सहदेव तथा सात्यकि आदि सब वीरोंसे रक्षित होकर धमेपुत्र 
उतरन मद्रराज शल्यकी छातीमें अत्यंत बेगशाली बाण मारे ॥ ९ ॥ | 


च 9 रथं 2 
प वरात खोदा समीक्ष्य मद्राधिपति शरारतम्‌ । 
र. रास राच दुर्योधनस्थालुभते समन्तात्‌ ॥ १०॥ 
र भद्र राजा अर्थ व्याकुळ हो गये, तब दुर्योधनकी आज्ञासे अनेक 
"5 राजा शल्यको रक्षा करनेको सब ओरसे दोडे ॥ १०॥ 
गो दुवे हा रणे युधिष्ठिरं सप्तभिरभ्याविध्यत्‌ । 
¢ एषह eC 
नपरे बझ बे महातमा ॥११॥ | 
षाण युधिषिरको मारकर छि E 
कमा मा फेर विद्ध किया। राजन! 
युधिष्ठिरने भीषण युद्धमें नौ बाण मारे और शस्यको विद्ध किया ॥ ११॥ 
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आकणेपूणायतसज्प्रयुक्तः शरेस्तदा संयाति तैलधौतैः । 

अन्योन्यसाच्छादयतां महारथी सद्राधिपञ्चापि युधिष्ठिरव्व ॥ १२॥ 
तब ये शर्य और युधिष्टिर दोनों महारथी राजा एक दूसरेकी ओर अपने धनुष पूर्णतया खींचकर 
तेलमं थोये हुए तेज बाण चलाने लगे ॥ १२ | 


ततस्लु तूण समरे सहारथौ परस्परस्यान्तरमीक्षमाणौ । 

छारे शं विव्यधतुनपोत्तमी महावलौ राञ्चभिरप्रघष्यौ ॥ १३॥ 
दोनों महापराक्रमी शत्रुओके लिये अजेय महाबलवान्‌ और राजाओं श्रेष्ठ राजा युद्धमें एक 
दूसरेके मारने बेला देखने लगे, और शीघ्रही तेज बाण वर्षाने लगे और परस्पर विद्ध 
करने लगे ॥ १६ ॥ 

तयोघेलुज्योतलनिस्वनो महान्महेन्द्रवज्ञाशनितुल्यनिस्वन! । 

परस्परे बाणगणैमेहात्मनोः प्रवषेतोमेद्रपपाण्डुवीरथो! ॥ १४॥ 
परस्पर बाणोंकी वर्षा करते हुए मद्रदेशके महामना राजा और पाण्डव महावीर महाराज 
युधिष्टिरके उस युद्धमें चारों ओर धुप और तालका ऐसा मद्दान्‌ शब्द सुनाई देता था, जैसे 
इन्द्र्के बजकी गडगडाहरका ॥ १४॥ 


तौ चेरतुव्याघशिछुप्रकाशौ महावनेष्वामिषणाद्धिनाविच । 

विषाणिनौ नागवराविवोभौ ततक्षतुः संयुगजातदपौ ॥ १७९ ॥ 
उस समय ये घमण्ड बढे हुए दोनों बीर युद्धमें परस्पर आघात करते हुए इस प्रकार लड 
रहे थे, जैसे भांसके लिये महावनमें सिंहके दो बच्चे लडते हैं । जैसे एक मतवाला हाथी 
दूसरे मतबाले दाथीके शरीरमें दांत मारता है, ऐसे ही ये दोनों भी बाण चला रहेथे ॥१५॥ 


ततस्तु मद्राधिपतिमेहात्सा युधिषिरं भीमबलं प्रत्य । 

विव्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं शरेण सूथोस्निससप्र भेण ॥ १६॥ 
तब महात्मा मद्रराज शल्यने महा बलवान्‌ वीर युधिष्टिरके हृदयमें एक अग्नि और सर्यके समान 
तेज बाण मारा और उनको विद्ध किया ॥ १६॥ 


ततोऽतिविद्धोऽथ युधिछिरोऽपि खुसम्प्रयुक्तेन दारेण राजन्‌ । 

जघान मद्राधिपतिं महात्मा सुदं च लेभे ऋषभः कुरूणाम्‌ ॥ १७॥ 
तब उससे घायल होनेपर भी कुरुकुलश्रेष्ठ महापराक्रमी महात्मा युधिष्ठिरने भी उनकी छातीमें 
एक अच्छी तरह चलाया हुआ बाण मारा ओर इससे वे बहुत प्रसन्न इए । उसके लगनेसे 
शल्यकी मूच्छो हो गई ॥ १७॥ 
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ततो शुट्टतीदिव पार्थिवेन्द्रो लब्ध्वा संज्ञा कोघसंरच्छनेञः ! 

शतन पाथ त्वारंता जघान सहसरूतेजप्रातिमप भाव! ॥१८॥ 
तब फिर सुहूतभरमें ही चेतन्य होकर इन्द्रके समान प्रभावी बीर शस्यने कोधते लाल नेत्र 
करके शीघही युधिष्ठिकी ओर सो बाण चछाये ॥ १८ ॥ 

त्वरंस्ततो धमेखुतो महात्मा चाल्यस्थ कदो नवभिः एच 

सिक्त्वा चयुरस्तपनीयं च बने जघान पडम्िरस्वपंरै? पूषत्के ॥ १९ | 
तब धमंपुत्र महात्मा राजा युधिष्टिरने क्रोध करके शीघतापूबळ नो बाण मारकर राजा शल्यक्की 
छाती ओर उनके सोनेके बने कवचको विदीण कर दिया। फिर छ; तेज बाण उनकी छातीमें 
आर मारे ॥ १९ | 

ततस्तु मद्राधिपाति! प्रहृष्टो धघलुविळूड्य व्यरूजत्पषत्छान । 

द्वाभ्यां छुराम्यां च लयैव राज्ञश्चिच्छेद चाप ङुदपुङ्गवस्य ॥ २० | 
तत्र ग्रहष्ट सद्रराजा शल्यने अपना उत्तम धनुष खींचा और अनेक घाण छोड़े और फिर दो 
बाणोंसे कुरुकुलश्रे्ठ युधिष्टिरका घजुष काट दिया ॥ २० |! 

नवं ततोऽन्यत्खम्नरे प्रणह्म राजा धघतुर्घोरतर॑ महात्म । 

शल्य लु विद्ध्वा निशितेः सलन्ताच्यथा महेन्द्रो नसुचि शिताञ्चः ॥ २१॥ 
तत्र मदात्मा राजा घुधिष्टिरने समरमें एक दूसरा नया और घोर घत्तुप लेकर शल्यको अपने 
तीक्ष्ण बाणांसे इस प्रकार सब ओरसे व्याकुल कर दिया, जसे देवराज इन्द्रने नसुचिको 
च्याङुर किया था ।! २१ ॥| 

ततस्लु शल्यो नवामिः पुषत्कैमामस्य राज्ञश्च युविछिरस्य । 

निकृत्य रोक्मे पड्बसंणी तयोविदारयानास खुजी महात्मा ॥२२॥ 
तब महात्मा शल्यने अपने नऊ तेज बाणॉसे भीमसेन ओर राजा युथिष्टिरके सोनेके सुदृढ 
कबचोंको काटकर दोनोंके हाथमे अनेक बाण मारे ॥ २२ || 

तलोऽपरेण ज्वलिताकतेजसा कुरेण राज्ञो घनुरुन्मलाथ । 

कूपश्च तस्येव जघान सूतं षड्भिः शारः सोऽभिछुखं पपात ॥ २३॥ 
और फिर अग्नि और सर्थके समान एक तेज क्षुरप्र वाणसे महाराज युधिहिरका धनुष काट 
दिया । उसी समय ळृपाचा्यने भी छः बाणोंसे उनके सारथिको मारकर उनके सामने ही 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २३॥ 

मद्राधिपश्चापि युधिछिरस्थ शरश्चठा भांनजघान वाहान्‌ । 

याहांख्च हत्वा व्यकरोन्सहात्मा थोधक्षयं घमसखुतस्य राज्ञः ॥ २३॥ 
तब मद्रराजा शल्यने चार बाणोंसे युधिष्ठिरके चारों घोडे भी मार डाले ओर घोडोंको मारकर 


महात्मा शल्यने धर्मपुत्र राजा युबिट्टिरके अनेक बौरोंको भी मार डाला ॥ २४ ॥ 
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तथा कूले राजनि सीमसेनो मद्राविषस्थाछ् तलो महात्मा ! 

(छिरला चलुचंगवता शरेण द्वाभ्याकावध्यत्खुश्चदा नरन्द्रस ६ ॥ ९५ ॥ 
मद्रराज झल्थसे राजा युथिष्टिरको व्याकुळ किया हुआ देख, महात्मा भीमसेनने एक शाध्र- 
गामी तेज बाणसे शल्यका घलुष काटकर दो.बाण उस नरेक्षकी छातीम मोर, और अत्यंत 
विद्ध क्रिया ॥ ९५ || 
अथापरेणास्थ जहार यन्तु? वायाठिछरः संनहनीयसध्याल्‌ । 
जघान चाश्वांत्यलुरः स झीघं तथा अशं छुपितो आीनलेनः ॥२६॥ 
र॒ अत्यंत क्रोध करके भीमसेनने दूसरे बाणसे शल्यके सारथिका शिर उसके घडसे अलग 
या ओर चारसे चारों घोडाको शीघ्र मार डाला ॥ २६ ॥ 


) 


5 
9, 


तमग्रणी? सर्वेधलुधराणामेर्क चरन्तं सभरे$तिवेगश । - 

मील: कतेन व्यकिरच्छराणां माद्रीपुत्रः सहदेवस्तमैय ॥ २७ ॥ 
तब सब थनुषधारियोमे श्रेष्ठ भीमसेन और माद्रीकुमार सहदेवने समरमें बडे वेगसे अकेले 
घूमते हुए बीर शल्यके शरीरमें सो सौ बाण मारे ॥ २७ ॥ 

ते! सायकेमोहित वीक्ष्य शल्य भीम! शरैरस्य चकत व्ष । 

स शीमसेनेन निकृत्तवमों सद्राधिपश्षमे सहस्रलारम्‌ ॥ २८॥ 
उनसे राजा शर्यको सूच्छित छुआ देख, भीमेनने उनके कबचको भी काटकर पृथ्वीमें 
गिरा दिया, तब भीमसेनसे अपना कवच कटा हुआ देख मद्र राजा शल्य घत्रडाकर सहस्रो 
तारोंबाली ढाल ॥ २८॥ [ 


प्रणू्य खड्गं च रथान्महात्सा प्रस्कन्द छुन्तीलुतसभ्यघावत्‌ । 

छित्वा रथेषां नकुलस्य सोऽथ युधिष्ठिरं मीमबलोऽभ्यधावल्‌ ॥२९॥ 
और खड्ग लेकर महात्मा शल्य रथसे उतरे और ङुन्तीपुत्रकी ओर दोडे, तब नकलको 
अपनी ओर आते देख उनके रथका जुआ काट दिया और महाबलवान्‌ शल्य युधिष्टिरकी 
आर दांड ॥ २९ || 


तं चापि राजानसथोत्पतन्तं कधं यथेवान्तकम्रापतन्तस्‌ ! 

शष्टुञ्नो द्रोपदेयाः शिखण्डी शिनेश्च ना सहसा परीयु ॥ ३० ॥ 
राजा शल्यको क्रोध भरे यमराजे समान युधिष्टिरकी ओर दोडते देख, धृश्युम्न, द्रौपदीके 
पुत्र, शिखण्डी ओर सात्यकिने शीघहदी चारों तरफसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 
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अथास्य चमोप्रतिमं न्‍्यकृन्तद्भीमो महात्मा दशाभिः एषस्कः । 

खड्गं च अह्लैनिचकत्ते झुष्टौ नदन्महृष्टस्तव सैन्यमध्ये ॥ ३२॥ 
इतनेही समयभे महात्मा भीमसेनने दस बाणोंसे शर्यफे अप्रतिम ढालके तुकडे कर दिये और 
फिर तुम्हारी सेनाके मध्यमे सुप्रसन्न होकर गञने लभे और अनेक भक्त बाणोंसे शल्यकी 
तरूवारकी सुटटी भी काट दी ॥ ३१ ॥। 


तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य हृष्टास्ते पाण्डवानां प्रवरा रथौघाः । 

नादं च चङ्गुश्रेशाशुत्स्मयन्तः दाङ्खांत्च दघ्युः चाकि संनिकाशान्‌ ॥ ३२॥ 
भीमसेनका वह आश्रयेजनक कर्म देखकर पाण्डवोंके प्रधान रथी प्रसन्न हुए और बे मुस्करा- 
कर जोरसे सिंहनाद करने और चन्द्रमाके समान सफेद शंख बजाने लगे । ३३ ॥ 

तेनाथ शाब्देन विभीषणन तवामितपं बलसप्रहष्ठण । 

स्वेदाभिश्ूतं रुधिरोक्षिताङ्गं विसज्ञकल्पं च तथा विषण्ण ॥ ३३॥ 
उस भयानक शब्दसे और वाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी अप्रसन्न और विषण्ण सेना 
अचेतसी हो गई-। वह पसीना और रक्तसे भरकर इधर उधरझो भागने लगी ॥ ३३ ॥ 


ख मद्रराज! सहसावकीर्णो भीसाग्रगेः पाण्डवयोधस्ुख्येः । 
युधिछिरस्यामिसुखं जवेन सिंहो यथा रझूगहेतोः प्रयातः ॥ ३४॥ 
उन भीमसेन प्रमुख पाण्डव वीरोकि बाणोंको सहते हुए, टूटा खड्ग लिये मद्र राजा शर्य 
सहसा बडे वेगसे युधिष्ठिरकी ओर इस प्रकार दोडे जेसे बडा सिंह छोटे हरिणपर दोडता 

है॥ ३४॥ 

ख़ धर्सराजो निहताश्वसूतं कोधेन दीप्तोज्वलनप्रकादास्‌ । 

दृष्टा तु सद्राविपतिं ख तूणे समभ्यधावत्तमरिं बलेन ॥ ३५ ॥ 
धर्मराज राजा युधिष्टिर सारथि और घोडोंके भरनेसे ्रोधमें भरकर अग्निके समान प्रकाशित 
होने लगे । उन्होंने अपने शत्रु शल्यको अपनी ओर आति देख शीघ्ही उसपर जोरसे 
आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 

गोर्विदवाक्यं त्वरितं विचिन्त्य दध्रे मति शाल्यविमाशनाय । 

स घर्मराजो निहताश्वसूते रथे तिष्ठञ्शक्तिमेवाभिकाङ्क्षन्‌ ॥ ३६॥ 
और यदुकुरश्रेष्ठ श्रीकृष्णके वचनको स्मरण करके शीघ्रही शर्यको मार डालनेका निश्चय 
किया । धर्मराजके घोडे और सारथि मारे गये थे, इसलिये रथपर ही स्थित होकर उन्होंने 
शस्यपर शक्ति चलानेकाही विचार किया ॥ १६ || 
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तच्चाणि शाल्यस्थ निशास्य कर्स महात्मनो आागसथावचिष्टम्‌ । 

स्सुत्या सनः शाल्यवघे यथात्या यथोत्तमिन्द्रावरजस्थ चक्रे ॥ ३७॥ 
फिर महात्मा भर्मराजने महात्मा शख्यके पहलेके कर्मको सुनकर, स्वर्यका दी भाग बाकी रह 
गया है यह मानकर, श्रीकृष्णका वचन सत्य करनेके लिये उन्होंने जेसा कहा था उसके 
अनुसार शब्यके बधका निश्चय किया ॥ ३७॥ 

स धर्मराजो मणिहेसदण्डां जग्राह शक्ति कनकप्रकाशास्‌ ! 

नेचे च दीघे सहसा विध्वत्थ सद्राथिपं छुद्धसना निरैक्षत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब धर्मराज युधिष्ठिरने सोनेके दण्डवाली, रत्नोंसे जडी और सुबर्णके समान प्रकाशित 
होनेवाली शक्तिको इाथमें लेकर और क्रोधयुक्त मनसे जलती आंख फेलाकर मद्रराज शल्यकी 
ओर देखा !॥ ३८ ॥ 

निरीक्षितो चै नरदेव राज्ञा पूतात्मना निहतकल्मषेण ! 

अभून यःद्गर्मसान्मद्रराजस्तदद्ख्ुतं मे तिसाति राजन्‌ ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! पापराहित पवित्रात्मा राजाओंफे महाराज महावीर राजा युविष्टिरछे क्रोध भरे 
नेत्रोंके देखनेसे भी मद्रराजा शल्य जलकर भस्म न हो गये, यही देखकर इम सब आश्चर्य 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 

ततस्तु शक्तिं झचिरोग्रदण्डां सणिप्रवालोज्ञ्वलितां प्रदीप्ताम्‌ । 

चिक्षेप वेगात्सुखर्श महात्मा मद्राघिपाथ प्रवरः ङुरूणास्‌ ॥ ४० ॥ 
तब कुरुकुलभरेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने. वह सुंदर और रत्न जडे सोनेके दण्डवाली भर्यकर और 
प्रज्वलित दीस्तिमान्‌ साङ्गी बलसे मद्रराज शल्यकी ओर चलाई ॥ ४० ॥ 

दीप्ामयैनां महता घलेन सविस्फुलिङ्गां सहसा पतन्तीम्‌ । 

चैक्षन्त सर्वे कुरवः समेता यथा युगान्ते महतीमिवोल्कास्‌ ॥४१॥ 
बलपूर्वक फेंकी गई उस जलती हुई, वेणसे दौडती हुईं और आगकी चिनगारियां छोडती 
हुई उस साङ्भिको सब कौरव वीरोंने यह प्रलयकालकी आकाशसे गिरनेबाछी बडी उरकाके 
समान सहसा शल्यपर गिरती देखा ॥ ४१ ॥ 

तां कालराजीमिव पाशहस्तां यमस्य धात्रीमिव चोग्ररूपास्‌ । 

ख बह्मदण्डपतिमाममोघां ससज यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ४२॥ 
वह शक्ति पाश हाथमें लिये कालरात्रिके समान घोर, यमराजकी माताके समान भयानक, 
नाके दण्डके समान अमोघ और जलती हुई आगके समान युधिष्ठिरके हाथे छूटी। घ्मराजने 
प्रयत्नपूर्वक सुद्धमें उसका उपयोग किया ॥ ४२ ॥ 
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१२२ महाभरते [ झास्यवचपषं 

गन्धस्रगउ्ञ्यासनपान मोजनेरभ्यचितां पाण्डुसुतैः प्रथत्नात । 
संवतकाञ्रिप्रतिसां ज्वलन्तीं कत्यामथवोज़िरसीमियोग्रास ॥ ४३॥ 
पाण्डवाने जिसे अनेक वर्षोसे गन्ध, माला, उत्तम आसन, पेय पदाथ और भोजन आदि 
समपेण करके सदव प्रयत्नपूवंक पूजा था, जो बहुत दिनसे पाण्डवाके घरमे थी, बह शक्ति 
प्रलयकालकी जलती हुई संबसेक अझ्निके समान और अथवा ओर अङ्गिरा सुनिके मन्त्रासे 
प्रकट का गई कृत्याके समान भयंकर थीं ॥ ४४ ॥ 

इंशानहेतो? प्रतिनिर्मितां तां त्वष्टा रिपूणाभरुदेह अक्षास । 

सूस्यन्तरिष्तादिजलाशयानि प्रसद्ध भूतानि निहन्त॒लीशासत ॥ ४४॥ 
इस शक्तिको विश्वकमाने भगवान्‌ शिवके लिये बनाया था, यह सब शत्रुऑकि प्राण ओर 
शरीरको खानेबाली तथा आकाश, पाताल और भूमिके सब बारोंको मारनेमें समर्थ थी ॥४४॥ 


चण्टापताकामणिवज् आजं वैड्ूथेचित्रां लपनी यदण्डास्‌ । 

त्वष्ट्रा प्रयत्नान्नियसेन कळतां त्रत्मद्विषामन्तकरीमरोघास्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस शक्तिमें घण्टियां ओर पताकाएं, मणि और होरे जडे हुए थे, बेडूये माणिसे चित्रित 
तपाये हुए सुबर्णके दण्डबाली, यह शक्ति विश्वकमोने नियमपूर्वक रहकर अत्यन्त यत्नसे 
बनाई थी । वह ब्रह्मद्रोहियोंका विनाक्ष करनेवाली ओर अभोघ थी ॥ ४५८ ॥ 

बलप्रयत्नादधिरूढवेगां मन्चेत्व चोरैरमिमन्लथित्वा । 

ससज मार्गेण च तां परेण वधाय मद्राधिपतेस्तदानीम् ॥ ४६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरने मद्रराजका वध करनेके लिये घोर मन्त्रोसे मन्त्रिव करके, अत्यन्त बल 
ओर यत्नसे अत्यंत बेगवाली हो गई हुई इस शक्तिको उत्तम मागसे छोडा ॥ ४६ ॥ 


हतोऽस्यख्ावित्यभिगजसरानो रुद्रोऽन्तकायान्तकरं यथेषुस्र्‌ । 

प्रसायं बाह खुरढं खुपाणि ऋधेन नत्थन्निव धनराज: ॥ ४७ !! 
धमराजने उस शक्तिको इस प्रकार चलाया जेसे शिवने अन्धक दानवसे मारनेको बाण छोडा 
था । फिर क्रोधसे नाचते हुए धर्मराज अपने दोनों सुंदर हाथ उठाकर शल्यसे बोले, 
हे पापी ! तू मारा गया ! ॥ ४७॥ 

तां सर्वशक्त्या प्रहितां स शक्तिं युधिष्टिरिणाप्रातिवाथेवीयोस्‌ । 

प्रतिग्रहायाभिननद दाल्यः सम्यर्घुतामाश्चिरिवाञ्यधारास्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस युधिष्टिरके सारे बलसे भरी हुई, उसके बल ओर प्रभावको निवारण करने अशकय ऐसे 
उत्तम शक्तिको अपनी ओर आते देख, राजा शल्य उसे सहन करनेके (लिये गरज उठ, जेसे 
हवन की हुई घृतधाराकों ग्रहण करनेके लिये अग्नि ग्रज्वालित हुई हैं ॥ ४८ ॥ 
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खा तस्य मर्माणि विदार्य झुश्रछुरो विद्षालं च तथैव वर्म । 
~ 9 _ ~ ~ ° 
विलेश गां तोयसिवाप्रसक्ता यको विदालं नपतेदेहन ॥ ४९ ॥ 
वह शक्ति महाराज शल्यके मर्मस्थानोंको बिदीण करके और उज्ज्वल-बिशाल हृदय और 
कबचकी काटती हुई, उनके विस्तृत यशके सहित जलकी भांति पृथ्वीमें घुस गई ॥ ४९ ॥ 


नासाक्षिकण[स्थाविनिःखस्ुलेन प्रस्थन्दता च बणसंमवेन । 
साखित्तगाओ। रुधिरेण सो5भत्कोचो यथा स्कन्दहतो महाद्विः ॥५०॥ 
तब राजा शब्यके नाक, आंख, कान ओर हृदयसे निकले और घावोसे बहते हुए रुधिरसे 
शल्यका सथ शरीर भर गया, जेसे कारिकेयकी शक्तिसे प्रहारित महान्‌ पर्वत क्रौञ्च 
गेरूमिश्रित झरनोसे भीग गया ॥ ६० ॥ 
प्रसारं बाहू स रथाद्गतो गां खंछिन्नचसी कुरुनन्दनेन । 
महेन्द्रवाहधातिनो महात्मा वजाइतं श्ङ्गमिवाचलस्थ ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन भीमसेनने जिनका कवच काटा था, व इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान पराक्रमी 
महात्मा शर्य बञ्रसे कटे पवेतके शिखरके समान एथ्वीपर दोनों हाथ फेलाकर रथसे गिर 
गये ॥ ५१ ॥ 
बाहू प्रसायासिझुखो धर्मराजस्थ सद्रराट्‌ । 
तलो निपातितो सूसाविन्द्रधवज इवोचिछितः ॥ ५२॥ 
मद्रराजः शल्य मरते समय अपने ऊचे दोनों हाथ फेलाकर इन्द्रकी ध्वजाके समान राजा 
युधिषठिरके आगेहीको गिरे ॥ ६२ ॥ 
स तथा भिन्नसर्वाङ्गो रुघिरेण ससुक्षितः 
प्रत्युद्धत इव प्रेरणा अस्या स नरपुङ्गवः ॥ ५३ ॥ 
शट्यका सारा शरीर बिद्ध हो गया था ओर बो रक्तसे नहा रहे थे । मनुष्यॉमें श्रेष्ठ राजा 
शल्यको पृथ्वीने प्रेमपूर्वक आगे बढकर अपनाया ॥ ५३ ॥ 


प्रियया कान्तया कान्तः पतमान इवोरसि । 
चिरं खुकत्या वश्छुमती प्रियां कान्तालिव प्रस! । 
सर्वेरद्री! समा(िष्य प्रखुप्त इव सोऽभवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने वक्षःस्थलपर गिरनेकी इच्छा करनेवाले पतिका प्रियतमा पत्नी जेसा स्वागत करती 
हैं, प्रिय भायीके समान बहुत दिन भूमिको भोग करके राजा शल्य अपने संपूर्ण शरीरसे उसको 
अपने हृदयको लगाकर सो गये थे ॥ ५४॥ 
F 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


11111] | | 


१२३ महासारतै | जञद्यधंधपषं 


धर्क्थे धर्मात्मना युद्धे निहतो धमेसूलुना। 
ससू्यर्छुत इव स्विष्ट! प्रचान्तोऽञ्िरिवाध्वरे ॥ ५७ ॥ 
उस समय धमोत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी शक्तिसे धर्मयुद्धमें मरे हुए राजा शल्य ऐसे दीखते 
थे मानो सब शरीरोंसे अपनी प्यारी ख्रीसे लपटे हुए सोते हैं। जैसे विधिपूर्वक अनेक 
आहुति पाई यज्ञकी अभि शान्त हो जाती है ऐसे ही राजा शल्य भी शान्त हो गये ॥५७॥ 
शक्त्या विभिन्नद्ददर्य विप्रविद्धायुधध्यजस्‌ । 
संशानलमपि मद्रेशं लक्ष्मीनेव व्यसुश्वत | ५६ ॥ 
शक्तिसे शल्यका हृदय विदीणे हो गया था, उनकी ध्वजा और श्न नष्ट हो गये थे, वह 
सदाके लिये शान्त हुए थे तो भी राजा शल्यका तेज- ( लक्ष्मी ) नष्ट नहीं हुआ ॥ ५६ ॥ 
ततो युधिष्ठटिरश्लापभादायेन्द्रधलुष्प्र भम ! 
व्यधमद्द्विबतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 
देहासूनिशितै भले रिपू्णां नाशाथन्क्षणात्‌ ॥ ५७॥ | 
तदनन्तर राजा युधिष्टिर इन्द्रकी घलुषके समान कान्तिमान्‌ दूसरा घलुप लेकर युद्धमें तीक्ष्ण | 
भछ बाणोंसे क्षणभरमें शत्रुओंको इस प्रकार मारने लगे, जेसे गरुड सांपको मारे ॥ ९७॥ 
ततः पार्थस्य बाणोचैरावृताः सैनिव्हास्तव । 
निञ्रीलिताक्षाः क्षिण्वन्ता स्द्ासन्योन्यसदिताः । 
खंन्यस्तकवचा देहैर्बिपत्राणुधजीविताः ॥ ७८ ॥ 
तब राजा युयिष्टिरके बाणॉसे तुम्हारी सब सेना आच्छादित हुई और योद्धाओंने आंख बन्द 
करके आपसर्म ही एक-दूसरेको घायल करके, चे बहुत पीडित हुए। उनके शरीरोंसे उनके 
कवच नष्ट हो गये और बे अपने शस्र और जीवित नष्ट कर चुकें ॥ ६८ ॥ 
ततः छाल्ये निपतिते सद्रराजानुजो युवा । 
्रालुः सर्वेगुणेस्तुल्यो रथी पाण्डवभभ्ययात्‌ ॥ ९९॥ 
मद्राजा शाल्यके मरनेके पश्चात्‌ उनका छोटा नवथुषक भाई, जो सब शुणोंमें शल्यके समान 
था, रथमें बैठकर पाण्डपुत्र युधिष्ठिरसे युद्ध करनेको आया ॥ ५९॥ 


विव्याध च नरश्रेष्ठो नाराचैबेहुमिस्त्वरन । 

हतस्यापचितिं आतुश्चिकीषुर्युददुमेदः ॥ ६०॥ 
और मारे गये भाईका बदला ठेनेकी इच्छासे बह रणदुर्मद नरश्रेष्ठ शीघ्रतासे उन्हें अनेक 
बाणॉसे विद्ध करने लगा ॥ ६० ॥ 
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ते विव्याधाशुगैः पड्सिधेर्सराजस्त्वरा्निव । 
काझुक चास्य चिच्छेद क्षुरान्यां ध्वजभेव च ॥ ३१॥ 
तब धर्मराजने शीधता सहित उसके शरीरमें छः बाण मारे, फिर एक क्षुर बाणसे धनुष और 
एक क्षुरले ध्वजा काट दी ॥ ६१ ॥ 

ततोऽस्य दीप्यमानेन सुरढेन शितेन च | 

प्रसुखे वर्तमानस्य 'मछेनापाहरचिछरः: ॥ ६२॥ 
फिर एक चमकीले, खुद और तेज भल बाणसे सामने खडे इए उसके मस्तकको काट 
गिराया ॥ ६२ ॥ 

सकुपडलं तहहशे पतमानं शिरो रथात्‌ । 

पुण्यक्षयमिव प्राप्य पतन्तं स्वर्णवासिनस्च्‌ ॥ ६३॥ 
कुण्डल और मुकुटसाहित काटकर रथसे पृथ्वीयं भिरा हुआ उसका शिर ऐसा दीखा जैसे 
पुण्य नाश दोनेपर स्वरसे भ्रष्ट होकर नीचे थिरनेवाला जीव ॥ ६३ ॥ 

तस्यापक्रष्टशीषे तच्छरीरं पलितं रथात्‌ । 

झ्धिरेणावसिक्ताङ्ग इष्टा सैन्यम मज्यत ॥ ६४॥ 
जब रुधिरभे भीगा शिर रहित उसका शरीर भौ एथ्वीमें रथसे नीचे गिरा, तब उसे देखकर 
तुम्हारी सेनाके सष बीर इधर उघरको भागने लगे ॥ ६४ ॥ 

विचित्रकवचे तस्मिन्हते अद्रतपाबुजे । 

हाहाकारं विकुवाणाः कुरवो बिभरळुद्रवुः ॥ २९५ ॥ 
मद्रराज शल्यका छोटा भाई विचित्र कवच धारण किया हुआ था, उसे मरा देख, तुम्हारी 
सब कोरव सेनामें हाहाकार होने लगा और वे भागने लगे ॥ ६५ ॥ 

दाल्यानुज इतं इष्ट्वा तावकास्त्यक्तजीबिताः । 

वित्रेसुः पाण्डव अथाद्रजोध्यस्तास्तथा सुचास्‌ ॥ ६६॥ 
शख्यके आइका बघ छुआ हुआ देख, घूलिसे भरे हुए तुम्हारे सब सैनिक पाण्डपुत्रके भयसे 
प्राणोंकी आशा छोडकर अत्यन्त त्रस्त हो गये ॥ ६६॥ 

तांस्तथा भज्यतस्त्रस्तान्कौरवान्भरतर्षेभ । 

शिनेनप्ता किरन्ाणैरभ्यवतेत सात्यकिः ॥ ६७॥ 
भरतत्रष्ठ ! तुम्हारी कौरव सेनाको इस प्रकार संत्रस्त होकर भागते देख महारथ महाधनुष- 
घारी शिनिपौत्र सात्यकि उनपर बाण वर्षाते दौडे ॥ ६७ ॥ 

तमायान्तं महेष्वासमप्रसह्यं दुरासदम्‌ । 

हार्दिक्थस्त्वरितो राजन्प्रत्यगहाद भीतवत्‌ ॥ ६८॥ 
राजन्‌ ! दुःसह, दुर्जय महाधनुधर सात्यकिको आक्रमणके लिये आते देख कृतवर्मा शीघ्रतासे 
बेडर होकर युद्ध करने लगे ॥ ६८ | 
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१२६ महार्ग्ररते [ शाढ्यचघपर्ष 


लो समेतो महात्मानौ वाष्णेयावपराजितौ । 

हादिक्यः सात्याकिश्ैय सिंहाविव भदोत्करौ ॥ ६९ ॥ 
ये दोनों महात्मा, अपराजित वृष्णिवंशी बीर सात्याके और कृतवर्मा दो मतबाले सिहोके 
समान एक दूसरेसे लडने लगे ॥ ६९ ॥ 

इषुभिर्चिसला सासैद्छादयन्तौ परस्परस । 

अर्चिभिरिव सूर्यस्य दिवाकरसमघमौ ॥ ७० ॥ 
ये दोनों सर्यके समान तेज वृष्णिकुलतिंह वीर तरुण छर्यकी किरणोंके समान निर्मल कान्तिबाले 
तेज बार्णोसे एक दूसरेको ढांकने लगे ॥ ७० ॥ 

चापसागबलोद्धूतान्मार्गणान्वृष्णिसिहयोः । 

आकाशे समपदथाम पतङ्गानिव शीघगान्‌ ॥ ७१ ॥ 
हमने उस समय बृष्णिवंशके दोनों सिंहोंके धनुषसे बलपूवेंक चलाये हुए बाण, बेगसे उडते 
हुए टिड्डीयोंके समान आकाशमें देखे ॥ ७१ ॥ 

सात्यांके दशामिविद्ध्या हयाँश्वास्थ चरिसिः हारैः । 

चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा ॥ ७२॥ 
तब कृतवमोने सात्याकिको दस बाणोंसे और घोडोंको तीन बाणोसे विद्ध किया । फिर एक 
नतपबं बाणसे उनका धनुष भी काट दिया ॥ ७२॥ 

तन्निकृत्तं धनु श्रेष्ठमपास्य शिनिएङ्गवः । 

अन्यदादत्त वेगेन वेगवत्तरसायुधम्‌ ॥ ७३॥ 
शिनिश्रेष्ट सात्यकिने उस कटे हुए धनुपको फेंककर शीघ्रतासे एक दूसरा वेगवान्‌ श्रेष्ठ 
धनुष लिया ॥ ७३ ॥ 

तदादाय धनुः श्रेष्ठ वरिष्ठः सर्वेधान्विनाम्‌ । 

हार्दिक्यं दझाभिबाँणेः प्रत्याविध्यस्स्तनान्तेर ॥ ७४॥ 
और उस श्रेष्ठ धनुपको लेकर सब धनुधोरियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने कृतवर्माकी छातीमें दस बाण 
मारकर उसको विद्ध किया ॥ ७४॥ 

ततो रथं युगेषां च छित्त्वा अह्लैः सुसंयतैः । 

अश्वांस्तस्थावधीचत्तृणजुभ च पार्षिणसारथी ॥ ७५ ॥ 
तद्नंतर सुसंयत भल्लप्राणोंसे रथ, जूए ओर इंपादण्ड काट दिये और शीघ्री घोडों और 
दोनों पाश्च रक्षकोंको भी मार डाला ॥ ७५ ॥ 

मद्रराजे हते राजन्विरथे कूतवमेणि । 

दुर्योधनबलं सवे पुनरासीत्पराङ्खुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जाने ओर कृतवमाके रथहीन होनेपर, दुर्योधनकी सब सेना 
पुनः युद्धसे पराङ्मुख होकर इधर उधरको भाग गई ॥ ७६॥ 
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तत्परे नावघुध्यन्त सैन्येन रजसा चते । 

बलं लु हतश्जायिष्ठ तत्तदास्ीत्पराङ्सुखस्‌ ॥ ७७॥ 
परन्तु उस समय सब ओर इतनी धूल उठी कि, शत्रु-पाण्डवांको इस चातका पता नहीं लगा । 
चहुतसे वीरोके मारे जानेसे वह सारी सेना विमुख हो गयी थी ॥ ७७ ॥ 

ततो झुङ्घतात्तऽपछ्यन्रजो भौमं ससुत्थितम्‌ । 

विविध! शोणितस्रावैः प्रशाःन्तं पुरुषषंभ ॥ ७८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तदनन्तर मुहुतभरमें ही उन सबने देखा कि पथ्वीपरकी ऊपर उठो हुई धूल, 
नाना प्रकारके रुधिरके खावसे शान्त हो गइ है ॥ ७८ ॥ 

लतो दुर्योधनो दृष्ट्रा अग्नं स्ववलमन्तिकात्‌ । 

_ जवेनापततः पार्थानेकः सवोनवारथत्‌ ॥ ७९ ॥ 

दुर्योधन अपनी सेनाको अपने पाससे भागते देख, तथा सब पाण्डबॉकों बेगसे अपनी ओर 
आते देख, अकेले ही सबसे युद्ध. करने लगे ॥ ७९ ॥ 

पाण्डवान्सरथान्द्टवा धृष्टयुल्ञं च पाषेतम्‌ । 

आनते च दुराधर्ष शितैबाणरवाकिरत्‌ ॥ ८० ॥ 
रथसहित पाण्डवोंको, हुपदपुत्र धृष्टयुम्रको और दुर्धप आनते राजाको देख, उसने तीक्ष्ण 
बाणोंकी उनपर बृष्टि की ॥ ८० ॥ 

तं परे नाभ्यवर्तन्त सत्या श्ृत्युमिवागलस्‌ । 

अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि न्यवतेत ॥ ८१॥ 
उनको लड़ते देख तुम्हारी ओरके और वीर भी लोटे, जेसे मनुष्य आयी हुई सृत्युको नहीं 
टाल सकते । तत्र कृतवमो भी दूसरे रथमें बैठकर फिर युद्ध करनेको आये ॥ ८१॥ 

लतो युधिष्ठिरो- राजा त्वरमाणो सहारथः । 

चतुसिनिजघानाश्वान्पत्रिभिः कूतवमेणः । 

विव्याध गौतमं चापि षड्भि मेले! सुतेजनैः ॥ ८२॥ 
तब महारथी महाराजा युधिष्टिरने बहुत श्ीघतासे चार बाण मारकर कृतवर्माके चारों 
घोडोंको मार डाला । और कृपाचाथके शरीरमें छः तीक्ष्ण भछत्राण मारे ॥ ८२॥ 


अश्वत्थामा ततो राज्ञा हताश्वं विरथीकृतम्‌ । 

समपोवाह हार्दिक्यं स्वरथेन युधिष्ठिरात्‌ ॥ ८३॥ 
तब अश्वस्थामाने घोडोंके मारे जानेसे रथहीन हुए कृतवमाको अपने रथपर बिठलाकर राजा 
युधिष्ठिरके आगेसे दूर हटा दिया ॥ ८३ ॥ 
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ततः शारइतोऽछामिः घत्यविध्यव्याधिछिरर 
विव्याध चाश्वान्निरितैस्तस्याष्टामिः शिलीलुलैः ॥ ८४॥ 
तब कृपाचार्यने युधिष्ठिरको आठ बाण मारकर विद्ध किया और इनके घोडोंकी आठ तीक्ष्ण 
बाणोंसे मार डाला ॥ ८४॥ 
एवमेतन्महाराज युद्धरोषमवतेत ! 
तव दुमन्त्रिते राजन्सहपुत्रस्थ भारत ॥ ८५ ॥ 
है भारत! हे महाराज! इस प्रकार पुत्रसहित तुम्हारी कुभन्त्रणासे इस युद्धका अन्त हुआ ॥ ८५॥ 
तस्मिन्महेष्वाखवरे विदास्ते संग्राममध्ये छुरुपक्ुवेन । 
पाथोः समेताः परमप्रहृष्टाः शङ्कान्मरदध्छुहेतनीक्षय काल्य ॥८६॥ 
कुरुङुलश्रष्ठ युधिष्टिरकी सांगीसे युद्धमें महाधनुपधारी झल्यक्तो मारे जानेपर कुन्तीके सब पुत्र 
एकत्र होकर प्रसन्न हो गये और शल्यको मारा गया देख अपने अपने झङ्क बजाने लगे ॥८६॥ 
युधिष्ठिरं च प्रदादासुराजी पुरा खुरा छृत्नचधे थथेन्दरश । 
चक्कु्च नानाविधवावद्यदाव्दान्निनादयन्लो वसुधा समन्तात्‌ ॥ ८७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि षोडंशोऽष्यायः ॥ १६॥ समाप्त शाल्यवघपर्व ॥ ८७७ ॥ 
तब सब पाण्डव वीर युद्ध युधिष्ठिके पास आकर इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, जेसे पहले 
वृत्रासुरको मारने पर देवताओंने इन्द्रकी स्तुति की थी और पृथ्वीको निनादित करते इए 
वे सब नाना प्रकारके वाद्योंका शब्द फैलाने लगे ॥ ८७॥ 
॥ महाभ्रारतके शाव्यपवेमे खोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ शस्यचघपर्वं समाप्त ॥ ८४ ॥ 








3 १6 3 
लञ्जय उवाच-- 

शाल्ये तु निहते राजन्मद्रराजपदानुगाः । 

रथाः सप्तशता चीर निथयुमेहतो घलात्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके मारे जानेपर उनकी सेनाके सात सो महारथी 
बीर अपनी सब सेनाके सहित अपने देशको चले ॥ १ ॥ 

दुर्योधनस्त ड्व्िरिदमारुद्याचल्सनि अस्‌ ¦ 

छत्त्रेण भ्रियमाणेन वीज्यमानश्च चामरैः । 

न गन्तव्यं न गन्तव्यमिति मद्रानवारयत्‌ ॥ २॥ 
तब राजा दुर्योधन एक पर्वताकार मतवाछे हाथी पर चढके सिरपर छत्र और चामर धारण 
करके उन्हें लौटानेको चले ओर जाकर उन मद्रदेशी वीरोंको रोकनेके लिये कहने लगे कि 


युद्ध छोडकर न जाओ, न जाओ॥ २॥ 
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दुर्थोधनेन ते वीरा चायेसाणाः पुन! पुनः 

युधिष्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां घराविदान्बलम्‌ ॥ ३॥ 
राजा दुर्योधनके बार बार रोकनेपर वे मद्रदेशीय वीर फिर लौटे और युधिष्ठिरके बधकी 
इच्छासे पाण्डवोळी सेनाम गये ॥ ३ ॥ 


ते तु शूरा महाराज कृताचिेत्ताः स्स योधने । 

धलुःकाव्दं महत्कृत्वा सहायुध्यन्त पाण्डवै ॥४॥ 
महाराज ! और उन सब शूर वीरोने युद्ध करनेका दृढ निश्चय कर लिया । तदनंतर धनुषकी 
महान्‌ टकार करके पाण्डवोकी सेनासे घोर युद्ध करने लगे ॥४॥ 

सुत्वा लु निहतं दाल्यं घमेपुत्र च पीडितम्‌ । 

मद्रराजपिये युक्तैसेद्रकाणां महारथैः ॥६॥ 
राजा शल्यको मारे गये और धर्मपुत्र युधिष्ठिरको मद्रराजका प्रिय करनेबाले मद्रदेश्जीय 
महारथी पीडित कर रहे हैं, यह सुनकर ॥ ५ ॥ 

आजगाम ततः पार्था गाण्डीवं विक्षिपन्धल्नुः । 

पूरयत्रथघोषेण दिदाः सवी महारथः ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुषपर रङ्कार देते हुए कुन्तीपुत्र महारथी अजुन दौडे, उनके रथके शब्दसे सब 
दिशा पूरित दो गई ॥ ६॥ 

ततोऽञुनश्च भीमञ्च साद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ! 

सात्यक्किश्च नरव्याघो द्रौपदेयात्च सवदा! ॥७॥ 
तब अजुन, भीमसेन, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल, सहदेव, पुरुषसिंद सात्यकि, द्रौपदीके पांचों 
पुत्र ॥ ७ ॥ 

शृष्टद्ञ्गः शिखण्डी 'च पाञ्चालाः सह सोमकैः । 

याथिछिरं परीपसन्तः समन्तात्पर्ययारयन्‌ ॥८॥ 
बृष्टयुत्न ओर शिखण्डी आदि पाश्वाल और सोमकबंशी प्रधान बीरोंने युधिष्टिरकी रक्षाके लिये 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 

ते समन्तात्परिव्वताः पाण्डवैः पुरुषषेभाः 

क्षो स्यन्ति स्म ताँ सेनां मकराः सागर यथा ॥९॥ 
युधिष्ठिरको सब ओरसे घेरकर पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव तुम्हारी सेनासे घोर युद्ध करके उनको 
प्रक्ुब्ध करने लगे । उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे बडे मगरके 
आनेसे समुद्र ॥ ९ ॥ 
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पुरोवातेन गङ्गेच क्षोभ्यसाना महानदी । 
अक्षोभ्यत तदा राजन्पाण्ड्नां ध्वजिनी पुन ॥१०॥ 
राजन्‌ ! जेसे पूर्वी वायु महानदी गङ्गाको प्रक्षुब्ध कर देती है, ऐसे ही मद्रंदेशीय सैनिकॉने 
पाण्डबोकी सेनाको फिर व्याकुल कर दिया ॥ १० || 
` प्रस्कन्द्य सेनां महती त्यक्तात्मानो महारथाः 
वृक्षानिव महावाताः करूपयान्ति स्म तावकाः ॥ ११॥ 
अपने जीबितकी अभिलाषा छोडनेवाले उन महाराथियोंने पाण्डवोंकी विशाल सेनाको मथ 
डाला । उस समय तुम्हारी ओरके बीर ऐसे कांपते थे, जेसे आंधीके चरूनेसे वक्ष ॥ ११ 
बह्वर्चुकुश्ुस्तत्र क स राजा य॒धिछिरः । 
आतरो वास्य ते झारा इङ्थन्ते नेह केचन ॥ १२॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ पाण्डव सेनिकोंको व्याकुल करके मद्रदेशीय महात्मा योद्धा चारों ओरसे 
पुकारने लगे, कि बह राजा युधिष्ठिर इस समय कहां हे ? अथवा उनके वे शूरवीर चारों 
भाई ? वे सब यहां क्यों नहीं दिखाई देते ? ॥ १२ ॥ 
पाञ्चालानां महावीयोः शिखण्डी च महारथः । 
शृष्ट्युरुनोऽथ होनेयो त्रौ पदेयाश्च सवेदाः ॥ १३॥ 
महावीर पाञ्चाल ओर महारथी शिखण्डी, शष्टययु्न, सात्यकि और द्रौपदीके सब पुत्र- ये 
सब कहां हैं ? ॥ १३॥ 
एवं तान्वादिनः झारान्द्रौपदेया महारथाः । 
अभ्यघ्रन्युयुधानञ्च मद्रराज पदानुगान्‌ ॥ १४॥ 
ऐसे कहनेवाले मद्र्राजके उन अनुयायी वीरोंको द्रोपदीके महारथी पुत्रों और युयुधानने नष्ट 
करना शुरू किया ॥ १४॥ 
चक्रैविमथितैः केचित्केचिच्छिनेमे हाध्वजैः । 
प्रत्यहदयन्त समरे तावका निहताः परै ॥ १५॥ 
उन्होने किसीके रथका पहिया ओर किसीकी बडी ध्वजा काट डाली। युद्धमें तुम्हारे सैनिक 
शात्रसे मारे जाने लगे, ऐसा दिखाई देने लगा ॥ १५॥ 
आलोक्य पाण्डवान्य॒द्द योधा राजन्समन्ततः । 
वायमाणा ययवगात्तव पुत्रण भारत ॥ १६ ॥ | 
राजन ! भारत ! वे योद्धा पाण्डबोंको युद्धमें सवेत्र बिखरे हुए देखकर, तुम्हारे पुत्रके रोकने 


पर भी वेगसे आगे बढे ॥ १६ ॥ 
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दुर्धाधनस्तु तान्वीरान्यारयामास सान्त्वयन्‌ । 

न चार्य शासन कश्चित्तत्र चक्रे महारथः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधनने उन बीरॉको सान्त्वना देकर बहुत मना किया, परन्तु उस समय किन्दी 
महाराथियोंने उसकी आज्ञा न सुनी ॥ १७॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुः शङुनिरञ्रचीत्‌ । 

दुर्योधनं महाराज वचनं वचनक्षमः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! तब बोलनेमें कुशल शान्धारराज सुबलपुत्र शकुनिने दुर्योधनको यह बात 
कही ॥ १८ ॥ 

कि नः सम्प्रक्षमाणानां सद्राणां हन्यते बलम्‌ । 

न यक्तमेतत्समरे त्वायि तिष्ठाति भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! बहुत शोककी बात है कि हमारे देखते देखते युद्धे भद्र्देशीय यद्द सेना क्यों 
मारी जाती हैं ? हे राजन्‌ ! तुम्हारे रहते हुए ऐसा होना उचित नहीं ॥ १९ ॥ 

सहितैनोम योद्धव्यसित्येष समयः कृतः । 

आथ कस्मात्परानेव भरतो सषेयसे नृप ॥ २० ॥ 
हम सब इकडे होकर युद्ध करेंगे । ऐसा हम लोगोंने पहले निश्चय किया था। नरेन्द्र ! तब 
शत्रुओंकी अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी क्यो सहन करते हो ? ॥ २० ॥ 

दुर्याधन उवाच 

नाथेमाणा सया पूर्व नैते चक्रवंचो सम । 

एले हि निहताः रवे प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ २१॥ 
दुर्योधन बोले- हमने पहले इस सेनाको बहुत भना किया था परन्तु किसीने हमारी बात 


नहीं सुनी, और ये पाण्डव सेनामें घुस गये, इसीसे प्रायः सब सेना नष्ट हो गयी ॥२१॥ - 


राकुनिरुवाच 

न भतुः शासनं वीरा रणे कुवन्त्यभार्षिताः। 

अलं कोढ्घुं तथैतेषां नायं काल उपेक्षिलुस्‌ ॥२२॥ . 
शक्कुनि बोले- युद्धे यह नियम हे, कि क्रोध भरे वीर राजाको आज्ञाका पालन नहीं करते 
हें । इसलिये आप इनपर क्रोध मत कीजिये, क्योकि यह समय इनकी उपेक्षा करनेका 
नहीं है ॥ २२॥ 

यामः सर्वेऽत्र संभूय खवाजिरथङुञ्राः । 

परित्रातुं महेष्यासान्सद्रराजपदानुगान्‌ ॥२३॥ 
चलिये, हम सब लोग एक साथ हाथी, घोडे और रथोंको इकट्ठा करके इन मद्रदेशीय 
महाधलुधेर वीरोंकी अन्नरस. रक्षा करेंगे. २३५३० ५७००७ ०.०९३७, ८७ 


E 


क 

क. 3 न >» 
RT 

हि # ७ 


° ह 
° र 
र h- 
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अन्योन्यं परिरक्षामो यत्नेन महता रूप । 
एवं सर्वेऽनुसंचिन्त्य प्रययुर्यत्र सैनिकाः ॥ २४ ॥ 
और महान्‌ प्रयत्नसे एक दूसरेकी रक्षा करें। राजन्‌ ! तब सब लोग इसी चातको स्वीकार 
करके अपनी सेनाके पास गये ॥ ९४ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवसझ्ुत्तस्ततो राजा घलेन महता डतः । 
प्रययौ सिंहनादेन करूपयन्वै बरुन्धरास्‌ ॥ २८ ॥ 
सञ्जय बोले- शकुनिका बचन सुनकर राजा दुर्योधन अपने साथ बहुत सेना लेकर सिंहनाद 
करके ओर एथ्बीको कंपाते हुए युद्ध करनेको चले ॥ ९५ ॥ 
हत विध्यत गह्लीत प्रहरध्वं निकून्तत । 
इत्यासीत्तुसुलः दाव्दस्तव सेन्यस्थ भारत ॥ २६ ॥ 
भारत ! तब तुम्हारी सेनाके वीर सिंहके समान गजते हुए मारो, घायल करो, वांधो, 
पकडो, काटो ऐसा शब्द पुकारने लगे ॥ २६॥ 
पाण्डवास्तु रणे दृष्ट्रा मद्रराजपदालुगान्‌ । 
सहितानभ्यवतेन्त शुल्ममास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २७॥ 
समरमें मद्र्देशकी सेनाको एक साथ आते देखकर पाण्डवोंने मध्यम सेनाविभागसे उनका 
सुकाबला किया ॥ २७॥ 
ते सुहूतोद्रणे वीरा हस्ताहस्तं विशां पते । 
निहताः प्रत्यरङ्यन्त मद्रराज पदानुगाः ॥ २८॥ 
हे प्रजापते ! तब क्षणभरमें युद्धमें चारों ओर कटे इए मद्रदेशीय बीर दिखाई देने लगे ॥ २८॥ 
ततो नः सस्प्रयातानां हतामिलास्तरस्विनः । 
हृष्टाः किलकिलारावदमळुवेन्साहिताः परे ॥ २९॥ 
तब हमारी सेना वहां पहुंचते ही मद्रदेशीय वे बेगवान्‌ वीर मारे गये और पाण्डवोंकी 
सेनामें बहुत प्रसन्नताका शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ 
अथोत्थितानि रुण्डानि समहृङ्यन्त सवशः । 


पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
सब ओर रुण्ड खडे होकर नाचते दिखाई दे रहे और सर्यके मण्डलके मध्यसे बडी उल्का 


गिरी ॥ ३०॥ 
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रये भेञ्चयुगाक्षैश्च निहतैत्च महारथैः । 
अश्वैनि पतितेव संछन्ना भूद्ठखुन्वरा ॥ ३१॥ 
~ .“ यो रे खे ळय च्य fe ~ थियो 
चारो ओर टूटे इए रथ, जुआ ओर पहिये दीखने लगे । कहीं मारे गये मद्दारथियोसे और 
मरे इए थोडोसे पृथ्वी आच्छादित इई ॥ ३१ ॥ 


वातायमानैस्तुरगै युगासर्तस्तुरंग नैः । 
अइङ्यन्त महाराज योधास्तत्र रणाजिरे ॥ ३२॥ 
महाराज ! वहाँ समरमें बार योद्धा वायुके समान वेगशाली जुएमें बंधे हुए घोडोंसे इधर 
~ ३७ YY = ~ © 
उधर ले जा रहे हं, ऐसा दिखाई देता था ॥ ३२॥ 


अञ्चचक्तान्रथान्केचिदव हंस्तुरगा रणे । 

रथाधे केचिदादाय दिशो दशा विबञ्जसुः । 

सञ्ज तत्र च इङ्यन्ते यौक्त्रैः किष्टाः स्म वाजिनः ॥ ३३॥ 
कहीं टूटे पहिये ही रथाको लिये कुछ घोडे दौडे फिरते थे, ओर कितने घोडे आधे रथको 
खींचकर चारों दिशाओंमें घूमते थे। सब ओर जोतोंसे जुडे इए घोडे दिखाई देते थे ॥३३॥ 


राथिनः पतमानाञ्च व्यहर्यन्त नरोत्तम । 

गगनात्प्रच्युताः सिद्धाः पुण्यानासिव संक्षये ॥ ३४ ॥ 
हे नरोत्तम ! कही महारथी रथि वीर इस प्रकार रथासे गिरते थे जेसे सिद्ध पुरुष पुण्य नाश 
होनेसे आकाशसे एथ्वीपर गिर पडते हैं ॥ ३४ ॥ 

निहतेषु च छरेषु मद्रराजाबुगेषु च । 

अस्मानापततञ्ापि दृष्टा पाथा महारथाः ॥ ३५ ॥ 


मद्रदेशीय शूरवीरोंके मारे जानेपर हमारी आक्रमणके लिये आती हुईं सेनाको महारथी 
पाण्डवोंने देखा ॥ ३५ ॥ 

अभ्यवतेन्त वेगेन जयणृध्राः प्रहारिणः । 

बाणशव्दरवान्कुत्या विसिश्राञ्शङ्कनिस्वनेः ॥ ३६॥ 
तब विजयकी अभिलाषा रखनेबाले बे धनुष उ्कारते, शंख बजाते और याण चलाते हुए 
हमारा सामना करनेके लिये बडे वेगसे दोडे ॥ ३६ ॥ 


अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रहारिणः 
चारासनानि घुन्वानाः सिहनादान्प्रचुकुशुः ॥ ३७॥ 
हमारी सेनाके पास आकर वे सब लक्ष्यवेधी और प्रहार कुशल बीर धनुष र्कारते इए बाण 
चलाने और सिंहगजेना करने लगे ॥ ३७ ॥ 


-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३४ भडाभांरते [ हृद्प्रवेशप् 


i 





ny hs yy ts ns ny ns i ns ns (सन मम “2 “०. 











ततो हतमभिप्रेश्य सद्रराजबलं सहत । 

सद्रराजं च समरे इष्ट्वा शुरं निपालितस । 

दुर्योधनबलं सवे पुनरासीत्पराड्छुलस ॥ ३८ ॥ 
मद्रराज वीर समरमें मारे गये और उनकी सब सेनाको भी मारा अया देख, पाण्डबॉके 
बाणोसे व्याकुळ होकर दुर्योधनकी सब सेना फिर पराङ्मुख होकर भागने छगी ॥ ३८ ॥ 


वध्यमानं महाराज पाण्डवैजितकाशिशिः । 

~ “~ > ऽ्थ्‌ ® सै ~ ® NO 

दशा मभेजऽथ सञ्रान्त चासेत रृडयन्चिसिः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते शल्यपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ८८३॥ 


महाराज ! बिजयसे हर्षित महाधनुपधारी पाण्डवोंके बाणोंसे वह सेना बहुत ही व्याकुल 
हो गई, ओर त्रासित होकर चारों दिशाओंमें भागने लगी ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वम लचहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ८८३॥ | 


८ वृद्ध ४ 
संजय उवाच 
~~ ~~ Cop 
पातिते युधि दुधषं मद्रराजे महारथे । | 
तायकास्तच पुत्राश्व प्रायशो विशुखा अवन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जत्र दुधेषे महापराक्रमी वीर शल्य मारे गये, तब तुम्हारे सब पुत्र | 
और इची इई सेना बहुशः युद्धसे विमुख हो गये ॥ १ ॥ 
बणिजो नावि भिन्नायां यथागाधेऽछ्टुवेऽणवे । 
अपारे पारमिच्छन्तो हते शरे महात्मानि ॥२॥ | 
जैसे अगाध समुद्रमें नाव टूट जानेपर नौकारदित हुए अपार समुद्रके पार जानेकी इच्छा 
करनेवाले बानिये घबडाते हैं, ऐसे ही महात्मा शब्पयके मरनेपर तुम्हारी सेनाकी दशा 
दो गई ॥ २॥ 


मद्रराजे महाराज वित्रस्ताः दारविक्षताः । 

अनाथा नाथमिच्छन्तो खगाः सिंहार्दिता इव ॥ ३॥ 
महाराज ! मद्रराजक्े मारे जानेपर भयभीत और बाणोसे विक्षत हुई तुम्हारी सेना अनाथ 
होकर किसी संरक्षणकी इच्छा करने लगी जेसे सिंदसे डरे इए हरिण ॥ ३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १८ | शल्यपर्व १३५ 


Bo a 


बघा यथा सञ्नश्शुङ्ञाः शीर्णदन्ता गजा इव । 

मध्याह्ने प्रत्यपायाम निजिता घर्ससूचुना ॥४॥ 
जैसे टूटे सीहृबाले वेळ और दांत टूटे हाथी अनाथ होकर किसीकी शरण जाना चाहते हैं, 
ऐसे ही तुम्हारी सेना भी व्याकुल हो गई, उस समय लोग दो परमं धमपुत्र युधिष्टिरसे 
दारकर युद्धसे भाग चले ॥ ४॥ 

न संधातुमनीकानि न च राजन्पराकसे । 

आसीदूबुद्धिइते शल्ये तव योधस्य कस्यचिल्‌. ॥५॥ 
राजन्‌ ! छल्यके वघ होनेसे हमारी ओरके किसी भी बीरकी सेनाका प्रबन्ध करनेकी और 
पराक्रमसे युद्ध करनेकी इच्छा न थी ॥ & ॥ 

मीष्से द्रोणे च निहते सूलपुत्े च भारत । 

यदूदुःखं तव योधानां अयथं चालीदिशां पते । 

तरहूथ स च नः शोको सूय एवाभ्यवतेत ॥ ६॥ 
है भारत ! हे राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचायें ओर छूतपुत्र कणेके मरनेसे हमारी ओरके वीरोंको 
जो दुःख ओर भय छुआ था और जैसी उनकी इच्छा हुई थी, शल्यके मरनेसे भी वैसादी 
भय और शोक पुनः छुआ और वैसी ही स्थिति हुई ॥ ६॥ 

निराशा जये तस्मिन्हते दाल्ये महारथे । 

हतप्रवीरा विध्वस्ता विळत्तास शितेः दारे! । 

मद्रराजे इते राजन्योधास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ ॥७॥ 
परन्तु इतना विशेष हुआ कि महारथ बीर शल्यके वघसे किसीको अपनी जीतकी आशा न 
रही, क्योंकि उनके सब बंडे बडे वीर मारे गये, ओर बचे हुए बीर पाण्डबोंके बाणोंसे 
व्याकुल और विध्वस्त हो रहे थे । राजन्‌ ! मद्रराजके मारे जानेपर तुम्हारे वे बीर भयसे 
भागने लगे ॥ ७ ॥ 

अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः । 

आरुह्म जवसंपन्नाः पादाताः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥८॥ 
तब कोई घोडे, कोई हाथी और कोई महारथी रथोपर चढकर इधर उधरको बडे जोरसे 
भागे । कोई पेदल सैनिक ही भयसे भागने लगे ॥ ८ ॥ 

हिसाहस्राश्च मातङ्गा गिरिरूपाः प्रहारिणः । 

संप्राद्रवन्हते काल्ये अङ्कुशाङ्गु्ठचोदिताः ॥९॥ 
शल्यके मरनेके बाद पवतोंके समान दो सहस्र मतबाले प्रहार कुशल हाथी अंकुश और पैरके 
अंगूठोंसे प्रेरित हो-बेग़से, आह. आसे-॥ Rib . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 
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ते रणाङ्गरतभ्रेष्ठ तावकाः प्राद्रवान्दिशाः । 
धावन्तञ्चाप्यरङ्यन्त श्वसमानाः चारादुराः ॥ १० || 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय हमें युद्धसे चारो ओरसे तुम्हारी सेना भागती ही दीखती थी । बह 
सेना बाणोसे विद्ध होकर हांफती हुई दौडती थी ॥ १० ॥ 
तान्प्रभान्द्रुतान्हष््वा हतोत्साद्दान्पराजितान्‌ । 
अभ्यद्रवन्त पाञ्चालाः पाण्डवाश्च जयैषिणः ॥ ११॥ 
उनको उत्साह रहित पराजित होकर भागते देख विजयकी इच्छा रखनेवाले पाश्वाल, सोमक, 
सञ्जय ओर पाण्डव उनका पीछा करने लगे ॥ ११ । 
वाणराव्दरवश्चापि सिंहनादश्च पुष्कलः । 
राङ्कराव्द्च शराणां दारणः ससपव्यत ॥ १२॥ 
चलाये हुए बाणोंका शब्द, शूरोका बडा सिंहनाद ओर शह्कध्मानि बहुत दारुण लगता 
था ॥ १२॥ 
दृष्टवा तु कौरवं सैन्यं भयत्रस्तं प्रविद्वतम । 
अन्योन्यं समस भाषन्त पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ १३॥ 
भयसे व्याकुल और भागती हुई तुम्हारी कौरव सेनाको देखकर पाण्डवोंके सहित पाश्चाल 
वीर प्रसन्न होकर सब परस्पर बोलने लगे ॥ १३ ॥ 
अद्य राजा सत्यधतिजितामित्रो युधिष्ठिरः । 
अद्य दुर्योधनो हीनो दीया रुपतिश्रिया ॥ १४॥ 
अब जगत्में सत्यवादी महाराज युधिष्टिरका कोई शत्रु जीता नहीं रहा । आज राजा दुर्योधन 
देदीप्यमान राजलक्ष्मीसे हीन हो गये ॥ १४ ॥ 
' अद्य शरुत्वा हतं पुत्रं घृतराष्रो जनेश्वरः ! 
निःसंज्ञ। पतितो भूमी किल्बिषं प्रतिपद्यतास्‌ ॥ १५ ॥ 
अब आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुयोधनको मारा गया सुनकर मूर्च्छित होकर एथ्वीपर 
गिरेंगे ओर दुःख भोगेगे ॥ १५ ॥ 
अद्य जानातु कौन्तेयं समर्थे सवंधन्विनास्र्‌ । 
अद्यात्मानं च दुर्मेधा गहथिष्यति पापळूत्‌ । 
अद्य क्षत्तुवेचः सत्यं स्मरतां ज्रुवतो हितस्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्टिरके न २ 
अब सब जगत्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरके बल, धनुष और प्रतापको जानेगा, आज पापी दुबुद्धि 
धृतरा अपने कपटको स्मरण करें और स्वयंकी निर्भत्सना करें, और बिदुरके सत्य और 


हितकरं वचनोंको स्मरण करे. ॥ १९ 1 . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


CE ‘CE SO CEO CI I i i CC rn: I ‘yr ss YI TT TITS TTT! का शा F i | IT T | | Ei | 1 || {| 





अध्याय १८ ] शस्यपवं १३७ 


वय 








अव्यप्रश्रलि पाथोश्र प्रेष्यभूत उपाचरन । 

विजानातु नृपो दुःखं यत्प्राप्त पाण्डुनन्दने ॥ १७॥ 
आजस राजा धृतराष्ट्र स्त्रय कुन्तीपुत्रोंके सेवक होकर रहें उन दुःखोको जान लें जो पहले 
पाण्डबोंने भोगे थे । १७ 


अद्य कृष्णस्य झाहात्म्य जानातु स महीपतिः । 

अव्याजुनधनुचाष घार जानालु संयुगे ` ॥१८॥ 
आज भगवान्‌ श्रीकृष्णका कैसा महात्म्य हे और युद्धम अजुंनके घनुषकी टङ्कार कितनी 
भयंकर है, यह राजा धृतराष्ट्र जान लें ७ १८॥ 





अस्त्राणां च बलं सर्वे बाह्वोश्च बलमाहवे । 

अद्य ज्ञास्यति भीमस्य बलं घोरं महात्मनः ॥ १ 
उनके अख्नोंकी सारी शक्ति ओर युद्धम उनकी अुजाओका बल कितना दवै ? महात्मा भीमका 
बल कैसा घोर है, यह आज ध्वृतराष्ट्को ज्ञात होगा ॥ १९ ॥ 


हते ळुथोधने युद्धे शक्तेणेबासुर मये । 
यत्कृतं भीमसेनेन दु/शासनवधे तदा 
नान्थः कतास्ति लोके तहते भीमं महाबलम्‌ ॥ २० १) 


आज युद्धमें दुर्योधनके मारे जानेपर राक्षसोंको मारनेके समय इन्द्र जो कमे करते हैं, बैसे 
ही दुःशासनके मारनेमें महात्मा भीमसेनने जो कथे किया था, उसे महाबलवान्‌ मीमके 
सिवा इस जगतूमें दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसको स्मरण करें ॥ २० ॥ 


जानीलामव्य ज्येष्ठस्य पाण्डवस्य पराक्सस्‌ । 

महराज हतं झत्वा देवैरपि खुढःसहस्‌ | ॥ २१॥ 
आज धृतराष्ट्र देवताओंके लिये भी दुःसह मद्रराज शब्यके बधका वृत्तान्त सुनकर ज्येष्ठ 
पाण्डब महाराज युथिष्ठिरके विक्रमको जाने ॥ २१ ॥ 


अव्य ज्ञास्थाति संग्रामे साद्रीपुओ सहाबलौ । 

निहते सौबले झारे गान्धारेषु च सवेदाः ॥ २२॥ 
आज सब गान्धार वीरोंके सहित सुबलपुत्र शूर शकुनिको मरा सुन राजा शतराष्ट जानेंगे 
कि माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव केसे महाबलवान्‌ हें ? ॥ २२ ॥ 


१८ ( म. मा. गल्य. ) 
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कथ तेषां जयो न स्याद्येषां योद्धा धनजयः । 


सात्यकि भीमसेनश्च शष्टद्युञ्नश्च पाषेतः ॥ २३ ॥ 
द्रौपद्यास्तनयाः पञ्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
शिखण्डी च महेष्वासो राजा चैव युधिछिरः ॥ २४॥ 


जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले धनंजय- अजुन, सात्यक्रि, भीमसेन सेनापति साक्षात्‌ 
दुपदकुमार धृष्टययुम्न दोपदीके पांचों पुत्र, माद्रीकुमार पाण्डपुत्र नकुल-सहदेव, महाधचुधीरी 
शिखण्डी तथा राजा तो साक्षात्‌ युधिष्टिर, जैसे वीर हें, उनकी विजय केसे नहीं हो 
सकती ? ॥ २३-२४ ॥ 

येषां च जगतां नाथो नाथः कृष्णो जनादेनः। 

कथं तेषां जयो न स्याद्येषां धमो व्यपाश्रयः ॥ २९ ॥ 
जिनके रक्षण करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌ स्वामी जनादन श्रीकृष्ण और जिनको साक्षात्‌ धर्मका 
आश्रय है, उनकी विजय क्यो नहीं हो सकती ? ॥ २५ ॥ 


भीष्मं द्रोण च कणे च मद्रराजानमेव च । 


तथान्यान्न्रपतीन्वीराञ्दातकोऽथ सहस्रदाः ॥ २६ ॥ 
कोऽन्यः शाक्तो रणे जेतुमृते पार्थे युधिछिरस्र्‌ । 


साक्षात्‌ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य और अन्य सैकडों सहस्रों मद्दाबलवान्‌ राजा 
और वीरोंको, कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिको छोड और कोन युद्धम जीत सकता है ? जो 
सदा ही सत्य और यशके समुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके नाथ और रक्षक हैं, उनकी 
आज्ञामें रहते हैं ॥ २६-२७ ॥ 
इत्येचं वदमानास्ते हर्षेण महता युताः । 
प्रझ्ांस्तावकात्राजन्स्ञ याः एछ्ठतोऽन्वयुः ॥ २८॥ हः 
ऐसा कहते इए ये सच सुजय वीर प्रसन्न होकर तुम्हारी भागती हुई सेनाके पीछे 
दौडे ॥ २८ ॥ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवतेत वीयेवान्‌ । 
माद्रीपुत्रौ च शाकुर्नि सात्यकिश्च महारथः ॥ २९ ॥ 
बीर अर्जुन रथ सेनाकी ओर और नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकि शकुनिकी ओर 
चढाईके लिये चले ॥ २९ ॥ 
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| 
यस्य नाथो हृषीकेश! सदा धर्मयशोनिधिः ॥ २७ ॥ | 
| 
[ 
| 





भक्याय १८] शश्यपथं १३९ 
तान्प्रेक्य द्रवतः सवोन्भीमसेनमभयार्दितान । 
ळुयींघनस्तदा सूतमञ्रबीढुत्ह्म यन्निव ॥ ३०॥ 
अपनी सेनाको भीमसेनके डरसे भागती देख राजा दुर्योधन अपने साराथिसे इंसते इए 
बाल ॥ ३० ॥ 
न सातिक्रमते पार्था धनुषपाणिमवस्थितम्‌ । 
_ जघने सबेसैन्यानां ममाम्वान्प्रातिपादय ॥ ३१॥ 
जब में हाथमें धनुष लेकर खडा हूं तब अजुन मुझे लांघ नहीं सकेंगे, इसलिये हमारे घोडोंको 
सेनाके पिछले भागमें खडा कर दो ॥ ३१॥ 
जघने युध्यमानं हि कौन्तेथो.मां धनंजयः । 
नोत्सहेताभ्यति्रान्तुं वेलामिव महोदधि ॥ ३२॥ 
पृष्ठभागम रहकर युद्ध करनेवाले मुझे कुन्तीपुत्र धनंजय लांघनेका साहस नहीं कर सकेंगे 
जेसे समुद्र तटके प्तको नहीं लांघ सकता ऐसे ही ॥ ३२॥ 


पच्य सेन्थं महत्सूत पाण्डवैः समाभिद्रतम्‌ । 
सन्यरंणु ससुद्धूल पर्यस्वन समन्ततः ॥ २३॥ 
हे इत, देखो ! पाण्डव हमारी बिशाल सेनाको चारों ओर भगा रहे हैं, ये देखो सैनिकोके 
दौडनेसे सब ओर कैसी धूल उड रही है ॥ ३३ ॥ 
सिंहनादांश्च बहुशः शुणु घोरान्भयानकान्‌ । 
तस्माद्याहि शानिः सूत जघनं परिपालय ॥ ३४॥ 
सूत ! सुनो, ये पाण्डवोंकी ओरके वीर केसे भयानक और घोर सिंहनाद कर रहे हैं । 
इसलिये तुम व्यूहकी जङ्घाकी रक्षा करते हुए धीरे धीरे हमारे घोडॉको हांको ॥ ३४। 
मायि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु । 


पुनरावतेते तूणे मामकं बलमोजसा ॥ ३५॥ 
इम जब सभरमें खडे होकर युद्ध करेंगे ओर पाण्डवोंको रोकेंगे, तब हमारी सेना सब शक्ति 


लगाकर फिर युद्ध करनेको शाघ्रही लोटेगी ॥ ३५ ॥ 
तच्छ्त्या तव पुत्रस्य झराट्रयसहरां वचः । 
सारथिहमसंछन्नाञ्शानेरशवानचोदयत्‌ ॥ ३६॥ 
तुम्हारे पुत्रके यह वीर ओर महात्माऑओके समान बचन सुन, सारथिने सोनेके जालबाले 
घोडोंको धीरे धीरे हांका ॥ ३६ ॥ 
+ 
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गजाश्वरथिभिहीनास्त्यत्तात्भ्रानः पदालय! । 


एकार्विशतिसाहस्रा! संयुगाथावलस्थिरे ॥ ३७ ॥ 
नानादेराससुद्‌ सूता नानारखितवालस: । 
अवस्थितास्तदा योधाः पार्थयन्तो महव्यदा! ॥ ३८ ॥ 


राजाको चलते देख अनेक देशोंमें उत्पन्न और अनेक नगरभिं रहनेवाले अनेक प्रकारके 
रंगाबाले कपडे पहने हुए हाथीसवार, घुडसवार और रथियोंसे रहित इक्कीस सहस्र पैदल 
सेनिक, के प्राणाका मोह छोडकर युद्धको लोटे | इन सबकी यह इच्छा थी कि हमारा यश्च 
जगवम फेले ॥ ३७-३८ ॥ 
लेघासापततां तत्र संहृष्ठानां परस्परम्‌ । 
संभदेः सखुमहाज्जज्ञे घोररूपो भयानकः ॥ ३१९ ॥ 
उस समय परस्पर आनन्दित होकर एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले दोनोके वीर फिर घोर 
ओर भयानक युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ | 
भीमसेन तदा राजन्धृष्टद्यु्नं च पार्षतम्‌ । 
ब्रेन चतुरङ्गेण नानादेइया न्यवारयन्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तत्र चतुरङ्गिणी सेना सहित पराक्रमी भीमसेन और द्रुपद्कुपार धृष्टयुम्नको उन 
अनेक देशीय सेनिकोंने रोका ॥ ४० ॥ 
मीसमेवाभ्यचतेन्त रणेऽन्ये तु पदातयः । 
प्ररवेडयास्फोटय संहष्टा वीरलोकं यियासवः ॥ ४१ ॥ 
समरमें तुम्हारी ओरके अनेक पेदल महावीर केवळ भीमसेन हीसे लडने लगे । स्वर्ग- 
लोकमें जानेकी इच्छासे कूदते, गते और उछलते योद्धा भी”सेनसे युद्ध करने लगे ॥४१॥ 
आसाव्य भीमसेनं ठु संरब्धा युद्धदुनेदाः । 
धातराष्ट्रा विनेळुहिं नान्यां चाकथयन्कथास्‌ । 


परिवार्य रणे भीम निजघ्लुस्ते समन्ततः ॥ ४२॥ 
भीमसेनके पास पहुंचकर वे क्रुद्ध हुए युद्धदृभंद कोरव बीर गञेने लगे, मुंहसे दूसरी कोई 


ON 


बात नहीं करते थे । सब तुम्हारे बीर भीमसेनको चारा ओरसे घेरकर उनको मारनेके लि 
केबल उन्हीसे लडने लगे ॥ ४२॥ 

स वध्यमानः समरे पदालिगणसंब्वलः । 

न चचाल रथोपस्थे मेनाक इव पवंतः ॥ ४३ ॥ 
जैसे मेनाकपर्वत चारों ओरसे समुद्रकी तरङ्ग लगनेसे भी अपने स्थानसे नहीं चलता, ऐसे 
ही समरमें चारों ओरसे पेदलोसे घिरने ओर अनेक शस्त्र लगनेसे भी भीमसेन अपने स्थानसे 
नहीं इटे ॥ ४३ ॥ 
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ते तु कुद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम । 

निग्रहीतुं प्रचकुहि योधांश्चान्यानवारयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज! तभ अनेक वीरोने क्रुद्ध होकर पाण्डव महारथी महात्मा भीमसेनको जीते पकडनेका 
बिचार किया, ओर दूसरे अन्य योद्धाओंको रोक दिया ॥ ४४ ॥ 


अक्रध्यत रणे भीमस्तैस्तदा पथवस्थितेः 

सोड्यतीय रथात्तृणे पदातिः समवस्थितः ॥ ४५ ॥ 
तब उनको इः प्रकार चारों ओर खडे हुए देखकर भीमसेनको युद्धमें महाक्रोध हुआ और 
शीघ्रही रथसे नीचे उतरे और पेदल खंडे हो गये ॥ ४५ ॥ 

जातरूपपरिन्छन्नां प्रणुद्य महती गदाम्‌ । 

अवधीत्तावकान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ३६ ॥ 
ओर झोनेके तारोंसे जडी हुई घडी गदा हाथमें लेकर तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश 
करने रगे, जैले यमराज अपने दण्डले प्रजाका नाश करते हैं ॥ ४६ | 

रथाम्वह्विपहीनांस्लु तान्भीमो गदया बली । 

एकार्विहातिसाहस्रान्पदातीनवपोथयत्‌ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार थोडे ही सबयमें पुरुषलिंह मीमदेनने रथ, अथ और हाथीयॉसे रहित उन इक्कीस 
सहस्र पेदलोंको गदासे मार डाला ॥ ४७ ॥! 

हत्वा तत्पुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्रमः । 

धृष्ट्युन्नं पुरस्छुत्य नचिरात्प्रत्यहङ्घत ॥ ४८ ॥ 
सत्यपराक्रमी भीमसेनने उस पैदल सेनिकॉका नाश करके थोडेही समयमें धृष्टययुम्नझो आगे 
किया ॥ ४८ ॥ 


पादाता निहता सूमो शिदिथरे रुधिरोक्षिताः । 

संभझा इव वातेन कर्णिकाराः खुपुष्पिता! । ४९ ॥ 
रुधिरमें भीगे परथ्मीभ पडे मरे सोये पेदळ सैनिक ऐसे दीखने लगे जेथे आंधीसे टूटे हुए 
सुन्दर लाल फूलॉसे भरे कचनारके वृक्ष ॥ ४९ ॥ 

नानापुषपस्रजोपेला नानाकुण्डलूघारिणः । 

नानाजात्या हतास्तत्र नानादेशा समागताः ॥ ५० || 
बह मारे गये ये सब योद्धा अनेक प्रकारके कुण्डल भूषण ओर नाना प्रकारके पुष्पमालाघारी 
बीर अनेक जाति और अनेक देशोंके थे ॥ ५० ॥ 
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पताकाध्वजसंछन्न पदातीनां महडलस । 

निकृत्त विबभौ तत्र घोररूपं मयानकम ॥ ५१ ॥ 
झण्डे और पताकाओंसे ढकी हुई पैदलोंकी छिन्न भिन्न हुई वह बडी सेना बहुत घोर और 
भयानक दीखने लगी ॥ ५१ ॥ 

युधिषिरपुरोगास्तु सवसैन्यमहारथाः ! 

अभ्यधावन्भहात्सानं पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ ६२ ॥ 
उधर युधिष्ठिर आदि महारथी सब सेना साथ लेकर तुम्हारे पुत्र महात्मा दुर्याथनसे युद्ध 
करने चले ॥ ५२॥ 

ते सर्वे तावकान्दष्ट्रा महेष्वासान्पराङसुखान्‌ । 

नाभ्यवतेन्त ते पुच वेलेव मकरालयम्‌ ॥ ५३ ॥! 
जैसे समुद्र पर्वतको नहीं नांघ सकता ऐसे ही पाण्डब्रोंके सब महाधनुधर महारथी तुम्हारे 
वीरोंको युद्धसे पराङ्मुख देखकर भी तुम्हारे पुत्र दुयोंधनको पार करके आगे बढ नहीं 
सके ॥ ५३॥ 

तदद्ुतमपहयाम तव पुत्रस्य पौरुषस्‌ । 

यदेकं सहिताः पार्थी न रोकुरतिवर्तितुम्‌ ॥ ५९४ ॥ 
कुन्तीपुत्र सब पाण्डव इकटठे होनेपर भी दुर्याधनको न जीत सके, यह तुम्हारे पुत्रका अद्‌भुत 
पराक्रम देखकर हम लोग आश्रय करने छगे ॥ ५४॥ 

नातिदूरापयातं तु कृतलुद्धि पलायने । 

दुर्योधन! स्वकं सैन्यसन्रवीद्‌भ्टूराविक्ततम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बाणोंसे अत्यंत व्याकुळ और भागनेका निश्चय करके थोडी दूर गई हुई अपनी सेनासे 
दुर्योधन बोले ॥ ५५७ ॥ 

न तं देशां प्रपहयासि एथिव्यां पवेतेषु वा । 

यत्र यातान्न वो हन्युः पाण्डवाः कि स्तेन वः ॥ ५६ ॥ 
हमें ऐसा कोई देश या पवेत नहीं दीखता जहां भागकर तुम लोग पाण्डवोंके हाथसे मरनेसे 
बच जाओगे, इसलिये भागनेसे क्या होगा १॥ ५६ ॥ 

अल्पं च बलमेतेषां कृष्णौ च भ्रवाविक्षतौ । 

यदि सर्वेऽत्र तिष्ठामो श्वो नो विजयो भवेत ॥ ५७॥ 
अब पाण्डवोंकी सेना बहुत थोडी रह गई है, तथा श्रीकृष्ण और अजुन घा्वोसे अत्यंत 
व्याकुल हो गये हैं । यदि इस समय हम लोग साहस करके मिलकर युद्ध करें तो अवश्यद्दी 
हमारी विजय होगी ॥ ५७ ॥ 
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विप्रयातांस्ल बो भिन्नान्पाण्डवाः कुलक्तिल्बिषान्‌ । 

अलुस्त्य हनिष्यन्ति अयो नः समरे स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तुम पाण्डबोंके अपराधी हैं, यदि तुम लोग अलग होकर भाग जाओगे तो तुम्हारे वेरी 
पाण्डव वहाँ भी तुमको भारेंगे ही, इसलिये, दमारे लिये युद्धम रहना ही अच्छा है ॥५८॥ 


शणुध्य क्षत्रियाः सर्वे यावन्त। स्थ ससागताः । 

यदा शारं च भीरू च मारयत्यन्तकः सदा । 

व्हा न सूढो न युध्येत पुरुषः क्षत्रियज्लवः ॥ ५९ ॥ 
जितने क्षात्रिय यहां इकट्ठे हुए हैं सो सब हमारे वचनोंको सुने । यमराज-मृत्यु बीर आर 
कायर सबहीको मारता हे, ऐसा विचार कर ऐसा कोन सूख पुरुष क्षत्रिय होगा जो स्वयंको 
क्षात्रय कहलाकर युद्ध नहीं करेगा ? ॥ ५९ ॥ 


ओयो नो भीमसेनस्य कुद्स्य प्रलुख स्थितस्‌ । 

सुखः सांग्रामिको सत्यु क्षत्रधर्मेण युध्यताम्‌ । 

जित्वेह खुखस्षाम्रोति हतः प्रेत्य महत्फलम्‌ ॥ ६०॥ 
हम लोगोंको यही अच्छा होगा कि क्रोध भरे भीमसेनके आगे खडे होकर युद्ध करें । 
क्षत्रियको युद्धम मरना अच्छा है सो तुम क्षत्रियोंके धमोनुसार युद्ध करो। क्षत्रियका यही 
धमं हे, कि युद्धं मरे, क्योंकि युद्धे शत्रुको जीतनेसे इहलोकमें राज्य सुख और मरनेसे 


OC ७. 


स्वग मिलता है ॥ ६० ॥ 


न युद्धधर्माच्छ्यान्वै पन्थाः स्वगस्य कौरवाः । 

अचिरेण जिताछ्ोकान्हतो यद्धे समदनुते ॥ ६१ ॥ 
क्षत्रियोंके लिये युद्ध धमेके सिवाय और कोई दूसरा श्रेयस्कर मागे स्वर्ग प्रासिक्रे लिये नहीं 
है, युद्धम मारा गया वीर शीघ्रही पुण्यलोकमं जाकर सुखी होता है ॥ ६१ ॥ 


श्रुत्वा तु वचनं तस्य पूजायित्वा च पार्थिवाः-। 

पुनरेवान्वतेन्त पाण्डवानाततायिनः ॥ ६२॥ 
राजा दुर्योधनके वचन सुन सब राजा उनकी प्रशंसा करके फिर आततायी पाण्डवांसे युद्ध 
करनेको लौटे ॥ ६२॥ 


तानापतत एवाझु व्यूढानीकाः प्रहारिणः 
प्रत्युद्ययुस्तदा पाथा जयणध्राः प्रहारिणः ॥ ३३ ॥ 
प्रहारङुशल पाण्डवलोग भी उनको आफ्रमणके लिये आते देख शीघ्री अपनी सेनाका व्यूह 
बनाकर विजयके लिये क्रोधमं भरकर दोडे ॥ ६३ ॥ 
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धनंजयो रथेनाजावभ्यचर्तत वीथैवाल । 
_ विश्तं त्रिषु लोकेषु गाण्डी विश्विपन्धजुः ॥ ६३ ॥ 

[> हर = ~ # _ ८१ = 
वौयेबान्‌ अजुन भी तीन लोकोभे विख्यात गांडीव धबुषपर रङ्कार देते हुए रथसे युद्ध 
करनेको चले ॥ ६४॥ 

माद्रीपुत्रौ च दाळुनि सात्यकिश्च महाबलः । 

जवेनाभ्यपतन्हष्टा यतो वै तावकं बलम ॥ ६५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यप्वेण्यप्टादद्योरध्यायः ॥ १८ ॥ ९५४८ ॥ 


माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव ओर महाबलवान्‌ सात्यकि शकुनिकी ओर चले । ये सब आनन्दित 
ओर प्रसन्न होकर प्रयत्नपूवेक तुम्हारी सेनापर वेगपूर्वक आक्रमण करने लगे ॥ ६७ ॥ 


॥ महाभारतके शल्यपवेस अठारहवाँ अध्याय लप्ताप ॥ १८ ४ ९७८ ॥ 


NR 
खजय उवाच -- 
संनिवृत्ते घलौधे तु शाल्वो स्लेच्छगणाधिपः । 
अभ्यवर्तत संक्कुद्धः पाण्डूनां सुमह हलम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब यह सब सेना पुनः लडनेको लौटङर उपस्थित हो गई, तब 
म्झेच्छदेशका राजा महापराक्रमी शार क्रुद्ध होकर पांडवोंकी सेनासे युद्ध करनेको खडा 
हुआ ॥ १ ॥ 
आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्ने प्ेतोपमस्‌ । 
हसमैरावतप्रझ्यमालिञगणमदेनस्‌ ॥२९॥ 
राजा शाल्व मत्त पर्वतके समान भारी और ऐरात्रतके समान मतड़ाले शत्रुनाशक हाथीपर 
बेठकर युद्ध करनेको आये ॥ २॥ 
योऽसौ महाभद्रकुलप्रसूतः खुपूजितो धातेराष्ट्रेण नित्यम्‌ । 
खुकल्पितः शास्त्रविनिश्चयज्ञै! सदोपवाह्य! समरेषु राजन्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! जो हाथी महा भद्रक वंशमें उत्पन्न हुआ था, धतराष्ट्रपत्न राजा दुर्योधन सदा ही 
जिसका आदर करते थे, जो सदा युद्ध करनेवाले हाथियोंके आगे रहता था, उस दी शास्र 
जाननेबाले सेवकोले कसे हुए हाथीपर चढकर राजा शाखव युद्ध करनेको आया ॥ ३॥ 
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तमास्थितो राजवरो घस्य यथोदयस्थः सविता क्षपान्ते । 

स लेन नागप्रवरेण राजन्नभ्युद्ययौ पाण्डु खुत्तान्समन्तात्‌। 

शिते? एषव्कैविददार चापि अहेन्द्रवज्जप्रतिमेः खुघोरैः ॥४॥ 
उस द्वाथीपर चढे राजश्रेष्ठ शास्त ऐसे शोभित दीखते थे, जेते उदयाचलपर प्रातः कालके खर्य । 
राजन्‌ ! तब वह राजा जाख उस श्रेष्ठ हाथीपर वेठळर चारों ओरसे पाण्डबोकी ओर चढ 
आया । राजा शाल्व अपने इन्द्रके बजके समान अत्यंत घोर तीक्ष्ण बाणॉसे पाण्डबॉके 
वीरोंकी वेशसे मारने लगे ॥ ४ ॥ 

लतः शारान्ये रजतो महारणे थोधांच राजज्लयतो यम्माथ ! 

नार्थान्तरं दहृङ्ुः स्वे परे जा चथा पुरा वज्वरस्थ देत्या! ॥&॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय महाणुद्धनें झारश्के बाण छोड़ने और सैनिकोको यमलोक भेजनेभे 
कितनी देर लगती है, इसमें तुम्हारे था शत्रुपक्षे योद्धा नहीं देख सकते थे । जैसे पहले 
वज्रधारी इन्द्रके बाणोसे दानव व्याकुल हो शवे थे ॥ ५ ॥ 


ते पाण्डवाः सोमका? स्ू्चघाश्च तमेव नागं दृशु? समन्तात्‌ । 

सहस्रशो जे विचरन्तमेकं यथा महेन्द्रस्य गजं सभीपे ॥३॥ 
उस समय म्लेच्छराज शाट्त्रका एक ही हाथी युद्धमें अकेला ही निकट विचर रहा था तो भी 
पाण्डव, सोमक और सृञ्जय बंशी क्षत्रियोंकी वह सहस्रो संख्याके रूपसे दिखाई देने 
लगा । अथात्‌ जिघर जो देखता था, उसे चारों ओर इन्द्रके ऐेरावतके समान घूमता हुआ 
शाटका हाथी ही दीखता था ॥ दे ॥ 


संद्राव्यमाणं लु बलं परेषां परीतकल्पं विबभौ समन्तात्‌ । 

नैवावतस्थे समरे श्चं अयाद्विमदमानं तु परस्परं तदा ॥७॥ 
उस समय हमारे शत्रुओंकी भयसे व्याकुल होकर भागती हुई वह सेना चारों ओरसे घिरी हुई 
ही दिखती थी, कोई युद्धम भयसे खडा होनेकी इच्छा नहीं करता था। उस समय आपसमें 
ही वे कुचले जाने लगे ॥ ७॥! 

लतः प्रभग्ना सहसा सहाचसूः सा पाण्डवी तेन नराविपेन । 

दिराश्चतस्रः सहसा प्रधाविता गजेन्द्रवेग तमपारयन्ती ॥८॥ 
उस समय राजा श्ाल्वने पाण्डबोकी बडी सेना सहसा भगा दी । उस हाथीके वेगको सहन 
न कर सकी ओर चारों दिशाओंमें एकाएक भाग गयी ॥ ८॥ 


१९ ( स. भा. शल्य. ) 
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दृष्टा च तां वेगवता प्रभझां सर्वे त्वदीया याधि योधसुरूयाः । 

अपूज यस्तत्र नरापिपं तं दध्सुञ्च राङ्खाञ्शशिसन्निकाकान ॥९॥ 
पाण्डवॉकी सेनाको वेगसे भागती देख युद्धमे तुम्हारे सब प्रधान वीर राजा शाल्वकी प्रशंसा 
करने लगे ओर चन्द्रमाके समान निर्मल शङ्ख बजाने लगे ॥९॥ 

श्रुत्वा निनादं त्वथ कौरवाणां हर्षाद्विसुक्त सह राङ्क दाव्दैः 

सेनापतिः पाण्डवसञ्जयानां पाश्वालपुत्रो न भभ रोषात्‌ ॥ १०॥ 
इस कोरवोके प्रसन्न शब्दको शह्कष्वनिके साथ सुनकर पाण्डवों और सुञ्जयोंके सेनापति 
पाश्वालदेशके राजपुत्र वीर क्वष्टयुय्को ऐसा क्रोध हुआ कि वे उसे सहन न कर सके ।। १०॥ 

ततस्तु तं वे हविरिदं महात्मा प्रत्युद्ययौ त्वरमाणो जयाय । 

जरूभो यथा शक्रसमागमे चे नागेन्द्रसैरावणसिन्द्रचाच्यस्‌ ॥ ११॥ 
तब महात्मा बार धृष्टयुम्न शीघता सहित विजय प्रापिके लिये श।रबके हाथीकी ओर इस प्रकार 
दोडे जेसे जम्भासुर इन्द्रके साथ युद्धके समय इन्द्र वाहन ऐरावतकी ओर दोडा था ॥११॥ 

तमापतन्तं सहसा तु दृष्ट्रा पाञ्चालराजं युधि राजसिंहः । 

तं वे द्विपं प्रेषयामास तूणे वधाय राजन्द्रपदात्मजस्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! राजा द्रुपदके बेटे ओर पाण्डवोंके सेनापति शरष्टययुञ्जको अपनी ओर युद्धे आक्रमणके 
लिये आते देख नरेन्द्र वीर शारबने अपना हाथी उनके वधके (लिये शीघ्र ही उनकी ओर 
दौडाया ॥ १२ ॥ 

स तं द्विपं सहसाभ्यापतन्तमविध्यदकप्रतिसैः एषत्कैः । 
कसोरधौतैर्निशितैज्वेलङ्भिनीराचस्ञुख्यैस्तरिभिरुग्रवेगैः ॥ १३॥ 
सेनापति भृष्टयुञ्नने उस हाथीको अपनी ओर सहसा आते देख जलती आरके समान तेज, 
कारीगरके धोए इए, तीक्ष्ण धारवाले, तीन अत्यंत वेगवान्‌ उत्तम नाराच बाण मारे और 

उसे विद्ध किया ॥ १३ ॥ 

ततोऽपरान्पश्च शितान्महात्मा नाराचसुख्यान्विससजे कुस्भ । 

स तैस्तु विद्धः परमह्विपो रणे तदा परावृत्य भ्रशं भढुद्रवे ॥ १४॥ 
फिर महात्मा ध्ृष्टय्युम्नने पांच तेज उत्तम नाराच बाण हार्थाके शिरमें मारे, तब वह हाथी 
उन बाणोंसे व्याकुल होकर युद्धसे परावृत्त होकर बेगसे भागा ॥ १४॥ 

ते नागराजं सहसा प्रणुन्न विद्राव्यमाणं च निग्गह्म शाल्व! । 

तोत्त्राङ्कुकौ? प्रेषयामास तृणे पाञ्चालराजस्य रथं प्रदिइय ॥ १५ ॥ 
परन्तु राजा शाखने अपने सहसा पीडित होकर भागते हुए द्राथीको फिर युद्धकी ओर 
लौटाया और कोड और अंकुशोंसे मारकर पाश्चालदेशके स्वामी धष्टयुम्नके रथकी ओर 


दोडा ॥ १५ ॥ 
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दृषट्रापतन्तं सहस्रा तु नागं धृष्टयुज्ञ! स्वरथाच्छीघमेव । 

गदां प्रणृच्याङु जवेन वीरो भूमि प्रपन्नो भयविहृलाङः ॥ १६॥ 
वीर धष्टद्यस्न अपने रथकी ओर उसे सहसा आते देख गदा हाथमें लेकर शोध ही अत्यंत 
वेगसे अपने रथसे कूदे और प्रथ्वीपर आ गये। उस समय उनका सारा शरीर भयसे कांप 
रहा था ॥ १६॥ 

स तं रथ हेमविभूषिताहु साश्व ससूतं सहसा विरुदय । 

उल्क्षिप्थ इस्तेन तदा महाद्विपो विपोथयामास वरुंघरातले ॥ १७॥ 
उस महान्‌ हाथीने भृष्टययुम्नके सुब्णविभूषित रथको सारथि और घोंडोंके सहित खडसे 
उठाकर पृथ्वीपर फेक दिया और परासे चूरा कर दिया ॥ १७॥ 

पाञ्चालराजस्य खुतं स दष्ट्वा तदार्दितं नागवरेण तेन । 

तमभ्यधावत्सहसा जवेन सीसः शिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥ १८॥ 
पाञ्चाल राजपुत्र धृष्टयुम्मको उस नागराजसे रथहीन ओर व्याकुल हुआ देख भीमसेन, 
शिखण्डी ओर सात्यक्रि उसकी ओर वेगसे दोडे ॥ १८॥ 

करैश्च वेगं सहसा नियत्य तस्थासितोऽभ्यापततो गजस्य । 

स संगुहीलो रथिभिर्गजो चै चचाल तै्वार्थमाणअ्च संख्ये ॥ १९॥ 
उन सब राथे बीरोंने उस चारों ओरसे आक्रमण करनेबाले हाथीकी ओर अनेक चाण चलाये 
और उसको रोक दिया, तब वह व्याकुल होकर चकर खाने लगा ॥ १९॥ 

लतः एूषत्कान्प्रचवर्षे राजा सूर्यो थथा रद्मिजालं समन्तात्‌ । 

तैनाझुगिवध्यसाना रथौघाः प्रदुद्रबुस्तत्र तलस्तु सर्वे ॥ २० ॥ 
तब राजा शारव इस प्रकार बाण चलाने लगे जेसे खयं अपनी क्विरणोंकों चारों ओर जगतभे 
फेला देता है । तब पाण्डवॉकी ओरके अनेक वीर विद्ध होने लगे ओर इधर उधर सवत्र 
भागने लगे ॥ २० ॥ 

तत्कमे शाल्वस्थ समीक्ष्य सर्वे पाश्वालमत्स्था चप स्रञ्जयाश्च । 

हाहाकाररैनीदयन्तः स्म युद्धे द्विपं समन्ताद्ररुघुनेराग्र्याः ॥ २१॥ 
है राजन्‌! तब सब पुरुष श्रेष्ठ वीर पाञ्चाल ओर संजय शाखका पराक्रम देख घबडाकर चारा 
ओर हाहाकार करने लगे, ओर युद्धमें. उस हाथीको उन्हाने चारों बाजूसे घेर लिया ॥२१॥ 

पाश्चालराजस्त्वरितस्तु शूरो गदां प्रगह्माचलश्शुड्गकल्पाम्‌ । 

असंभ्रम भारत शाञ्रघाती जवेन वीरोऽनुससार नागस्‌ ॥ २२॥ 
भारत ! तब महापराक्रमी शत्रुनाशन वीर धृष्टयुम्न शीघ्र ही पर्वतके शिखरके समान भारी 
गदा लेकर और सावधान होकर वेगसे हाथीकी ओर लोटे ॥ २२॥ 
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ततोऽथ नागं घरणीधरासं अदं ज्बन्तं जल्दपकाचास्‌ । 

गदा समाविध्य सूरा जघान पाञ्चाळरजस्थ रुलस्तरस्वी ॥ २३ '' 
तब काले भेघके समान मद बरसते और पर्षतके समान भारी शरीरवाले हाथीके पाञ्चाल 
राजके बेगत्रान्‌ पुत्र वीर धृष्टयुम्नने एक गदा घुमाकर वेगसे मारी ॥ २३ । 

ख़ भिन्नळुरूभः सहसा चिनव्य छुखात्पसूते क्षतजं विसुश्वन । 

पपात नागो घरणीधरा भः क्षितिप्रकस्पाचलिलो यथाहिः ॥ २४ ॥ 
उस गदाके रुगनेसे हाथीका शिर फट गया, पर्वतके समान विशाल शरीरवाला हाथी शुसे 
रुधिर बहाने लगा और इस प्रकार एथ्वीमे शिरा जैसे भूकम्प होनेसे पर्वत टूटकर गिर 
पडता ह ॥ २४ ।। 

निपात्यसाने तु तदा गजेन्द्रे हाद्दाककले तव पुरस्य सैन्ये । 

स चझाल्वराजस्य शिनिप्रधीरो जहार भल्लेन शिरः शितेन ॥ २५ ॥ 
उस श्रेष्ठ दाथीके 'गिरते ही तुम्हारे पुत्रकी सेनामें दवाद्वाकार हो गया, उसी समय शिनिवेशीय 
प्रमुख वीर सात्यकिने एक तीक्ष्ण भछ बाणले राजा छारवका शिर भी काटकर गिरा 
द्या ॥ ९५ ॥ 

हृतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन पपात स्मौ सह नागराज्ञा । 

यथाद्रिश्ङ्ग खुसहत्प्रणन्नं वज्रेण देवाधिपचोदिलेन ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शस्यपवण्येकोनविशोऽष्यायः॥ १९ ॥ ९७७ ॥ 
बह राजा झार रणभूमिमें सात्यकिसे शिर कट जानेपर गजराजके सहित इस प्रकार परथ्वीमें 
गिरा जैसे इन्द्रका वज्ञ लगनेसे पर्थेत शिखर टूट पडता है ॥ २६ ॥ 
॥ महागभारतके शल्यपबेमे डन्नीसवां अध्याय रूमाप्त ॥ १९ ॥ ९७४ ॥ 
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तरिंमस्तु निहते झारे शाल्वे समितिशो सने । 
तवाभज्यडलं वेगाह्वातेनेव महाह्र॒मः ॥ १॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धमें शोमायमान्‌ बीर राजा शाल्यके मारे जानेपर तुम्हारी सेना 
भागने लगी, और इस प्रझार कांपने लगी, जेसे आंधी चलनेसे महान्‌ वृक्ष ॥ १ ॥ 
तत्प्रभग्नं चलं दृष्टा कृतवा सहारथः । 
दधार खमरे शरः शच्चसैन्यं महाबलः ॥ २॥ 
अपनी सेनाको भागते देख महारथी महाबलवान्‌ शूर कृतवर्मा पाण्डबोंकी सेनासे युद्ध 


करनेको चले ॥ २॥ 
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संनिश्चत्तास्लु ते झारा शष्ट्रा खात्वतमाहवे । 

शैलोपमं स्थितं राजन्कीर्यमाणं छरैयुधि ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! सात्यवतदंळी कृतवर्मोकों बुद्धमें जाण चलाते और बाणोंकी वर्षासे ढक जानेपर भी 
पवंतक्ले समान अविचल खडा देख, तुम्हारी सेना भी फिर लौटी ॥ ३ ॥ 

ततः प्रवचृले युद्ध छुरूगां पाण्डवैः सह । 

निव्रत्तानां महाराज सत्यु कूत्वा नियतेनम््‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! तब लौटे हुए कोरबोंका पाण्डवोंके साथ फिर घोर युद्ध होने लगा; और 
दोनोंने सृत्युको आगे कर लिया ॥ ४ ॥ 

तत्राश्चयम मूझुछू सात्वतस्य परैः सह । 

यदेको वारयासास पाण्डुसेनां दुरासदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस समय ळुतवमीने शत्रुओंके साथ अत्यंत विस्मयकारक युद्ध किया । क्योंकि अकेलेने ही 
पाण्डबोंकी सब भारी सेनाको रोक दिया ॥ ५ ॥ 

तेषामन्योन्यखुहृदां कृते करमणि दुष्करे । 

सिंहनादः प्रहृष्टानां दिवःस्पव्त्छु महान सूत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब कृतवर्भाके यह दुष्कर कमें करनेपर परस्पर हित चाहनेवाले कौरवोॉके ओरके वीर प्रसन्न 
होकर गजरे और युद्ध करने लगे । उनके सिंदनादका झब्द आकाशतक फैल गया ॥ ६॥ 

तेन इाव्देन विञस्तान्पाश्चालान्सरतर्ष षह । 

दिनेन भहाबाहुरन्वपथ्वत सात्यकिः ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाश्चाल सैनिक उस सिंहनादसे घवडा गये, तब अपनी सेनाको व्याकुल देख 
शिनीके पोते महाबाहु सात्यकि उन शत्रुओंका सामना करनेके लिये दोडें ॥ ७॥ 

स खबासाध्य राजानं क्षेसधूतिं सहाबलस्‌ । 

सपसिर्निशिते बोणेरनयद्यमसादनम्‌ ॥८॥ 
उन्होंने आते ही अपने सात तीक्ष्ण बाणोंसे महा बलवान्‌ राजा धेमधूतिको मार डाला और 
यमलोकके भेज दिया ॥ ८ ॥ 


तमायान्तं महाबाहुं प्रवपन्तं शिताञ्शरान्‌ । 

जदेनास्य पतद्धीमान्हादिक्यः शिनिपुंगवस ॥९॥ 
क्षिजिपौत्र अहाबाहु सात्यकिको अपनी ओर आते और तीक्ष्ण बाण वर्षाते देख बुद्धिमान 
कृतवमी उनकी ओर वेगसे दौडे ॥ ९ ॥ 
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तो सिंहाविव नदेन्तौ धन्विनौ रथिनां वरौ । 
र अन्योन्यमभ्यघावेतां शास्ञ्रप्रवरधारिणौ ॥ १०॥ 
तब ये दोनों उत्तम शस्र धारण करनेवाले रथियोमे शरेष्ठ, धनुधर बृष्णियशी बीर सात्यकि और 
कृतवर्मा सिंहके समान गजना करते तेज बाण चलाते हुए परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥ १०॥ 


पाण्डवाः सह पाञ्चालेयाधाश्चान्ये डपोत्तसाः । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ ११॥ 
तब पाश्चाछ। साहित पाण्डव ओर दूसरे सब श्रेष्ठ नरेश योद्धा इन दोनों पुरुषासेहॉका युद्ध 
देखने लगे ॥ ११ ॥ 

नाराचैवेत्सदन्तैश्च ब्ृष्ण्यन्धकमहारथौ । 

अभिजन्रतुरन्योन्यं प्रह्मटाविव कुञ्जरौ ॥ १२॥ 
तब वे दोनों बृष्णि ओर अन्धकबंशीय महारथी मतवाले हाथियोंके समान प्रसन्न होकर 
परस्पर नाराच ओर वत्सद्न्त बाण वर्षाने लगे ॥ १२॥ 

चरन्तौ विविधान्मागोन्हार्दिक्याशिनिपुङ्चौ । 

 सहुरन्तदेघाते तौ बाणबृष्टया परस्परम्‌ ॥ १३॥ 

कुतवमा ओर सात्यकि दोनों अपने अपने रथोंकी अनेक प्रकारकी गतियोंसे घूमते थे, कभी 
परस्पर बाणोंमें छिप जाते थे ओर कभी प्रकट हो जाते थे ॥ १३ ॥ 

चापवेगबलोद्धूतान्भागेणान्ब्वाष्णिसिहयोः । 

आकाशे समपद्थाम पतंगानिच शीघगान ॥ १४॥ 
उस समय हमने दोनों यदुबंशो बीरॉके घनुषके वेग और बलसे चलाये इए शीघ्रगामी बाण 
आकाशमें टीडीदलके समान घूमते देखे ॥ १४॥ 

तमेकं सत्धकमीणमासाद्य हृदिकात्मजः । 

अविध्यन्निरितैवाणेश्चतु्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ १६॥ 
तब कृतबर्माने सत्यपराक्रमी सात्यकिके पास पहुंचकर उनको एक बाण मारा और फिर 
चार तीक्ष्ण वाणॉसे चारों घोडोंको मार डाला ॥ १५ ॥ 

स दीघेबाडुः संकुद्धस्तोत्त्रार्दित इख द्विपः । 

अष्टभिः कृतवर्माणमविध्यत्परमेषुनिः ॥ १६॥ 
तब महावाहु सात्याकिको ऐसा क्रोध हुआ जेसे अंकुश लगनेसे द्वाथीको । तब उन्होंने 
कृतबमाको आठ उत्तम बाण मारे ॥ १६॥ 
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लतः पूणायतोत्रूष्टैः कृुतवना शिलादिते! । 
सात्यकि त्रिसिराहत्य धनुरेकेन चिच्छिदे ॥ १७॥ 
९८ €<९ [a ~ [ ~ =p 
तब कृतवमॉन भी कानतक धनुष खींचऋर शिलापर तीक्षण किए हुए तीन बाणसि सात्यकिको 
मारकर विद्ध किया ओर एकसे उनका धनुष काट दिया ॥ १७ ॥ 
निकुत्तं तद्धलुःओछ सपास्थ शिनिपुंगवः । 
अन्यदादत्त वेगेन शैनेयः सचार धनुः ॥ १८॥ 
तब जिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उस कटे हुए उत्तम घचुपको फॅककर, शीघ्र दूसरा बाणसहित धनुष 
हाथम लिया ॥ १८॥ 


तदादाय घलुः श्रेष्ठं वरिष्ठः सवेधन्विनास्‌ । 

आरोप्य च महावीयों महावुद्धिमहाबलः ॥ १९॥ 
तब धनुधेरोंमें श्रेष्ठ, महापराक्रमी, महाबुद्धिमान्‌ और महाबलवान्‌ सास्यकिने उस श्रेष्ठ 
धनुषकी लेकर उसपर बाण चढाया ॥ १९ ॥ 


अस्ृष्णम्राणो धलुषइ्छेदनं कूतवमेणा । 

कछुपिलोऽतिरथः शीघं कृतवमोणमण्यथात्‌ ॥ २० ॥ 
कृतवमीसे अपने धलुषका काटा जाना सहन न करके उस अतिरथीने महाक्रोध करके शीघ्र ही 
कृतवमोकी ओर धावा किया ॥ ९० ॥ | 

ततः सुनिचितैर्वाणैद्शामिः शिनिपुंगवः । 

जघान सूतमश्वांश्च ध्वजं च कृतवर्मेणः ॥२१॥ 
तब दस अत्यंत तेज बाणोंसे शिनिश्रेष्ठ सात्याकेने कृतवमीके सारथि, ध्वजा ओर घोडोंको 
न्ट किया ॥ २१ ॥ 

ततो राजन्महेष्वासः कुतवमा महारथः । 

हताश्वसूतं संभेक्ष्य रथं हेमपरिष्कृतस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तदनंतर महान्‌ धनुर्धारी महारथी कृतबमीने अपने सुवर्णधूषित रथको घोडे और 
सारथिसे विना देख ॥ २२ ॥ 


रोषेण महताविष्ट! शूलसुद्यस्य मारिष । 

चिक्षप सुजवेगेन जिघांसुः शिनिपुंगबस्‌ ॥ २३॥ 
अत्यंत क्रुद्ध होकर, हे मारिष ! शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको मारनेके लिए भाला उठाकर अपने 
बाहुओंके वेगसे चलाया ॥ २३ ॥ 
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लच्छूल सात्वतो चाजौ निसिद्य निितेः झाः ! 
णितं पातयामास मोहयन्निव शम्‌ 
ततोऽपरेण भल्लेन हचेन समताडयल्‌ ॥ २४ ॥ 
तब युद्धर्म सात्याक्ने उस भालेको माहीम अपने तीइण बाणोंसे काटक सूरा करके पृथ्वी 


पर शिरा दिया, तब कृतवर्मी घबडाने रुमे । फिर कृतवर्भाकी छातीने दूसरा एक तेज भु 
बाण मारा ॥ २७ ॥ 

स युद्धे युयुधानेन इताश्यो हतसारथिः । 

कूतवमो कूलास्त्रोण घरणीमत्वपच्यत ॥ २८ ॥ 


युयुधानसे घोडो और सारथिसे रहित किये इए कृतममी युद्धम रथसे बीचे उतरे , और 
जमीनपर खडे हो गये ॥ २५८ ॥ 

तस्मिन्सात्यकिना वीरे द्वेरथे विरथीकृले । 

समपद्यत सर्वेषां सेन्यानां सुशहद्भयप्त्‌ ॥ २६ !! 
उस रथ युद्धभ उनको रथहीन ऑर सात्यकिसे हारा छुआ देख, तुम्हारे सब वीर डरने 
लगे ॥ २६ ॥ 

पुत्रस्य तव चात्यथे विषादः सलम॒पचयल । 

हतसूते हताश्वे च विरथे कृतवसेणि ॥ २७ ॥ 
कृतवमाके घोडे और सारथि मारे जाकर जब वे रथहीन हो गये, तब विशेष कर तुम्हारे 
पुत्र राजा दुर्योधनकी बडा दुःख हुआ ॥ २७ ॥ 

हताश्च च समालक्ष्य हतसूतमरिन्दसस्ष्‌ । 

अभ्यधावत्कृपो राजङ्जिघांरुः शिनिपुंगवश्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! घोडों ओर सारथिके मारे जानेपर शत्रुदमन कृतवर्माको रथहीन देखकर कृपाचार्य 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको मारनेकी इच्छासे दोडे ॥ २८॥ 

तमारोप्य रथोपस्थे मिषतां सवधन्विनास । 

अपोवाह अहावाइरतूणसायोधनादापि ॥ २९॥ 
आर उन महाबाहुको अपने रथपर बिठलाकर सब धनुषधारियोंके देखते देखते युद्धसे बे 
शाप्रद्दी हटा ले गये ॥ २९ ॥ 


शैनेयेऽधिछिते राजन्विरथे कृतवर्सणि । 
छुयोधनवलं सर्वे पुनरासीत्पराङ्छुखश्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! कृतवर्माको रथहीन होकर आगते और सात्यकिको युद्धं खडा देख, दुर्योधनकी 


सब सेना फिर विमुख होकर ० ॥| 
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तत्परे नावबुध्यन्त सैन्येन रजसावते ! 
„तावकाः प्रला राजन्दुर्योधनम्यते नपम्‌ ॥ ३१॥ 
परन्तु सेनिकासे ऐसी धूल उडी कि शत्रुओंकी सेना तुम्हारी भागती सेनाको जान न सकी। 
राजन्‌ ! राजा दुर्योधनको छोड और सब सेना भागने लगी ॥ ३१ ॥ 


ठुयोधनस्लु सम्प्रेष्य अग्नं स्वबलमन्तिकात्‌ । 

जवेनाभ्यपतत्तूणे सवीञ्चैको न्यवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
अपनी सेनाको निकटे भागती देख राजा दुर्योधने बडे जोरसे शत्रुओपर घावा किया और 
अकेले ही शीघ्रतासे उनको रोकने लगे ॥ ३२ ॥ 

पाण्डूंश्च सरवोन्संक्रुद्धी धष्टयुज च पार्षतम्‌ । 

शिखण्डिनं द्रौपदेयान्पाश्चालानां च ये गणाः ॥ ३३ ॥ 
वह महाक्रोधित होकर सब पांचों पाण्डव, दुपदपुत्र धृष्टयुम्न, शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र, 
सच पाञ्चाल ॥ ३३ ॥ 

केकयान्सोमकांखैव पाञ्चालांगैव सारिघ । 

असम्भ्रमं. दुराधर्षः शितेरखैरवारयत्‌ ॥ ३४॥ 
मारिष ! सब केकय, सब सोमक और सब पाञ्चालॉको बिना किसी घबराहरसे दुर्धष 
दुर्योधनने अपने तीक्षण अस्रोंते रोक दिया ॥ ३४ ॥ 

अतिष्ठदाहचे यत्तः पुत्रस्तव महाबलः । 

यथा यज्ले सहानभिलेन्जपूलः प्रकाशयन ॥ ३५ ॥ 
उस समय अकेले ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्र दुर्योधन सावधान होकर निर्भय चित्तसे घोर 
युद्ध करने लगे । जैसे यज्ञशालामें अन्त्रोसे दी हुई आहुति जलाती हुईं अग्नि चारों ओर 


NY ~ 


प्रकाशित दीखती हैं, ऐसे ही उस युद्धम राजा दुर्योधन दीखने लगे ॥ ३५ ॥ 
लं परे नाभ्यवलेत सत्यो सत्युभिवाहवे । 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्घः सञ्ञपद्यत ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शद्यणवणि विशोऽध्यायः ॥ २०॥ ॥ १०१० ॥ 
उस समय युद्धम उनके आगे शत्रुपक्षका कोई वीर इस प्रकार नहीं ठहरता था जैसे यमराजके 
आभे मनुष्य । तब थोडे ही समयमें कृतवमो दूसरे रथमें बैठकर युद्धम आगये ॥ ३६॥ 


॥ महाभारतके शब्यपवैम बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २०॥ १०१० || 
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सञ्जय उवाच व 
पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वर! ! ृ 
दुरुत्सहो वभौ युद्ध यथा रुद्रः प्रतापवाळ ॥ १ ॥| 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस समय रथियोंम श्रेष्ठ तुम्हारा महावीर पत्र दुर्योधन रथमें चेठे 
युद्धम ऐसे दुःसह दीखते थे, जैसे शिव ॥ १ । 
तस्य वाणसहस्रैस्तु प्रच्छन्ना च्यभवन्ध ही । 
परांश्च सिषिचे बाणैधाराभिरिव पर्वतान ॥२॥ 
राजा दुर्योधन शत्रुओपर इस प्रकार सहस्नों बाण चला रहे थे कि उधरकी सारी भमि बाणोंसे 
आच्छादित हो गई, जैसे मेघ पर्वतोपर जल बरसाते हैं ॥ २ ॥ हु 
न च सोऽस्ति पुमान्कश्चित्पाण्डवानां महाहवे । 
हयो गजो रथो वापि योऽस्य बाणैर विक्षतः ॥ ३॥ 

. सब युद्धभूमिमें दुर्योधनके बाण ही वाण दीखने लगे । उस समय पाण्डवोंखी सेनाम कोई 
मनुष्य, घोडा, हाथी अथवा रथ ऐसा न बचा था जिसके शरीरमें दुर्योधनका बाण न लगा 
हो और विद्ध न हुआ हो ॥ ३॥ 

यं थ हि समरे योधं प्रपऱ्यासि विशां पते । 

स स बाणेञ्चितोऽ सूट पुरेण तव भारत ॥४॥ 
परथ्वीपते ! भारत ! उस समय इम जिस योद्धारो देखते थे उसे ही तुम्हारे पुत्र हुर्योधनके 
बाणोंसे व्याकु पाते थे ॥ ४॥ 

यथा सैन्येन रजसा सखुद्धूतेन वाहिनी । 

$ प्रत्यहर्यत संछच्ना तथा वाणैमहात्मनः ॥ ५ || 
जेसे चलती हुईं सेनाकी धूलसे मनुष्य छा जाते हैं बैसे ही महात्मा दुर्योधनके बाणोंसे बह 
सेना छा गयी दिखाई देती थी ॥ ५॥ 

वाण सूतलामपइ्यास एथिवीं एथिवीपते । 
दुर्योधनेन प्रकृतां क्षिप्रहस्तेन धन्विना ॥ ६ ॥ 

पृथ्वीपते ! उस समय महाधनुपधारी शीघ्र बाण चलानेवाले राजा दुर्योधनके बाणोसे प्रथ्वी 

भर गई ऐसा हमने देखा ॥ ६ ॥ 
तेषु योधसहस्रषु तावकेषु परेषु च । 


5 B35 का 


एको दुर्योधनो द्यासीत्पुमानिति मतिर्मम ॥ ७ ॥ 
अकेले दुर्योधन ही तुम्हारे और शत्रुपक्षके हजारों योद्धाओंमें बीर पुरुष हें, ऐसी मेरी 
धारणा है ॥ ७॥ 
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तञ्चादृशुतसपइ्घाम लब पुत्नरस्थ विक्रमस । 
यदेक सहिलाः पार्था नात्यवलेन्त भारत ॥८॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन अकेले ही सबसे लडते रहे यह उनका अद्भुत पराक्रम 
बकर हम सब लोग आश्रय करने लगे, क्योकि सत्र पाण्डव उस अकेलेको परास्त नहीं कर 
॥ ८ ॥ 


AN HN % ३०. 


युधिषिरं चातेनाजौ विव्याध मरतघेस । 
भीमसेनं च सप्तत्या सहदेबं च सप्तभिः ॥ ९॥ 
भरतषभ ! दुर्योधनने युद्ध युधिष्ठिरको सौ, भीमसेनको सत्तर, सहदेबको सात बाणोंसे 
बिद्ध किया ॥ ९ ॥ 
नकुल च चतुःषश्टया घुष्टयुज्ञ च पञ्चभिः । 
सत्त भिद्रौपदेयांश्च जिमिविव्याघ सात्यकिम्‌ । 
भदुश्चिच्छेद अललेन सहदेवस्य मारिष ॥ १०॥ 
नङुलको चौसठ, धृश्धुम्नकों पांच, द्रौपदीके पुत्रोको सात सात और सात्यकिको तीन 


~ 47०७ 


बार्णोसे तिद्ध किया । मारिष ! फिर एक भल बाणसे सहदेवका धनुष काट दिया ॥ १० ॥ 


तदपास्य धलुछिछज्ञ साद्रीपुत्र। प्रतापवान । 

अभ्यधावत राजानं प्रणशत्यान्थन्महद्धलु) । 

ततो दुर्योधनं संख्ये विव्याध दशामिः दारे! ॥ ११ ॥ 
तब प्रतापी माद्रीपत्र सहदेवने उस कटे हुए धनुपको फेंक कर शीघ्रता सहित दूसरा बडा 
धनुष लेकर घावा करके युद्धमें दुयोधनके शरीरमें दस तेज बाण मारे ॥ ११ ॥ 


नङुलञ्च ततो चीरो राजानं नवभिः झारे! । 

घोररूपैमेहेष्वासो विव्याच च ननाद च ॥ १२॥ 
ऐसे ही महाधचुर्थर वीर नकुल भी राजा दुर्योधनके शरीरभें नौ घोर बाण मार सिंहके समान 
गजने लगे ॥ १२॥ 


सात्यकिश्चापि राजानं रारेणानतपवेणा । 

द्रौपदेयास्न्रिसपतत्या धर्मराजश्च सप्तभिः । 

अशीत्या भीमसेनअ्र दारै राजानमादेयत्‌ ॥१३॥ 
सात्यकिने भी नतपर्ववाले एक बाणसे, द्रौपदीके पुत्राने तिहत्तर, धर्मराज युखिष्ठिरने सात 
और अस्सी बाण भीमसेनने मारे ॥ १३॥ 


+ 
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खमन्तात्कीयेसाणस्लु बाणसङ्घे मे हात्माभिः । 

न चचाल महाराज सर्वसैन्यस्य पयतः ॥ १४॥ 
महाराज ! ओर भी महात्मा वीरोने चारों ओरसे सब सेनाके देखते दुर्योधनको बार्णोसे छा 
दिया, परन्तु दुर्योधन कुछ न घबडाये ॥ १४॥ 


लाघवं सौष्ठव॑ चापि वीथे चेव महात्मनः । 

अति सचाणि भूतानि दशः सर्वमानवाः ॥ १५ ॥ 
उस महात्मा बीरका हस्तलाघव शस्त्र चलानेकी सुंदर रीति और श्ञौये-- सब लोग्रोंने सब 
प्राणियोंसे बढकर देखा ॥ १५ ॥ 


धातराष्ट्रास्तु राजेन्द्र यात्वा तु स्वल्पमन्तरम्‌ ) 

अपदयमाना राजानं पर्थवतन्त दंशिताः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे बीर थोडासा भी छिद्र न देखते हुए कवच आदि धारण करके राजा 
दुर्योधनकी घेरकर खडे हो गये ॥ १६॥ 

तेषामापततां घोरस्तुसुलः समजायत । 

क्ुव्धस्य हि खसुद्रस्थ प्राद्ट्काले यथा निशि ॥ १७॥ 
तब आक्रमणकारी दोनोंका महाघोर और भयंकर शब्द होने लगा, जैसे वर्षाकालमें प्रक्षुब्ध 
हुए समुद्रका रात्रीके समय होता हे ॥ १७॥ 


समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ । 

प्रत्युद्ययुर्म हेष्वासाः पाण्डवानाततायिनः ॥ १८ ॥ 
तब इधरसे भी बे महाधनुधर बीर समरमें राजा दुर्योधनके पास पहुंचकर आततायी 
पाण्डवोंसे युद्ध करनेकी चले ॥ १८ ॥ 

भीमसेनं रणे कुद्ध द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ । 

ततो बाणैमेहाराज प्रसुक्तः सवेतोदिदास । 

नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिदाः प्रदिशस्तथा ॥ १९॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने युद्धमे क्रुद्ध हुए भीमसेनको चारों ओरसे चलाये हुए अनेक 
प्रकारके बाणोंसे तब रोक [दिया, उस समय युद्धमें बाणोंके मारे हमें यह नहीं जान पडता 
था, कि कौन किस पक्षका वीर है, और दिशा, उपदिशा कौनसी हैं ? ॥ १९॥ 
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ताळुभौ कूरकमोणाबुसौ भारत दुःसहौ । 

घोररूपमयुध्येतां कृतप्रतिकृतैबिणौ । 

चासयन्तो जगत्सर्वे ज्याक्षेपविहतत्वचौ ॥ २० ॥ 
भारत ! घे दोनों बीर महापराक्रमी कूरतापूर्ण कमे करनेवाले और दुःसइ थे । इसलिये एक 
दूसरेके मारनेका यत्न करके घोर युद्ध करने लगे । दोनोंकी धनुषके शब्दसे सब जगव्‌ 
भयभीत होने लगा, धनुषकी डोरी खींचनेसे उनके हाथोकी त्वचा कटीन हो गयी थी ॥२०॥ 

शकुनिस्तु रणे वीरो युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । | 

तस्थाश्वांश्वतुरो हत्वा सुबलस्य सुतो विसुः । 

नादं चकार बलवान्सवेसैन्यानि कम्पयन ॥ २१ ॥ 
उसी समय बीर शकुनि युधिष्ठिरकी ओर बुद्धमें बाण चलाकर पीडा देने लगे और सुबलके 
उस प्रबळ पुत्रने महाराज युधिष्ठिरके चारों घोडोंकों मारकर सब सेनाको कंपित करते हुए 
वे बलवान्‌ सिंहके समान गर्जे ॥ २१ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरं राजानमपराजितम्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
तब प्रतापी सहदेव अपराजित वीर राजा युधिष्टिरको अपने रथपर बिठाकर युद्धसे दूर छे 
गये ॥ २२ ॥ 

अथान्यं रथमास्थाय धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

शऊुनि नवभिविंद्‌ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 

५ ननाद च महानादं परवरः सवेधन्विनास्‌ ॥ २३॥ 

फिर धमराज युधिष्ठिरने दूसरे रथमें बैठकर शकुनिके शरीरमें पहले नौ बाण मारकर 
पांच और मारे और उनको विद्ध किया और सब घनुर्धरोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर सिंहके समान 
गजने लगे ॥ २३ ॥ 

तशुद्धमभवचित्रं घोररूपं च मारिष । 

इं क्षिलुप्रीतिजननं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मारिष | तब शक्काने ओर युधिष्टिरका विचित्र और घोर युद्ध होने लगा । उस युद्धको 
देखकर सिद्ध, चारण और गन्ध प्रसन्न होकर दोनोंकी प्रशंसा करने लगे ॥ २४॥ 

उळूकस्तु महेष्वासं नकुल॑ युद्धदुर्मदम्‌ । 

अभ्यद्रवदसेयात्मा झारवषेः समन्ततः ॥ २५॥ 
महावीर शकुनिके पुत्र अमेयात्मा उळूक महाधनुर्घर भद्दापराक्रमी नकुलकी ओर दोडे और 
चारों ओरसे बाणोंकी वषा करने लगे ॥ २५ ॥ | 
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तथैव नकुलः शूरः सौबलस्य खुलं रणे | 
शरयषेण महता समन्तात्पर्यवारथल्‌ ॥ २६ ॥ 
आर शूर नकुछ भी शकुनिके पुत्रको ओर दोडे और उसको भारी बाणब्र्षीते सब ओरसे 
रोक दिया ॥ २६ ॥ 
तौ तत्र समरे वीरौ कलपुचो महारथौ । 
योधयन्तावप्येतां परस्परकृतागसौ ॥ ९७॥ 
दोना उत्तम कुल्म उत्पन्न हुए महारथी क्षत्रिय बीर परस्पर किये इए आक्रमणका प्रतिकार 
करके घोर युद्ध करने लगे, यह हमने देखा ॥ २७ । 


तथच कतंवसा लु शनय दाचुतापनस्‌ । 

याधयञ्छुझुम राजन्बलं चाक इवाहले ॥ २८॥ 
वे दोनों एक दूसरेके बाणोंको काटकर अपनी अपनी विजयका यत्न करने लगे, उधर 
शत्रुतापन सात्याक्ष कृतवमोके साथ युद्ध करते हुए, युद्धमें बली और इन्द्रे समान शोभित 
होने लगे ॥ २८ ॥ 

दुयोधनो धनुदिछत्त्वा शृष्टद्युज्ञस्य संयुगे । 

अथन छिन्नधन्चान विव्याध निशितैः दारे! ॥ २९ ॥ 
दुर्योधनने एक बाणसे युद्धम धष्टयुम्नका धनुष काट दिया, और धनप कट जानेपर उनके 
शरीरम अनेक तीक्ष्ण बाण मारे ॥ २९ ॥| 

धृष्टयुस्नोडपि समरे प्रगृह्य परमायुधम्‌ । 

राजान याधयासाल पझ्यता लवधन्विनास ।। ३० | 
ृष्टयु्नने भी दूसरा उत्तम धनुष लेकर दुर्योधनसे समरमें सब धनुर्धरोळे देखते घोर युद्ध 
किया ॥ ३० ॥ 

तयायुद्ध महचासीत्संग्रामे सरतषेस । 

प्रभिन्नयोयंथा सक्तं मत्तथोबरहस्तिनो ॥ ३१ ॥ 
जेते मद बद्दानेवाले दो मतवाले हाथी घोर युद्ध करते हैं, ऐसे ही युद्धमें इन दोनोंका महा- 
भयानक युद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ 

गौतमस्तु रणे कुद्धो द्रौपदेयान्महावलान्‌ । 

विव्याध बहुमिः शरः शरैः खन्नतपवभिः ॥ ३२॥ 
शूर कृपाचायने समरसं क्रुद्ध होकर महाबलवान्‌ द्रोपदीके पुत्रोंको अनेक नतपबे बाणोंसे विद्ध 


कर दिया ॥ ३२॥ 
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तस्थ तैरअवद्युद्धसिन्द्रियेरिच देहिनः । 
__ __ धोररूपसखंवाये निर्भेयोदमतीय च ॥ ३३॥ 
असे पांचों इन्द्रियोंके सङ्ग देहधारी जीव लडता है ऐसे ही कृपाचार्य और द्रौपदीके पुत्रोंका 
महाघोर युद्ध हुआ । बह युद्ध भयंकर, अनिवार्य और अमर्यादित हुआ ॥ ३३ ॥ 
ले च ते पीडयामाखुरिन्द्रियाणीव बालिदापम । 
स च लान्प्रातिखंरव्धः घत्ययोधयदाहचे ॥ ३४ ॥ 
जैसे सूखेको इन्द्रियां व्याकुल कर देती हैं, वैसे ही उन पांचोने कृपाचार्यकों व्याकुछ कर 
दिया, परन्तु कृपाचाये भी क्रुद्ध होकर युद्धक्षेत्रम उन सबसे युद्ध कर रहे थे ॥ ३४॥ 
एवं चित्रम ञ्य तस्थ तै? सह भारत । 
उत्थायोत्थाय हि थथा देहिनासिन्द्रियेर्चिभो ॥ ३८ ॥ 
हे भारत ! नृप ! ने अकेले ही उन पांचों द्रौपदीपुत्रोंके सङ्ग बिचित्र युद्ध करते रहे, जैये 
देहधारी जीव बार बार उठकर बिषयोळी ओर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियोंकी जीतनेका उपाय 
करता हे, पैसे ही कृपाचार्य भी उनके जीतनेका उपाय करने लगे ॥ ३५ ॥ 


नराञ्चेव नरैः साधे दन्तिनो दन्तिभिस्तथा । 

हया इयैः सभासक्ता रथिनो रथिभिस्तथा । 

संकु चासवदू सूयो घोररूपं विक्ञां:पते ॥ ३६॥ 
पृथ्बीण्ते ! पँद्ळ गेदलोंसे, हाथीपर चढे हाथीपर चढोंसे, घुडचढे घुडचढोसे और रथी 
राथियाँसे सामना करने लगे । फिर उनमें अत्यंत घोर युद्ध होने लगा ॥ ३६ ॥ 


इदं चित्रमिद घोरमिदं रौद्रसिति प्रमो । 
युद्धान्यासब्सहाराज घोराणि च बहूनि च ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब रीतिसे विचित्र घोर, रौद्र और भयानक युद्ध हुआ ॥ ३७॥ 
ते समासाद्य समरे परस्परमरिन्दमाः । 
विव्यधुञ्चैच जघ्नुश्च समासाद्य सहाहवे ॥ ३८॥ 
शत्रुदमन करनेवाले वे वीर एक दूसरेंके पास जाकर परस्पर सामना करते हुए गञेने लगे 
और परस्पर मारने लगे ॥ ३८ ॥ 


तेषां शास्त्रससुद्‌ सूतं रजस्तीब्रमहृङ्यत । 
प्रवातेनोद्लं राजन्धावद्वि्याश्वसादिमिः ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! उनके शख््ोंसे, वायुसे और घुडसवारोंके दोडनेसे उडायी गयी भयंकर धूल चारों 


ओर व्याप्त दिखाई देने लगी ॥ ३९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१६० महाभारसे [ हदप्रवेशपवं 


ts me sms eo 











lS 


रथनामिसछुद्‌ भूतं निःश्वासैश्ापि दन्तिनाम्‌ । 

रजः सन्ध्या्रकपिलं दिवाकरपर्थ यथौः ॥ ४०॥ 
रथोंके पहियोंके वायु और द्वाथियोंके श्वाससे उडकर धूल सन्ध्या समयके मेघोंके समान 
सयतक पहुंच गई ॥ ४० ॥ 

रजसा लेन संएक्ते भास्करे निष्प्र भीळते । 

संछादिता भवद्‌ सूमिस्ते च शारा महारथाः ॥ ४१ ॥ 
उस धूलके संपकेसे छर्यका तेज घट गया, सब भूमि और महारथी शूरवीर भी छा गये ॥४१॥ 

सहतादिव संवृत्तं नीरजस्कं समन्ततः । 

वीरशोणितसिक्तायां भूमी नरतसत्तस । 

उपाशास्थत्ततस्तीबं तद्रजो घोरदरोनभ ॥ ४२॥ 
भरतग्रेष्ठ ! फिर थोडे समयके पश्चात्‌ बीरॉका रुधिर बहनेसे पृथ्वी सिंच उठी और सब ओरकी 
धूल बेठ गई और रणक्षेत्र स्वच्छ हो गया । यह घोर स्वरूपी तीब्र धूल शान्त हुई । ४९॥ 

ततोऽपञ्यं महाराज इंइयुद्धानि भारत ¦ 

यथापाग्रथं यथाज्येष्ठं सध्याहे चै सुदारुणे । 

वर्मणां तत्र राजेन्द्र व्यहच्यन्तोज्ञ्दलाः प्रभाः ॥ ४३॥ 
भारत ! तब मैंने फिर देखा कि चारों ओर घोर इंद्र युद्ध हो रहे हैं । हे राजेन्द्र उस दो 
पहरके दारुण समयमे अपनी प्रपुखता और अ्येष्ठताके अनुसार होनेवाले अनेक इंदर युद्ध 
देखने लगा । चारों ओर पडे हुए वीरोंके कबचोंकी प्रमा उज्ज्वल दिखाई देती थी ॥४३॥ 

शाञ्द्‌ः सुतुसुलः संख्ये शाराणां पतताम श्यत्‌ । 

महावेणुवनस्येव दत्यसानस्थ सवतः ॥ ४४ ॥ 

॥ हति श्रीमद्दाभारते शल्यपवण्येकचिशोऽध्यायः ॥ २१॥ १०५७ ॥ 
जैसे पवेतपर जलते हुए बडे बांसोंके वनमें चटकनेका शब्द होता है, ऐसे ही युद्धमें बाणोके 
चलनेका तुसुल शब्द सुनाई देता था ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शल्यपरवमं इक्कीसवां अध्याय समाप्त॥ २१ ॥ १०५७ ॥ 


रशे : 


उवाच 
वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयानके । 
अभज्यत बलं तत्र तव पुत्रस्य पाण्डवैः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब ऐसा घोर भयानक युद्ध होने लगा, तब पाण्डवोंने तुम्हारे 
पुत्रकी सेना इधर उधर भगा दी ॥ १॥ 
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तांस्लु यत्नेन महता संनिवार्य महारथान्‌ । 

पुक्नस्ते योधयामास पाण्डवानाम नीकिनीम्‌ ॥ २॥ 
तत्र तुम्हारा पुत्र राजा दुयाचन भागते हुए महारथियोंको बहुत यत्नसे रोक कर प!ण्डवोंकी 
सेनासे युद्ध करने लभे ॥ २ ॥ 

निद्वत्ताः सहसा योधास्तव एञमियेषिणः 


निड्त्तेषु तेष्वेवं युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रा तुम्ह ans ha ~ 
तव तुम्हारी ओरके ओर भी वीर जो तुम्हारे पुत्रकी बिजय चाहते थे लौटे और लौटनेपर 
उन सबर्म धोर युद्ध होने लगा ॥ ३ ॥ 


तावकानां परेषां च देवाझुररणोपमम्‌ । 
परेवा लब सेन्ये च नाखीत्कञ्चित्पराङ्लुखः ॥ ४ ॥ 
तुम्हारे ऑर शत्रुआके वीरोका यह युद्ध देवासुर संग्रामके समान हुआ । उस समय तुम्हारे 


~ NO 


आर शत्रुआंक दाना आरसं कोइ विपुख होकर सागा नहीं ॥ ४॥ 


अलुभानेन युध्यन्ते संज्ञामिश्व परस्परम्‌ । 
तेषां क्षथो सहानासीद्युध्यतामितरेतरम्‌ ॥&॥ 
उस समय दोनों ओरके बीर केवल अनुमान और चिन्होंसे परस्पर युद्ध कर रहे थे, अर्थात्‌ 
कोई किसीकी पहचान अही सक्ता था, परस्पर युद्ध करनेवाले उनका भारी बिनाश हो 
गया ॥ & || 
गो युधिष्ठिरो राजा ऋधेन महता युतः 
जिगीषसाणः संग्रामे धातेराष्ट्रान्सराजकान ॥ द॥ 


तब राजा युधिष्ठिरको महाक्रोध हुआ, ओर संग्राममे राजाओंके समेत तुम्हारे पुत्रको 
जीतनेके लिये ॥ ६ ॥ 


त्रिभिः छारडूत विद्ध्वा रुक्भपुङ्धैः शिलाचितेः 
चतु मिर्निजघानाश्वान्कल्याणान्कुलवमेणः ॥७॥ 
कृपाचायके शरीरमें ञ्िलापर तेज किये हुए सोनेके पंखबाले तीन बाण मारकर विद्ध किया 
ओर चार नाराच वाणोंसे कृतबर्माके चारों घोडोंको मार डाला ॥ ७॥ 
अश्वत्थामा तु हार्दिक्यमपोवाह यदास्विनस । 
अथ शारद्वतोष्छामिः प्रत्यबिध्यद्यघिष्ठिरस्‌ ॥ < ॥ 
तब यश्चस्वी कृतबमाको अश्वत्थामा अपने रथपर चढाकर दूर ले गया और तदनन्तर 
कृपाचायेने भी राजा युधिष्ठिरको आउ बाण मारे और घायल किया ॥ ८ ॥ 
२१ ( स. भा. पाढ्य़, ) F 
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[ हदमवेदापव 
ततो दुर्योधनो राजा रथान्सप्तकाताज़णे । 
प्रेषयव्यच राजासौ धमेपुओ युधिछिरः | 
तब राजा दुर्योधनने जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर थे वहां उनसे लडनेके लिये सात सौ रथ 
भेजे ॥ ९॥ 
ते रथा रथिभियुक्ता मनोसारुतरंहसः ! 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे कौन्तेयस्य रथं प्रति ॥ १०॥ 
बे बायु ऑर मनके समान तेज चलनेबाले रथ रथि वीरोंके सहित रणअूमिमें कुन्तीपुत्र 
युधिष्टिरके रथकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 
ते समन्तान्महाराज परिवाये युधिष्ठिरम्‌ । 
अहरयं सायक्कैश्चक्कुमेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज ! तब उनमें बैठे बीर रथि युधिष्ठिरकी चारों ओरसे घेरकर बाण चलाने लगे । 


_ “= 


राजा युधिष्ठिर उनके बार्णोसे ऐसे छिप गये, जेसे ख्य मेधरोॉमें ॥ ११ ॥ 
नास्टष्यन्त सुसरञ्धाः गशिखण्डिप्रशुखा रथाः । 


रथैरग्रथ जवैयुक्तः किङ्किणीजाल खंडटतैः 

आजर्छुराभिरक्षन्तः कुन्तीपत्न युधिष्ठिरस ॥ १२॥ 
राजा युर्थिष्ठिरको घिरा देख अत्यंत क्रुद्ध हुए शिखण्डी आदि रथी बह सहन न कर सके 
और वे घंटियोंकी जालीसे और श्रेष्ट बेगवान्‌ अश्वोसे युक्त रथोंद्वारा कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरकी 
रक्षाके लिये दोडे ॥ १२॥ 

ततः प्रववृते रौद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 

पाण्डवानां कुरूणां च थमराष्ट्रवियधेनः ॥ १३॥ 
तव फिर पाण्डवां और कोरवोंका अत्यंत घोर युद्ध होने लगा । उसमें पानीकी तरह रुधिर 
बह चला, बह युद्ध यमराजके राज्यकी वृद्धि करनेवाला था ॥ १३ ॥ 


रथान्सप्तदातान्हत्वा कुरूणामालतायिनास्‌ । 
पाण्डवाः सह पाञ्चालैः पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 
पाञ्चाल ओर पाण्डबोने थोडे ही समयमे आततायी कोरवोंके उन सात सौ रथियोंका नाश 


इ 


कर दिया, और तुम्हारी सेनाको रोका ॥ १४ ॥ 


तत्र युद्धं महचासीत्तव पुत्रस्य पाण्डवेः ! 

न च नस्ताहशां दृष्टं नेव चापि परिश्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसा उस समय तुम्हारे पुत्रका पाण्डवोंके साथ भारी युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध मेने कभी न 
देखा था और न सुना था ॥ १५ ॥ 
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यतेसाजे तथा युद्धे नि्मेयीदे समन्ततः । 
यध्थमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु च ॥ १६॥ 
इस सब ओरसे होनेवाले मयादारद्दित घोर युद्धमें तुम्हारे और शत्रुओंके दोनों ओरके वीरॉका 
नाश होने लगा ॥ १६ ॥ 

निनदत्सु च योधेषु शाङ्कवयेश्च पूरितेः । 

उत्कष्ट सिंहनादैश्च गजितेन च धन्विनाम्‌ ॥ १७॥ 

दोनों ओरके वीर गजने लगे । उत्तम शङ्क बजाने लगे और धनुषॉपर रङ्कार देने लगे । 
घच्ुषधारीयोंकी पुकार, सिंहनाद और गर्जनाओंके साथ ॥ १७॥ 

अतिप्वृद्धे युद्धे च छिद्यमानेषु समर । 

धावमानेषु योधेषु जयगृद्धिषु मारिष ॥ १८॥ 
दे मारिष ! जब वह संग्राम सीमाको उछंघन करने लगा, क्रीं बीरोंके मर्मस्थल फांड जाने 
लगे । अपनी अपनी बिजयके लिये बीर दौडने लभे ॥ १८ ॥ 

संहारे सबेतो जाते एथिव्यां शोकसम्भवे । 

बह्वीन!झुत्तसस्त्रीणां सीभन्तोद्धरण तथा ॥ १९॥ 
इस घोर युद्धमें सब ओर शोकजनक संहार होने लगा, पृथ्वी भरको अनेक उत्तम युवती 
स्रिया विधवा हुई ॥ १९ ॥ 

निर्मेयादे तथा युद्धे वतेसाने खुदारुणे । 

पाढुरासान्विनाशाय तदोत्पाता ¦ सुदारुणाः । 

चचाल चाव्दं छुवोणा सपवेतवना मही ॥ २० ॥ 
सब मयांदाओंका उलंघन करके अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा, तब जगतका नाश करनेवाले 
अनेक घोर उत्पात हुए, फिर उस पवित्र कुरुक्षेत्रमें क्षत्रियलोंग सावधान होकर युद्ध करने लगे। 
उस समय वन और पर्वतोंके सहित भूमि भयानक शब्द करती हुईं द्विलने लगी ॥ २० ॥ 

लद॒ण्डाः सोल्छुका राजन्शीयेमाणाः समन्ततः । 

उल्काः पेतुर्दिवो स्ूभावाहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ २१॥ 

राजन्‌ ! आकाशसे जलती हुई दण्डके समान उल्का चारों ओरसे गिरी । आकाश्चसे सर्येके 
मण्डलको आघात करके उल्काएं गिरने लगी ॥ २१ ॥ 

विष्वग्वाताः प्रादुरासन्नीचैः शकरवर्षिणः । 

अश्रूणि सुसुचुनोगा वेपथुश्वास्एदादूभ्गराम्‌ ॥ २२॥ 
सब ओर नीचे बाळू ओर केकड बरसानेवाली भयानक वायु चलने लगी, द्वाथि आंत्र बहाने 
ओर थरथर कांपने लगे ॥ २२॥ 


+ 
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एतान्घोराननाइत्य ससुत्पातान्छुदारुणान्‌ । 

पुनसेद्वाथ संमन्त्र्य क्षत्रियास्तस्थुरव्यथा: । 

रञ्षणीये कुरुक्षेओे पुण्ये स्वगे यियासवः २३ 
इन सब घोर और दारुण अपशकुनोंका निरादर करके वीर क्षत्रिय साबधान होकर अव्यथित 
मनसे फिर भी युद्ध करने लगे ओर शन्रुआंको भारने लगे उस रमणीय और पृण्यमय 
कुरुक्षेत्र्म स्वगं जानेको इच्छावाले क्षत्रिय घोर युद्ध करने लगे ॥ २३ ।। 

ततो गान्धारराजस्य पुः शकुनिर त्रवीत्‌ । 

युध्यध्वमग्रतो यावत्पृष्ठतो हन्मि पाण्डवान्‌ ॥ २४ ॥ 
तब गान्धारराज सुबलके पुत्र शकुनि अपने प्रधान वीरोसे बोले, तुम लोग पाण्डबोके आगे 
खडे हुए युद्ध किये जाओ ओर में पीछेसे जाकर नाश किये देता ह ॥ २७ ॥ 

ततो नः सम्प्रयातानां भद्रयोधास्तरस्विनः । 

हृष्टाः किलाकिलादाव्दसळुवेन्लतापरे तथा ॥ २७ || 

शकुानके एस वचन सुन हमारी ओरके मद्रदेशीय वेगवान योद्धा ओर अन्य दोर प्रसन्न 

होकर गजेने ऑर हंसने लगे ॥ ९५ ॥ 

अस्मांस्लु पुनरासाद्य लब्धलक्षा दुरासदाः । 

शरासनानि झुन्वन्तः दारवर्षेरवाकिरन ॥ २६ ॥ 
तब पाण्डवॉकी ओरके दुथप योद्धा भी फिर हमारे पास आकर, हमें अपना लक्ष्य बनाकर 
धनुष दिलाते इए हमारे ऊपर घोर बाण बपाने लगे ॥ २६॥ 

ततो हतं परेस्तत्र मद्रराजबलं लदा ! 

दुथोधनबलं ष्ट्रा पुनरासीत्पराङ्घुखम्‌ ॥ २७ || 
क्षणभरम शत्रुआन मद्रराजकी सेनाका नाश कर दिया हे. यह देख ठर्योधनकी सब सेना 
पुनः विसुख होकर इधर उधरको भाग चली ॥ २७ | 

गान्धारराजस्तु पुनवोक््यमाह ततो बली । 

निवतंध्वमधमंज्ञा युध्यध्वं कि रतेन वः ॥ २८ ॥ 
अपनी भेनाको भागते देख बलवान्‌ गान्धारराज शकुनि क्रोधकर फिर बोले, अरे अधर्मियों ! 
तुम लोग युद्ध छोडकर कहां भागे जाते हो ? लोटो और युद्ध करो, भागनेसे क्‍या 
होगा ? ॥ २८ ॥ 

अनीकं ददासाहस्रमश्वानां भरतषभ । 

आसीद्गान्धारराजस्य विसलप्रास योधिनाम्‌ ॥ २९ 
हे महाराज ! उस समथ घोर प्राससे युद्ध करनेवाले दस सहस्र घुडसवार वीर गान्धारराज 
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बलेन तेन विक्रम्य चलेमाने जनक्षये ! 
पुछलः पाण्डवानीकसण्यपन्तालिशिले) दारे! ॥ ३० ॥ 
उसी सेनाको सञ्गमें लेकर वीर शकुनि उस मनुष्य संहारकारी युद्धमें पाण्डवोंके पीछेसे जाकर, 
तीक्ष्ण बाण बषोने लगे ॥ ३० ॥ 
लदअआमिव चातन क्षिप्यसाणं समन्ततः । 
अभज्यत महाराज पाण्डूनां खुसहडलस्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! तब बह पाण्डवोंकी बडी सेना इस प्रकार फट गई जैसे बायु लगनेसे सब ओरसे 
मेघ फट जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
ततो युधिषिरः प्रेक्ष्य अग्नं स्वघलमन्तिकात्‌ | 
अभ्यचोदयदव्यय्ः सहदेवं सहावलम्‌ ॥ ३२॥ 
तब राजा युधिष्ठिर अपनी सेना अपने पाससे ही भागती हुई देख, व्यग्रतासे महाबलवान्‌ 
सहदेवसे बोले ॥ ३२ ॥ ट 
असौ खुबलपुत्ो नो जघनं पीडथ दंशितः । 
सेन! निसूदयत्येष पद्य पाण्डव दुर्मतिम्‌ ॥ ३३॥ 
हे पाण्डव ! यह कवच धारण किया हुआ सुबलपुत्र सावधान होकर हमारी सेनाको पीछेसे 
पीडित करके सैनिकोंक़ा नाश कर करा हे, तो इस दु्बुद्धिको देखो ॥ ३३ ॥ 
गच्छ त्वं द्रौपदेयाश्च झाकुनिं सौबलं जहि। 
रथानीकसहं रक्ष्ये पाश्चालसाहितोऽमघ ॥ ३४ ॥ 
अनघ ! तुम बहुत शीघ्र द्रीपदीके पुत्राके सहित दोडा और सुबलपुत्र शकुनिको मार डालो । 
पाञ्चाल वौरोंके सहित इस रथ सेनाको नाश कर दूँगा ॥ ३४ ॥ 
गच्छन्लु कुञ्जराः सर्वे याजिनञ्च सह त्वया । . 
पादालाक्च चिलाहसाः शकुनिं सोबलं जहि ॥ २५ | 
हमारी आज्ञासे तुम्हारे सङ्क सब हाथीसवार, सब घुडसवार और तीन मह्न पेदल भी जांय 
ओर तुम हमारी आज्ञासे सुत्रलपुत्र शकुनिकों मारो ॥ ३५ ॥ 
ततो गजाः सघराताश्चापपाणिमिरास्थिताः । 
यश्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३६॥ 
तब महाराजकी आज्ञा सुनते ही धनुषधारी वीरोंके सहित सात सौ हाथी, पांच सहस्र घोडे 
बीर्यवान्‌ सहदेव ॥ ३६ ॥ 
पादाताश्च त्रिसाहस्रा द्रौपदेयाश्च सवेदाः । 
रणि ह्यभ्यद्रवंस्ते तु शकुनि युदधदुमेदस्‌ ॥ ३७॥ 
वीन सहस्र पेदल और पांचों दोपर्दाके पुत्र समरमें सहायोद्धा झङानिसे युद्ध करनेको चरे ॥ ३७॥ 
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ततस्तु सोबलो राजन्नभ्यतिक्तस्थ पाण्डघान । 

जघान एछतः सना जथगश्रः प्रलापयान्‌ || ३८ ॥ 
राजन्‌ ! इनका आते दख बिजय चाइनेबाले प्रतापवान्‌ सुबलपत्र शकानि भी पाण्डबोंके 
सामनेसे हटकर पीछेसे उनकी सेनाका नाश करने लगा ॥ ३८ ॥ 


अश्वारोहास्तु संरब्धाः पाण्डवानां तरस्विनाम । 
पाविरान्सोबलानीकमभ्यलिक्रर्य तान्रथान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब देगशाली पाण्डबोके बीर घुडचढे योद्धा क्रुद्ध होकर कौरव रथियोंको लांघक्र सुबलपुत्र 
शकुनिका सेनाम इठसे घुसे ॥ ३९ ॥ 


ते तच सादिनः शूराः सौबलस्य महडलस । 
गजमध्येऽवतिष्ठन्तः दारवर्षेरवाकिरन ॥ ४० || 
और वे सब्र घुडसवार वीर गजसेनाके बीचमें खडे हो गये और शकुनिकी महान सेनापर | 
सहस्रां बाण वर्षाने लगे ॥ ४० ॥ 


तदुद्यतगदाप्रासमकापुरुषलेवितस्‌ । 
भावतंत महद्युदध राजन्ढुमान्त्रित तच ॥ ४९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस युद्धम महाबीर गदा ओर प्रास आदि शस्त्र चलाने लगे । हे महाराज ! यह 
घोर युद्ध आपकी उप कपट सम्मतिहीका फल हुआ ॥ ४१ ॥ 


उपारमन्त ज्याराव्दाः प्रेक्षका रथिनोऽसवन्‌ । 
न हि स्वेषां परेषां वा विशेषः प्रत्यहदयत ॥ ४२ ॥ 
दोनों ओरसे धनुषके रोदोके शब्द बंद हो गये, रथी योद्धा प्रेक्षक हो गये । उस समय 
तुम्हारे या शत्रुपक्षके योद्धाओंमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती थी ॥ ४२॥ 
झार वाइविस्रष्टानां शक्तीनां भरलर्ष स्र । 
ज्योतिषामिव संपातमपइ्यन्ळुरुपाण्डवाः ॥ ४३॥ 
भरतकुलसिंद्द ! वीरोंके हाथसे छूटी हुई साङ्गी शत्रपर इस प्रकार छूटती थी, मानों आकाशसे 
सहस्रो बिजली गिर रही हें, कोरव-पाण्डव वीरोंने यह देखा ॥ ४३ ॥ 
ऋष्टिसिर्विमलाभिश्च तत्र तत्र विशां पते । 
संपतन्तीमभिराकारामावृतं बहशो भत ॥ ४४ ॥ 
प्रजापते ! चमकते और गिरते हुए निर्मल सहस्रों खड़गोंसे व्याप्त हुए आकाशकी अदभुत 


शोभा दीखती थी ॥ ४४ ॥ 
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प्रासानां पततां राजज्रूपभासीत्समन्ततः । 
काल भानामिवाकाश तदा सरतसत्तम ॥ ४५ ॥ 
हे भरतकुलसिह | सब ओर चलते हुए ग्राम ऐमे जान पडते थे मानो सहस्नां जुगुने आकाशर्म 


३ 
झुलिरोक्षित सवोडा विप्रविद्धेनियन्तामिः 
हयाः पा त स्स दालशोष्थ सहस्रदाः ॥ ४६ ! 
सेकडों और सहस्र रुधिरमें भीभे वीरोंके सहित पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 
अन्योन्यपरिपिछाच समासाद्य परस्परम्‌ । 
अविक्षला! स्थ रदथन्ते वमन्तो रुघिरं सुखैः ॥ ४७॥ 
किसीके क्षतविक्षत हो सुखसे रुधिर गिरने लगा और कोई परस्पर सामना करके एक दूसरेसे 
पिसकर मर गए, ऐसा सत्र ओर दीखने लगा ॥ ४७॥ 
तलोष्मवच्तमों घोरं सैन्येन रजसा चूते । 
तानपाकभनो५द्राक्ष तसनादे शादरिन्द्सान । 
आअमश्वातज्राजन्भलुष्यांश्व रजसा संवृते सति ॥ ४८ ॥ 
उस समय दोनों सेनासे उडी हुई धूलसे सब ओर घोर अंधकार छा गया, और चारों ओर 
शत्रुदमन बीर इधर उधरको घबडाकर भागने लगे, ऐसा हमने देखा। राजन्‌ ! धूलसे सब 
पृथ्वी अर जाते ही घोडों ओर मनुष्योंकी भी हमने भागते हुए देखा ॥ ४८॥ 
सूमी निपलिताओान्ये बसन्तो रुधिरं बह । 
केकाकेशिसमालञ्चा न शोछुश्चष्टिलु जनाः ॥ ४९ ॥ 
कोई वीर पएथ्वीरमे गिरा और किसीके मुखमे रुधिर बहने लगा, बहुतसे वीर परस्पर बाल 
पकडकर इतने परस्प! चिपक गये कि कोडे चेष्टा नहीं कर सकते थे ॥ ४९ ॥ 
अन्योन्यसश्वप्छेभ्यो विकषेन्तो महाबलाः । 
मझा इव समासाद्य निजच्चुरितरेतरम्‌ । 
अभ्वे्च व्यपकूष्यन्त बहवोऽत्र गतासवः ॥ ६० ॥ 
कितने महाबलवान्‌ योद्धा एक दूसरेको घोडेपरसे खींचने लगे, कोई मल्युद्ध करने लगे 
और एक दूसरेपर प्रहार करने लगे, कितने ही मरकर घोडोंसे इधर उधर खींचकर लेजा 
रहे थे ॥ ५० ॥ 
ससौ निपतिताश्चान्ये बहवो विजयैषिणः । 
लक्न तत्र व्धहर्यन्त पुरुषाः शरमानिनः ॥ ७१ ॥ 
बहा दूसरे विजयामिलाषी और अभिमानी वीर एथ्बीमें सब जगह पडे दिखायी देते 
॥५१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





क क व 0. मर्दाभारते [ हृद्प्रवेशपर्व 
रक्तोक्षितेरिछन्नसुजैर पक्ृछ्शिरोरुहैः । 
व्यरद्यत मही कीणो शालतशोडथ सहस्राः ॥ ५२ || 
उस समय कटे हुए हाथोंसे ओर खींचे गये बालोंवाले शेकडो और सहल्लों रुधिरसे भीगे 
वीरोके शरीरोंसे युद्धभूमि भरी हुई दिखाई देती थी । ७२ || रे 
द्रं न दाक तच्रासी हुन्तुसश्वेन केनचित्‌ । 
R व ~ 
साश्वारोहेहतेरम्बेराद्ते यस्जुधालले ॥ & ३ ॥ 
सवारां सहित घोडोंकी लाशोंसे भरी हुई युद्धभूमिपरसे किसीके शिये भी तेज घोडेसे भी 
दूर तक जाना अशक्य हुआ था ॥ ६३ ॥ 
रुधिरोक्षित संनाहै रातत शासै रुदायुधैः । 
नानाप्रहरणैघोरेः परस्परवधैषिभिः । 
खुसंनिकृष्टेः संग्रामे हत भूयिष्ठ सैनिकैः ॥ ५४ ॥ 
सब शस्त्रधारी योद्धाओके कवच रुधिरसे भीग गये थे, वे असखशसत्र लेकर धनुष खींचकर 


अनेक प्रकारके घोर आयुधोंसे एक दूसरेके बधक्री इच्छा करते थे । उस युद्धर्म सभी निकट 
होकर युद्ध करते थे और उनमेंसे बहुतेरे योद्धा मारे गये थे ॥ ५७ ॥ 
स सुहुते ततो युद्ध्वा सौबलोष्थ विशां पते । 
षट्सहस्रैहेयैः रिष्टेरपायाच्छकुनिस्ततः ॥ ५७५ ॥ 
परथ्वीपते ! यड घोर युद्ध थोडे समय तक होता रहा तब शकुनि बचे हुए छः सहस्र घुड- 
चढोंको लेकर युद्भसे भाग गये ॥ ०५ ॥ 
तथैव पाण्डवानीकं रुधिरेण सलुक्षितम्‌ । 
षट्सहस्रैहयेः शिष्टेरपायाच्छ्रान्तवाहनस्‌ ॥ ५६ || 
रुधिरसे भीगी हुई पाण्डबोंकी सेना भी बचे हुए छः सहस्र घुड चढोंके साथ युद्धसे लौट 
गयी । उनके सारे वाहन थक गये थे ॥ ५६ || 
अश्वारोहास्तु पाण्डूनासत्नवचुधिरोक्षिताः । 
खुसनिकृष्टाः संग्रामे भूयिष्ठं त्यक्तजीविताः ॥ ५७ ॥ 
तब रुधिरमें भीगे प्राणकी आशा छोडकर लडनेवाले पाण्डवोंके निकटवतीं घुडसवार युद्धमें 
इस प्रकार बोले ॥ ५७॥ 
नेह शाक्य रथैयोंद्युं कुल एव महागजैः । 
रथानेच रथा यान्तु कुञ्जराः ङु्जरानापि ॥ ६८॥ 
इस समय रथॉसे भी युद्ध नहीं कर सकते, फिर बडे बड हाथैयोंकी तो कथा ही क्या है? 
रथ रथोंका ओर हाथी हाथियॉका सामना करे ॥ ६८॥ 
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प्रतियातो हि शाकुनि! स्वमनीकमयस्थितः । 

न पुनः सौबलो राजा युद्धमभ्यागमिष्यति ॥ ५९॥ 
राजा शकुनि युद्ध छोडकर अपनी सेनामें भाग गये, अब फिर लौटकर राजा सुन्रलपुत्र 
झकुनि युद्धमें नहीं आवेंगे॥ ५९॥ 

ततस्तु द्रौपदेयाच्य ते च मत्ता महाद्विपाः । 

प्रययुर्यत्र पाञ्चाल्यो शृष्टुञ्ञो महारथः ॥ २० ॥ 
उनका यह बचन सुन द्रोपदीके पांचों पुत्र और वे मतवाले हाथी महारथी पाञ्चाल राजा 
शष्टयुञ्नकी ओर चले गये ॥ ६० ॥ 

सहदेवोऽपि कौरव्य रजोमेघे ससुत्थिते । 

एकाकी प्रययौ तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ ६१॥ 
कुरुकुलनन्द्न ! सहदेव भी शकुनिकी सेनाको धूलके बादलसे भरी देख, अकेले ही राजा 
युधिष्ठिरके पास चले गये ॥ ६१ ॥ 

ततस्तेषु प्रयातेषु शङ्कानिः सौघलः पुनः। . 

पाश्चेतोऽभ्यहनत्क्ुद्धो चरष्टद्युञ्तस्य वाहिनीम्‌ ॥ ६२॥ 
उन सब वीरोको गया हुआ देख, सुबलपुत्र शकुनि फिर क्रोध करके धृष्टयुम्नकी सेनाको 
पिछले भागसे आकर काटने लगे ॥ ६२ ॥ 

तत्पुनस्तुखुलं युद्धं प्राणांस्त्यक्त्वाभ्यवतेत । 

तावकानां परेषां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब परस्पर बधकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे और शनत्रुपक्षके सैनिकोंमें प्राणोंका मोह छोडकर 
घोर युद्ध होने लगा ॥ ६३॥ | 

ते ह्यन्योन्यमवेक्षन्त तस्मिन्वीरसमागमे । 

योधाः पर्यपतन्राजञ्शतशोऽथ सहस्रदाः . ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! वीरोंके उस संग्राममें सैकडो-सहस्नों बीर योद्धाओंने उधरसे बडे वेगले आक्रमण 
किया और बे एक दूसरेकी ओर देखने लगे ॥ ६४॥ 

असिभिङ्छिद्यमानानां शिरसां लोकसंक्षये । 

प्राढुरासीन्महाशाव्दस्तालानां पततामिव ॥ ९७ ॥ 
दोनों ओरसे खड्ग चलने लगे, और उस लोक संहारक युद्धमें तलवारोंसे वीरोंके शिर कट 
कटकर पृथ्वीपर गिरने लगे, तब ऐसा शब्द होने लगा, जेसे तालके फलोंके गिरनेसे 
होता है ॥ ६७ ॥ 
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विमुक्तानां शारीराणां भिन्नानां पततां झुवि । 

सायुधानां च घाहूनासुरूणां च बिशां पते । 

आसीत्करकराचाव्दः सुमहाँलोमहजेणः ॥ ६६ ॥ 
प्रजापते ! भिन्न होकर एथ्बीपर शिरनेवाले शरीर, शल्लोंके साथ कहीं हाथ और कहीं जांघ कट- 
कर गिरने लगे ओर ऐसा घोर कट-कर शब्द होने लगा कि, सुनकर रोए खडे होने लगे । ६६॥ 

निन्नन्तो निकितैः शस्रैश्रोतुन्पु्ान्सप्वीनपि । 

योधाः परिपतन्ति स्म यथामिषकतेि खगाः ॥ ९७ ॥ 
जैसे मांसके लिये पक्षी एक दूसरेको मारते हैं, ऐसे ही बीर लोग अपने तीक्षण शख्रोंसे भाई, 
पुत्र और मित्रॉंको मारने लगे ॥ ६७ ॥ 

अन्योन्यं प्रतिसंरव्धाः समासाद्य परस्परम्‌ । 

अहं पूचेमहं पूवेमिति न्‍्यप्तन्सहस्त्रशः । ६८॥ 
दोनों पक्षोंके वार क्रुद्ध होकर परस्पर लड़ते हुए “ हम पहले तुझे मारेंगे, हम पहले तुझे 
मारेंगे; ? ऐसा कहते हुए सहस्रो वीरोंका बघ करने लगे ॥ ६८ ॥ 

संघातैरासनअष्ैरश्वारोहैगेतासुभिः । 

हयाः परिपतन्ति स्म शतशोऽथ सहस्राः ॥ ६९ ॥ 
कहदी शत्रुओंके प्रहारसे मरकर घोडोंसे घुडसवार आसनश्रष्ट होकर गिरने लगे और इनके 
साथ ही सेकडों ओर सहस्रों घोडे ही मरने लगे ॥ ६९ ॥ 

स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्वानां शीघसारिणास्‌ । 

स्तनतां च मलुष्याणां संनद्धानां विशां पले ॥ ७० || 
पृथ्वीपते ! कही अत्यन्त तेज चलनेबाले घोडे पृथ्वीम गिर कर तडफने लभ, कितने तो पिस 
गये थे । कहीं हाहाकार करते हुए कवचधारी मनुष्य गिर गये ॥ ७० ॥ 


राक्त्यष्टिप्रासराच्दश्च तुसुलः समजायत । 

भिन्दतां परममोणि राजन्दुमेन्त्रिते तव ॥ ७१ ॥ 
कहीं बीरोंके मर्मस्थानोंको काटत इए शक्ति, ऋष्टि ओर खड्गोॉंके घोर शब्द होने रगे । 
यह नाश तुम्हारी दुष्ट बुद्धिकी सलाइसे हुआ ॥ ७१ ॥ 

श्रमामिभूताः संरव्धाः श्रान्तवाहाः पिपासिताः । 

विक्षताञ्च शितैः दाखैरभ्यवतन्त तावकाः ॥ ७९॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे तुम्हारी ओरके सब बीर परिश्रमसे थके हुए, क्रोवित हुए थे। उनके वाइन 
भी थके हुए थे, और वे प्याससे व्याकुल हुए थे । उन सबॉका सब शरीर तीक्ष्ण शल्रोके 
घाबसे बिक्षत हुआ था । ऐसी स्थितीमें वे इधर उधरको भागने लगे ॥ ७२॥ 
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सत्ता रुधिरगन्धेन बहवोऽत्र विचेतसः । 
जघ्बुः परान्स्वकांअ्चैव प्राप्ान्प्रा्ताननन्तरान्‌ ॥ ७३॥ 
अनेक वीर रुधिरिकी गन्धिसे मतवाले होकर बिबेकद्दीन दो गये थे, और अपने ओर पराये सैनिकों- 
को भी मारने लगे। उस समय जो जिसके आगे आ गया, उसने उसीको मार डाला ॥७३॥ 
बहवश्च गतप्राणाः क्षत्रिया जयणुद्धिनः । 
ञूसावभ्यपतचत्राजञ्चारवष्टिमिराब्वताः ॥ ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय विजय चाहनेबाले अनेक क्षात्रेय बार्णाकी वषीसे आच्छादित द्ोकर 
मरकर एथ्बीपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 
बृकगधश्शगालानां तुछुले मोदनेऽहनि । 
आसीइलक्षयो घोरस्तव पुत्रर्य पर्यतः ॥ ७५ ॥ 
गिद्ध, भेडिये ओर सियार उस भर्यकर दिनमें बहुत प्रसन्न हुए । उस दिन तुम्हारे पुत्रके. 
देखते देखते तुम्हारी सेनाका बहुत नाश हुआ ॥ ७५ ॥ 
नराश्यकायलंछज्ना सूमिरासीड्िशां पते । 
रुधिरोदकचित्रा च जीरूणां भयवर्धिनी ॥ ७६ ॥ 
उस मरे हुए मनुष्यों और घोडोंके शरीरोंसे पृथ्वी ढकी गई थी और पानीके समान बह्दाये 
जाते हुए रुधिर बिचित्र दीखती थी । यह देखकर कायर लोग डरने लगे ॥ ७६ ॥ 
असिसिः पदिशेः शलैस्तक्षमाणाः पुनः पुनः । 
तावकाः पाण्डवाश्चैव नाभ्यवतेन्त भारत ॥ ७७॥ 
भारत ! दोनों ओरकी सेना खड्ग, पड्िश ओर परिघोंसे एक दूसरेको बार बार घायल 
करती थी । तो भी तुम्हारे ओर पाण्डबोंके योद्धा युद्धसे बिमुख नहीं हुए ॥ ७७॥ 
प्रहरन्तो यथाशक्ति यावत्प्राणस्य धारणस्‌ । 
योधाः परिपतान्ति स्म वमन्तो रुधिरं त्रणैः ॥ ७८॥ 
योद्धा लोग अपने अलके अनुसार शस्र चलाते रहे ओर कहते रहे कि जबतक हमारा प्राण 
रहेगा तबतक शक्तिभर युद्ध करेंगे । वीरोंके घावसे रुधिर बहने लगा, और वे मरकर 
गिरने लगे ॥ ७८ ॥ 


रिरो ग्रहीत्या केशेषु कबन्धः समहदयत । 

उद्यम्य निरतं खड्गं रुधिरेण ससुक्षितस्‌ ॥ ७९॥ 
बहां कहीं कबन्ध ( रुण्ड ) शत्रुके कटे हुए शिरको बालोंसहित हाथमे पकडे हुए और रुधिरमें 
भीगा चमकता तीण खड्ग उठाकर खडा था, ऐसे दिखाई देता था ॥ ७९ ॥ 


म्‌ 
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अथोत्थितेषु बहुषु क्यन्धेषु जनाधिप । 
तथा रुघिरगन्धेन योधाः करमलमाविशान ॥ ८० ॥ 
जनेश्वर! इस प्रकार बहुत कबन्ध खडे हो गये, तब रुघिरकी गन्धिसे बीर भी मोहित होकर 
घबडाने लगे ॥ ८० ॥ 
मन्दी भूते ततः छाब्दे पाण्डवानां ह्म्‌ । 
अल्पायारिष्टेस्तुरगैरभ्यवतेत सौबलः ॥ ८१॥ 
जब मार काटका शब्द कम हुआ, तब सुबलपुत्र शकुनिने देखा कि मेरे सङ्ग बहुत थोडे 
घुडचढें रह गये । परन्तु शकुनि बचे हुए उतने ही घुडसबार बीरोंको लेकर फिर पाण्डबोंकी 
भारी सेनाकी ओरको धावा करनेके लिये चले ॥ ८१ ॥ 


ततोऽभ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगुद्धिनः । 

पदातयश्च नागाश्च सादिनश्चोद्यतायुधाः ॥ ८२॥ 
तब विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डबोके वीर भी तुरंत हा अपने पैदल, हाथीसवार और 
घुडसवार भी आयुधाको उठाकर शङुनिकी ओर दाँडे ॥ ८२॥ 


कोष्टकीकृत्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सवेदाः । 
शास्जैनोनाविपेजघ्नुयुद्धपारं तितीषंचः | ॥ ८१॥ 
धृष्टयुम्नने शकुनिकी सब सेनाको घेरकर अपनी सेनाके बीचमें ले लिया और युद्ध समाप्त 
करनेके लिये, तुम्हारी सेनाको अनेक प्रकारके श्रसे मारने लगे ॥ ८३ ॥ 


त्वदीयास्तांस्तु सम्पेक्ष्य सवेतः समभिद्रुतान्‌ । 

साथ्वपत्तिद्विपरथाः पाण्डवानभिदुद्र्वुः ॥ ८४॥ 
तुम्हारे बीर भी अपने चारों ओरसे पाण्डवॉकी सेनाको आक्रमण करते देख, अपने घुडसबार, 
पेदरू, हाथीसबार और राथियोंसे पाण्डवोंपर टूट पडे ॥ ८४ ॥ 


फेचित्पदातयः पद्वि्सुछिमिञ्च परस्परम्‌ । 
निजघ्नुः समरे शारा: क्षीणरास्त्रास्ततोऽपतन्‌ ॥ ८५ ॥ 
बजे 


कोई कोई पैदल योद्धा, समरमें पैदल योद्धासे सामना करने लगे और एक दूसरेको थुकोंसे 
मारने लगे । कोई शस्र नष्ट होनेसे लडते लडते आप भी मर गये ॥ ८५ ॥ 

रथेभ्यो रथिनः पेतुद्धिपेभ्यों हस्तिसादिनः । 

विमानेभ्य इव भ्रष्टाः सिद्धाः पुण्यक्षयाद्यथा ॥ ८६॥ 
जैसे पण्य नाश होनेसे स्वर्गलोकके विमानोंसे सिद्ध पुरुष गिरते हैं बैसे ही रथोंसे रथी बीर 
और द्वाथियोंसे हाथीसवार गिरने लगे ॥ ८६ ॥ 
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एवसन्योन्यमायस्ता योधा जघ्लुमेहारूथे । 

पिटुन्ञ्रातुन्वयस्यांश्च पुखानपि तथापरे ॥ ८७॥ 
इस मद्वासग्राममं अन्य बीर परस्पर प्रयत्नशील होकर पिता, माई, मित्र और पुत्रोंका भी 
नाश करने लगे ॥ ८७॥ 

एवमासीदमरयोदं युद्धं भरतसत्तम । 

प्रासासिबाणकालिले वतेमाने सुदारुणे ॥ ८८ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते दाल्यपर्वाणि द्वाविशोऽभ्यायः ॥ २२॥ ११४२॥ 

है भरतोचम ! इस प्रकार प्रास, खड्ग और बाणोंसे व्याप्त हुए दारुण समरमें मर्यादारहित 
युद्ध हो गया ॥ ८८॥ 


॥ महाभारतके दाल्यपर्वमे दाईलवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ११४२॥ 





रेडे : 
खनय उवाच 
तस्मिञ्शाच्दे खदौ जाते पाण्डचैनिहते घले । 
अश्वैः सप्तरातैः शिष्टेरुपावतेत सौबलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! जब वह घोर शब्द कुछ कम हुआ ओर पाण्डवोंने तुम्हारी उस 
रा भी नाश कर दिया, तब सुबलपुत्र क्षकुनि बचे इए सात सो घुडचढोंको सङ्ग लेकर 
ट गये ॥ १ ॥ 


स यात्वा वाहिनीं तूणेसञ्रची स्वर यन्युधि । 

युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिंदमः । 

अएच्छत्क्षत्रियांस्तत्र क नु राजा महारथः ॥ २॥ 
और बह शीघ्र ही सेनामें जाकर सबको युद्धके लिये शीघता करनेके लिये कहने लगे कि, 
तुम प्रसन्न होकर घोर युद्ध करो ! फिर बार बार शत्रुनाशन शळुनिने वहां क्षत्रियोसे पूछा 
कि- महारथी राजा दुर्योधन कहां हैं ?॥ २॥ 

शाकुनेस्ठु वचः श्रत्वा तं ऊचुर्भरतरषभ । 

असौ तिष्ठति कौरव्यो रणमध्ये महारथः ॥ ३॥ 
भरतर्षभ ! शकुनिके उस वचनको सुन सब क्षत्रिय बोले बहा महारथी कुरुराजा दुर्योधन 
युद्धक्षेत्रके मध्यभागमें खडे हैं ॥ ३ ॥ | 
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यच्रैतत्छुमहच्छत्त्रं पूर्ण चन्द्रस मप्र भस्‌ । 

जोळे ~ ७ ७०. 

यच्रेते लतलचाणा रथास्तिष्ठन्ति दंशिताः ॥४॥ 
जहां यह पूरे चन्द्रमाके समान विशाल छत्र शोमित हो रहा है, जहां ये कवच पहने रथोंपर 
चढे अनेक शरीर रक्षक वीर खडे हैं ॥ ७॥ 

यत्नैष दाब्दस्तसुलः पजेन्यनिनदोपमः । 

तत्र गच्छ द्रुतं राजंस्ततो द्रक्ष्यसि कौरवम ॥। ५ ॥ 
जहां बह मेघके समान घोर शब्द हो रहा है । राजन्‌ ! आप शीघ्र वहां जाय तो अवश्य 
कुरुराजका दर्शन होगा ॥ ५ ॥ 


एवस्ुुक्तस्त तैः शरैः राकुनिः सौधलस्तदा । 

प्रययौ तत्र यञ्रासौ पुत्रस्तव नराधिप । 

सवतः संबतो वीरैः समरेष्वनिवर्तिभिः ॥६९॥ 
नराधिप ! शूर क्षत्रियोंके ऐसे वचन सुनकर सुबलपुत्र राजा शकुनि तुम्हारे पुत्रके पास गये, 
जिधर राजा दुर्योधन समरमें अनुयायि वीरोंसे सब ओरसे घिरा हुआ था ॥ ६॥ 


लतो दुर्योधन हष्टवा रथानीके व्यवस्थितस्‌ ! 

सरथांस्तावकान्सरवान्हषयञ्शक्कनिस्ततः ॥७॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनको रथ सेनाके बीचमें खडे देख, तुम्हारे सब रथी क्षत्रियोंकरो प्रसन्न 
करते हुए शकने ॥ ७॥ 

दुर्योधनमिदं वाक्यं हृष्टरूपो विशां पते । 

कूतकायंमिवात्मान मन्यमानोऽन्रवीन्दपस्‌ ॥८॥ 
बिशांपते ! अपनेको कृतार्थ जैसे मानकर बडे आनन्दसे राजा दुर्योधनसे ऐसे बोले » ८ ॥ 


जहि राजन्नथानीकमशवाः सर्वे जिता सया । 

नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शाक्यो जेलुं युधिष्ठिर, ॥९॥ 
हे राजन्‌ दुर्योधन ! तुम इन सब रथ सेनाका नाश करो । भेंने पाण्डबोंके सब घुडचढे 
बीरोंको जीत लिया हे । युद्धम अपने प्राणोंको छोडे बिना राजा युधिष्ठिर जीते जा नहीं 
सकते ॥ ९ ॥ 

हते तस्मिन्रथानीके पाण्डवेनामिपालिते । 

गजानेतान्हानिष्यामः पदातींश्चेतरांस्तथा ॥ १०॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे रक्षित इस रथ सेनाका नाश होनेपर में इन हाथी सवीरों, पदातियों और 


दूसरोंका नाञ्च कर दूंगा ॥ १०॥ 
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अत्या ठु वचन तस्य तावका जयगणद्रिनः । 

जवेनाभ्यपतन्ह्ृटाः पाण्डबानामनी किनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले शकुनिके ऐसे वचन सुन तुम्हारे ओग्के सब वीर प्रसश्न होकर 
बडे वेगसे पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दौडे ॥ ११ ॥ 


सर्वे विद्वततणीरा! प्रग्रहीतदारासना! । 

दशरासनाने धुन्वानाः सिंहनादं प्रचकिरे ॥ १२॥ 
सव क्षत्रियांने बाणोंके भाथेको खोळ दिया, हार्थोर्मे घनुष लेकर, धनुषोंपर बाण चढाने लगे. 
सिंहके समान गजेने लगे ॥ १९॥ 

ततो ज्यातलनिर्घोषः पुनरालीद्विक्षां पते । 

प्रादुरासीच्छराणां च सुछुतक्तानां खु दारुण! ॥१३॥ 
पृथ्वीपते ! तब चारों ओरसे धतुषद्धी रङ्कारका और अच्छी तरह छोडे हुए बाणोंका दारुण 
शब्द होने रणा ॥ १३ ॥ 


तान्सभीपगतान्हष्टवा जवेनोद्यतकासेकान । 

उवाच देवकीपुत्र कुन्तीएुओ घनजयः ॥ १४ ॥ 
इन सब क्षृत्रियोंको बडे वेगसे धनुष उठाये अपने पास आया हुआ देख कुन्तीपुत्र अजुन 
देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले ॥ १४॥ 

चोदयाम्वानर्संआन्तः प्रविशैतड॒लाणेवन् । 

तव्य गमिष्यासि दाचूणां निदितेः कारे! ॥ १९५ ॥ 

है कृष्ण ! आप सावधान होकर घोडे हांकिये ओर इस ससुद्रके समान सेनामें प्रवेश कीजिये 
अब में अपने तेज बाणोंसे सब शत्रओंको नाश कर दूंगा ॥ १५॥ 


अष्टादशा दिनानन्‍्थद्य युद्धस्थास्थ जनादेन । 

घलेसानस्थ महतः समासाद्य परस्परस ॥ १६॥ 
जनादन ! आज हम लोगोंको परस्पर यह महान्‌ युद्ध करते हुए अठारइ दिन बीत 
गये ॥ १६ ॥ 


अनन्तकल्पा ध्यजिनी सूत्या छोषां महात्मनाम । 
__ क्षयमद्य गता युद्धे परय दैवं यथाविधम्‌ ॥ १७॥ 
देखो प्रारव्घही बलवान्‌ है । पहले दिन इन महात्मा कौरव क्षत्रियॉकी सेना अनन्त जान 
पडती थी, परन्तु आज युद्धमें सब ही नष्ट हो गयी ॥ १७॥ | 
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सस्ुद्रकल्प तु बलं घातेराषटरर्य माधव । 

अस्मानासाद्य संजातं गोष्पदोपममच्युत ॥ १८॥ 
माधव ! अच्युत ! वह समुद्रके समान दुयोंधनकी अनन्त सेना हम लोगोंसे युद्ध करते करते 
आज गौके चरणके समान रह गई है ॥ १८॥ 


हते भीष्से च संदध्याच्छिवं स्यादिह साधष । 

न च तत्कूतवान्सूढो धातराष्ट्रः सुबालिराः ॥ १९॥ 
माधव ! जब भीष्म मरे थे, तब हम लोगोंने जाना था कि अब सूख दुर्योधन सन्धि कर 
लेगा तो सबका कल्याण ही होगा परन्तु उस अज्ञानी सूखेने ऐसा नहीं किया ॥ १९॥ 


शा कर | फ् 


} Mb 


उक्त भीष्मेण यट्वाक्य हितं पथ्यं च माधव । 
तच्चापि नासौ कृतवान्वीतबुद्धिः सुयोधनः ॥ २० ॥ 
माधव ! भीष्मने जो सच्ची ओर पथ्यकर बात कही थी, वही उसके लिये अच्छी थी । 
परन्तु बुद्धिहीन दुर्योधनने वह भी न मानी ॥ २० ॥ 
तस्मिस्तु पतिते भीष्मे प्रच्युते एथिवीतले । 
न जाने कारणं कि नु येन युद्धमवतत ॥ २१॥ 
जब उस महाघोर युद्धमें भीष्म मरकर पृथ्वीमें गिरे थे, तब न जाने फिर किस कारणके 
लिये युद्ध होता रहा ? ॥ २१ ॥ 
सूढांस्तु सवेथा मन्ये घातेराष्ट्रान्सुबालिशान । 
पतिते शंतनोः पुत्रे येऽक्कार्षुः संयुगं पुनः ॥ २२॥ | 
शान्तनुनन्दन भीष्मके मरनेपर भी फिर युद्ध होता रहा, इससे हम जानते हैं कि शतराष्टरके 
घुत्र महामूखे और नादान हैं ॥ २२॥ 
अनन्तरं च निहते द्रोणे ब्रह्मविदां वरे । 
राधेये च विकर्णे च नेवाशाम्थत वैशसभ ॥ २३॥ 
फिर वेद जाननेवालोमे श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचायं, राधापुत्र कणे और बिकणेके मरनेपर भी युद्ध 
समाप्त न हुआ ॥ २३॥ 
अल्पावशिष्टे सैन्येऽस्मिन्स्ूतपुत्र च पालिते । 
सपुत्रे चे नरव्याघे नेवाचाम्यत वैशसम्‌ ॥ २४ ॥ 
अब पुत्रोंके सहित पुरुषासिंद दतपुत्र कर्ण मारे गये और सेना बहुत थोडी रह गई थी, 
तब भी युद्ध समाप्त न हुआ !। २४ ॥ 
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अध्याय २३ | 
अलायुषि हते झरे जलसंधे च पौरवे । 
॥ २ ॥ 


झुलायुधे च पतौ नैवाकार्यल वैशसम्‌ 
जत्र वीर श्रुतायु, पुरुबशी शूर जलसन्ध और राजा श्रुतायुध मोरे गये, तग्र भी यह युद्ध 


समाप्त न हुआ ॥ ९५ ॥ 
आरिअवसि हाल्थे च छाल्वे चेव जनादेन। 
॥ २३ ॥ 


आवन्त्येषु च वीरेषु नेवाशाम्यत चैशसम्‌ 
नके प्रधान वीर मारे गये तो भी यह युद्ध 


जनादेन ! जब भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व और उज्जे 
समाप्त न हुआ ॥ २६ ॥ 
जथद्र्थे च निहते राक्षसे चाप्यलायुघे । 
॥ २७॥ 


वाल्हके सोसबन्ते च नेवाशास्थत वेशसम्‌ 
जब जयद्रथ, अलायुद्ध राक्षस, बाह्विक ओर सोमदत्त मारे गये, तब भी यह युद्ध समाप्त न 


हुआ ॥ २७ | 
अगदत्ते इते झरे काम्थोज च खुदक्षिणि । 
दुःशासने च निइते नैवाशार्यत चैशसम्‌ ॥ २८॥ 
टश ~ रे ~ 
जब वीर भगदत्त, कास्बोअराज महावीर सुदक्षिण ओर दु! शासन मारे गये, तब भी यह 


युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २८ ॥ 
इषा च निहतञ्छरान्शथङ्माण्डलिकान्दपान्‌ । 
॥ २९ ॥ 


घलिनञ्च रणे कुष्ण नेवाशास्चत जैश सम्‌ 
"७. ९ ™_ ~_ ०६. ज शुर ~ २७ _ ३, च्छ 
हे श्रीकृष्ण ! इन अनेक देशोंके प्रधान बलवान्‌ ओर शूर वीर राजाआंको समरमें मरा 
हुआ देख भी युद्ध समाप्त न हुआ ॥ २९॥ 
अक्षौहिणीपतीन्हष्ट्रा भीलसेनेन पातितान्‌ । 
॥ ३० | 


योहाद्वा यदि वा लोभानैवाशास्यत वेदासम्‌ 
अनेक अक्षौहिणीपति राजाओको भीमसेनके हाथसे मरा देखकर भी, दुर्योधने मूखेता ओर 


लोभसे युद्धको समाप्त न किया ॥ ३० ॥ 
को नु राजळुले जातः कौरवेयो विशेषतः । 
॥ ३९ ॥ 


निरर्थकं महद्वैरं कुयीदन्यः खुयोधनात्‌ | 
दुर्योधनकी छोडकर, राजकुलमें उत्पन्न हुआ ओर विशेष करके कुरुकुलको संतान होकर 
दूसरा ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो वृथा ऐसा घोर वेर करे ? ॥ ३१ ।! 
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रुणतोऽभ्यघिकं ज्ञात्वा बलतः शौयतोऽपि या ¦ 

अखूढः को लु युध्येत जानन्प्राज्ञो हितादितम ॥ ३२॥। 
जिनमे भी बुद्धिमान्‌ कुरुवंशी होकर ऐसा कोन सूख होगा जो शत्रुको अपनेसे अधिक 
बलवान्‌ , शुणबान्‌ ओर तेजवान्‌ जान कर भी, अपने हित ओर अहितको समझकर भी. उनसे 
युद्ध करं ? ॥ ३२ ॥। 


यन्न तस्य सनो ह्यासीत्त्वयोक्तस्य हितं वचः । 
प्रकाम पाण्डवै! साधे सोऽन्यस्य *रणुयात्कथस्‌ ॥३३॥ 


जिसने पाण्डबाके साथ सान्धके लिये तुम्हारे हा हितकारक वचन न सुन, वह दूसरेके क्या 
सुनता ? ॥| ३३ ॥ 


येन शांतनवो भीष्मो द्रोणो विदुर एव च | 

प्रत्याख्याताः चामस्यार्थे कि नु तस्याद्य भेषजम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसने शान्तिके लिये अनेक यत्न करते हुए शान्तनुनन्दन भीष्म, द्रोणाचाय ओर बिदुरके 
बचन न सुने, उसकी ओषधि क्या है ? ॥ ३४॥ 


मौख्याद्येन पिता ब॒द्धः प्रत्याख्यातो जनादन । 
तथा माता हितं वाक्यं आाषमाणा हितेषिणी । 
याख्याता चसत्कृत्य स कस्मै रोचयेद्वचः ॥ ३५॥ 
हे जनार्दन ! जिसने अपने बृद्ध पिताके बचन न सुने और कल्याण वचन कहती हुई 
हितेपिणी माताका भी जिसने निरादर कर दिया, उसे दूसरे किसीका हितकारक वचन केसे 
रुचेगा ? ॥ ३५ ॥ 


कुलान्तकरणो व्यक्त जात एष जनादेन । 

लथास्य इङ्यत चेष्टा नीतिञ्चैव विदां पते । 

नेष दास्याति नो राज्यमिति मे मतिरच्युत ॥ ३६ ॥ 
जनार्दन ! वह निश्चय ही वंशका नाश करनेको उत्पन्न हुआ था। एशथ्बीपते ! अच्युत ! 
हमको अभी भी इसकी नीति और चेष्टासे यही माझम देता दे कि यह हमें जीता हुआ भी 
राज्य न देगा ॥ ३६ ॥ 


उक्तोऽहं बहुशस्तात विदुरेण महात्मना । 

न जीवन्दास्यते भागं धातेरा्ट्रः कथंचन ॥ ३७॥ 
तात ! महात्मा बिदुरने हमसे पहले ही अनेक बार कहा था कि, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीते 
जी तुम्हारा राज्य भाग तुमको न देगा ॥ ३७ ॥ 
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यावत्प्राणा घमिष्यन्ति धातेराष्स्य मानद । 

तावद्युष्सास्वपापेषु प्रचरिष्यति पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
मानद ! जबतक इस दुबुद्धि दुयोधनके शरीरमें प्राण रहेंगे, तबतक पापरहित पाण्डयांक्रे 
साथ वह पाप ही करता रहेगा ॥ ३८॥ 


न स युक्तो$न्यथा जेतुम्टत युद्धेन माधव । 
यत्रवीत्सदा सां हि विदुरः सत्यदशनः ॥ ३९॥ 

माधब ! सत्यवादी विदुर सदा मुझे यही बात कहा करते थे, कि दुर्योधनको युद्ध किये 
बिना दूसरे किसी उपायसे जीतना अशक्य दै ॥ ३९ 

तत्सवंमद्य जानामि व्यवसायं दुरात्मनः । 

यदुक्तं वचनं लेन विदुरेण सहात्मना ॥ ४०॥ 
महात्मा विदुरने जो जो कुछ कहा था उनके अनुसार दुष्ट दुर्योधनके वैसे ही सब लक्षण 
आज मुझे जान पडते हैं ॥ ४०॥ 


यो हि श्रत्वा वचः पथ्यं जामदर्न्याद्यथातथम्‌ । 

अवामन्यत दुडाद्धेच नाशासुखे स्थित! ॥ ४१ ॥ 
जिस दुबुद्धि मूखने जमदभिपुत्र परशुरामके कल्याण भरे वचन सुनकर भी न मानकर 
उनकी अबगणना की, वह निश्चय ही नाशके मुखमें बेठा है ॥ ४१ ॥ 

उक्तं हि बहुभिः सिद्धैजातमात्रे सुयोधने । 

एनं प्राप्य दुरात्मानं क्षं क्षत्र गमिष्यति ॥ ३२॥ 
जब यह दुर्योधन उत्पन्न हुआ था तब ही अनेक सिद्धोने कद्दा था कि इस दुष्टके कारण 
सब क्षत्रियोंका नाश होगा ॥ ४२॥ 


तदिदं वचनं तेषां निरुक्त वे जनादेन । 

क्षय याता हि राजानो दुर्योधनकृते भ्ज्रशाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे जनादेन ! आज उन सब सिद्धोंका वचन ठीक हुआ, अर्थात्‌ दुर्योवनके कारणसे प्रायः 
सब क्षत्रिय राजाओंका नाश हो गया ॥ ४३ ॥ 


सोऽद्य सवांत्रणे योधान्निहानिष्यामि माधव । 
क्षत्रियेषु हतेष्याशु झान्ये च शिविरे कृते ॥ ४४॥ 
माधव ! आज हम समरमें शत्रुओंके बचे हुए सब क्षत्रियोंकों भी मार डालेंगे । इन क्षत्रियोंका 
शीघ्र ही नाश हो जानेपर जिस समय डेरे शून्य हो जायंगे और कोई क्षत्रिय न रहेगा, ॥४४॥ 
श्र 
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१८० पहामारते [हृदप्रवेशपषं | 
वधाय चात्मनोऽस्सामिः संयुगं रोवचिष्याति । | 
तदन्तं हि भवेहैरमलुभानेन माधय ॥ ४७ ॥ 

तब ये मूखे दुर्योधन अपने मरनेका उपाय करेगा, हमारे साथ लड़ना पसंद करेगा । 
माधव ! तत्र इसके मरनेहीसे यह बेर समाप्त हो जायणा, ऐसा भेरा अजुमान है ॥ ४७ ॥ 
एच पञ्यासे वाष्णेय चिन्तयन्प्रज्ञया स्थथाः । 
विदुरस्य च वाक्येन चेष्टया च दरात्मनः ॥ ४६ 
हे बष्णकुशश्रेष्ठ ! म॑ अपनी बुद्धि और विढुरके वचनसे और इस दृष्टकी चेष्टासे विचार कर 
ऐसे ही समझता हूं ॥ ४६ ॥ 
संयाहि भारती वीर यावद्धन्मि शितेः दारे! ! 
दुर्योधनं दुरात्मान वाहिनी चास्थ संयुगे ॥ ४७ 
हे वीर ! इसलिये, आप इसी सेनाके आगे हमारे रथको ले चलिये। में अपने तीक्षण बाणोंसे 
दुरात्मा दुर्याधनको उसकी सेनाके सहित युद्धमें मारूगा ॥ ४७ ।! 
क्षेमसद्य करिष्यामि धर्सराजस्य साधव । 
हत्वैत इबलं सैन्थं धातराष्स्य पझ्यतः ॥ ४८ ॥ 
है माधव ! आज इस दुबल सेनाको दुर्गोधनक्रे देखते मार कर में घर्मराजका कल्याण 
करूंगा ॥ ४८ ॥ 
लञ्जय उवाच-- 
अभीझुहस्तो दाशाहेस्तथोक्तः सव्यसाचिना । 
त इलो घ मामित्राणाम भीतः प्राबिशाद्रणे ॥ ४९॥ 
सञ्जय बोले- सव्यसाची अझुनके वचनको स्वीकार कर, घोडोंकी लगाम हाथमे लेकर 
शाह कुलनन्दन श्रीकृष्णने बेडर होकर उस घोर सेनाकी ओरको घोडोंकी सान उठाई और 
समरम सेना प्रवेश [केया ॥ ४९॥ 
रारासनवरं घोरं काक्तिकण्टकसंब्टतम्‌ । 
गदापारंघपन्थान रथनारगसहाद्रसस्‌ ॥ ९० ॥ 

श्रेष्ठ घचुपत्राणोसे भयानक, साङ्गरूपी कांटोसे भरे, गदा और परिघ रूपी मागेबाले, रथ 

आर हाथीरूपी बृक्षंसे भरे ॥ ५० ॥ 
हयपत्तिलताकीणे गाहमानो महायशाः । 
व्यचरत्तत्र गोविन्दो रथेनालिपताकिना ॥ ०१ | 

घोडे और पदातिरूपी लताओंसे पूर्ण, उस सेनारूपी वनर्भे, महायशस्वी श्रीकृष्ण उस ऊंची 

पृताकावाले रथसे प्रवेश करके सब ओर घुमने लगे ॥ ५१ ॥ 
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ले हृथाः पाण्डुरा राजन्वहन्तोऽजुनमाहबे । 
दिक्ु सर्वास्वहचषघन्त दाशाहैण प्रचोदिताः  ॥५२॥ 
राजन्‌ ! घे सफेद घोडे अज्जुनके समेत श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर युद्धम चारों ओर सब 
दिशाओंम दीखने लगे ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रायाद्रथेनाजी सव्यसाची परंलपः । 
क्िरञ्शरशातांस्ती्णान्वारिधारा इवास्वुदः ॥ ५३ ॥ 
तब शत्रुनाशन अजुन बुद्ध रथके द्वारा आगे बढकर उस सेनापर इस प्रकार अपने सैकड़ों 
तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे जैसे मेघ जळ धारा वर्षाता है ॥५३ ॥ 


प्रादुरासीन्महाञ्दाव्दः चाराणां नतपर्वणास्‌ । 


इषुभिइछा्यपानानां समरे सव्यसाचिना ॥ ५४ ॥ 
असज्न्तस्तलुजअेलु शरीघाः प्रापतन्झुवि । 
हन्द्राशनिसमस्पशा गाण्डीवपेरबिलाः दारा! ॥ ५७ ॥ 


उस समय धनुषसे छूटे हुए अजुनके नतपर्ष वाणोंका चारों ओर घोर शब्द होने लगा । 
सव्यसाची अजुनके गाण्डीव भनुषसे युद्धमें छूटे हुए इन्द्रके बज्रके समान बाण चारों ओरसे 
क्षत्रियोंकी आच्छादित करके उनके कवचोंमें लगने लगे और सेनिकोंको घायल करके प्ृथ्त्री 
पर गिरने लगे ॥ ६४३-५ ॥ 


नरान्नागान्ससाइत्य हयांश्चापि विशां पते । | 
अपतन्त रणे बाणा! पतंगा इव घोषिणः ॥ ५६ ॥ 
एथ्बीपते ! उन बाणाके लगनेसे सत्र बीर, हाथी, घोड़े आदिओंका संहार होने लगा । बाग 
भी इस प्रकार पृथ्वामें गिरते थे, जैसे शब्द करते हुए पतंग ॥ ५६ ॥ 
आसीत्सरवमवच्छन्नं गाण्डीवप्रेषितैः शाहः । 
न प्राज्ञायन्त समरे दिको वा प्रदिशोऽपि या ॥ ५७॥ 
उस समय गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे ही युद्धभूमि सब ओरसे आच्छादित दिखती 
थी । उस समय कोई दिशा या विदिशाका ज्ञान नहीं होता था ॥ ५७॥ 


सर्वेमासीज्जगत्पूण पार्थनामाङ्कितैः दारैः । 

रुक्मपुद्सैस्तैलधौ ते! कर्मारपरिमाजितै! ॥ (५८ ॥ 
अजुनके नामसे चिन्हित, तेलके धोये, कारीगरके साफ किये सोनेके पंखवाले बाणोंसे उधरका 
सारा जगत्‌ परिपूर्ण हो गया था ॥ ५८ ॥ 
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ते दह्यमानाः पार्थेन पावकेनेव कुञ्जराः । 

समासीदन्त कौरव्या वध्यमानाः शितैः दारे! ॥ ९९॥ 
तौ भी बे बीर सैनिक अजुनके आगेसे भागते नहीं थे । जैसे वनकी अग्नि हाथियोंको जला 
देती दे, ऐसे द्वी तीक्ष्ण बाणोंसे अजुन उस सेनाको जलाने लगे ॥ ५९ ॥ 


शरचापधरः पार्थः प्रज्वलन्निव भारत । 

ददाह समरे योधान्कक्षमञ्रिरिच ज्वलन ॥ ६० ॥ 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अभि काठको जला देती है, उसी प्रकार सर्यके समान तेजस्वी धनुष- 
बाणधारी अजुन युद्धमें तुम्हारे बीरोंको दग्ध करने लगे ॥ ६० ॥ 


यथा वनान्ते वनपैविसष्टः कक्षं दहेत्कृष्णणतिः सघोषः । 

सूरिद्रमं छुष्कलतावितानं भव सम्ठद्धों ज्वलन! प्रतापी ॥ ६१ ॥ 
जैसे बनरक्षकोंद्रारा वनमें लगायी इई अग्नि धीरेसे बढकर प्रज्वलित और तापयुक्त होकर 
बासको, अनेक वृक्षोंकी ओर लताओंको जलाकर भस्म कर देती है ॥ ६१ ॥ 


एवं स नाराचगणप्रतापी शारार्चिरुचावचतिर्मतेजाः । 

ददाह सवा तव पुत्रसेनामम्टूष्यमाणस्तरसा तरस्वी ॥ ६२॥ 
ऐसे ही नाराचोंसे त्रस्त करनेवाले, तेज बाणरूपी ज्वालावाळे और क्रोधित हुए प्रतापी 
अजुनने समरमें तुम्हारे पुत्रकी सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर दिया ॥ ६२॥ 

तस्येषबः प्राणहराः सुसुक्ता नासज्जन्वे वेज रुक्मपुछ्छाः । 

न च द्वितीय प्रसुमोच घाणं नरे हये वा परमद्विपे वा ॥ ६३॥ 
अजुनके अच्छी तरह छोडे हुए सोनेके प्वाल प्राणघातक एक बाणको मी कोई न सह सका 
अर्थात्‌ सब एक ही एक बाणसे मर गये, अजुनने मनुष्य, घोडे या बडे हाथीके मारनेको 
भी दूसरा बाण नहीं चलाया ॥ ६३ ॥ | 

अनेकरूपाकृतिभिहें घाणैमेहारथानीकमलुप्रविद्यय । 

स एव एकस्तव पुत्रसेनां जघान देत्यानिव वज्रपाणि! ॥ ६४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शब्यपर्वाणि त्रयोरविशोऽध्यायः॥ २३॥ १२०६॥ 
अकेले अजुनने उस घोर रथियोंकी सेनामें प्रवेश करके अनेक रंग-रूपवाले बाणोंसे उस तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाका इस प्रकारसे नाश किया जेसे वज्रपाणि इन्द्र दानबॉका नाश करते हें ॥६४॥ 


॥ महाभारतके शल्यपरबमे तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १२०६ ॥ 
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सजय उवाच-- 
अस्थर्ता यतमानानां झाराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
संकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनजयः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! कौरव वीरोंको बिजयके लिये अनेक यत्न करते और युद्धसे पीछेको न 
हटते देख, अजुनने भी अपने गाण्डीव थनुषसे उनके उन सब निश्चवको विफल कर दिया ॥ १॥ 
इन्द्राणानिसमस्पीनविषद्यान््रहौज सः 
विस्टजन्हर्यते वाणान्धारा सुञ्चन्निवास्चुदः ॥२॥ 
उस समय अजुंन बाण चलाते हुए ऐसे दीखते थे, जेसे पानी बरसाता हुआ मेघ। उन 
बाणोंका स्पशे इन्द्रके वज़के समान कठोर था । वे बाण.असह्य और महातेजस्वी थे ॥२॥ 


तत्सेन्यं अरतश्रेष्ठ वध्यमानं किरीटिना । 

सस्प्रदुद्राव संग्रासात्तय पुत्रस्य पर्यतः ॥३॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनाके वीर किरीटधारी अजुनके बाणोंसे व्याकुळ होकर 
तुम्हारे पुत्रके देखते देखते युद्धसे भागे ॥ ३॥ 

हतधघुया रथाः केचिद्धतखूतास्तथापरे । 

'भभ्नाक्षयुगचक्रेवाः केचिदासन्विशां पते ॥ ४॥ 
प्रजापते ! किसीकी रथकी धुरी टूट गई, किसीका सारथि मर गया, किसीके पहिये इषा टूट 
गये, किसीकी पहियोंकी नाभी पूरे टूट गये ॥ ४ ॥ 

अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये दारपीडिताः । 

अक्षता युगपत्केचित्प्राद्रवन भयपीडिताः ॥५॥ 
किसी वीरके पास चलानेको बाण न रहे और कोई अझुनके बाणोंसे व्याकुल हो गया । 
कोई बिना घाव लगे ही डरकर एक साथ भाग गये ॥ ५ ॥ 

कचित्पुत्रानुपादाय हतस्रायेष्ठवाहनाः 

विचुक्रुझ! पितनन्ये सहायानपरे पुन ॥ ६॥ 
कोई अपने वाहनोंको मरा देख अपने पुत्रोंको साथ लेकर भागे, कोई बापको, कोई 
सहायकोंकी पुकारते थे ॥ ६ ॥ 

बान्धवांश्च नरव्याघ श्रातन्संबन्धिनस्तथा । | 

दुद्रवुः केचिद्॒त्सज्य तत्र तत्र विशां पते ॥७॥ 
नरव्याघ्र ! पथ्वीपते ! कोई अपने बन्धुओंको, कोई भाइयोंको और कोई सम्बान्धियोंकों वहीं 
छोडकर भाग गये, कोई सब छोडकर युद्धसे भागे ॥ ७॥ 
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बहवोऽञ शरां विद्धा सुझसाना महारथा? । 

निष्टनन्तः स्म इङ्यन्ते पाथेचाणहता नराः ॥८॥ 
कोई महारथी अजुनके बाण लगनेसे वही मूच्छी खाकर भिर गये, कितने ही मलुष्य अजुनके 
बाण लगनेसे ऊंचे स्वांस लेने लगे ऐसे दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

तानन्ये रथमारोप्प समाश्वास्य झछुहलकम । 

विश्रान्ताञ्च विलृष्णाश्व पुनथृद्धाथ जग्मिरे ॥९॥ 
कोई उनको अपने रथॉपर बिठलाकर मुहर्तभर उनका धीर बढाने लगे और स्वर्यं भी विश्राम 
लेकर प्यास बुझाकर फिर युद्ध करनेको चले ॥ ९ ॥ 

तानपास्य गताः केचित्पुनरेब युयुत्खचः । 

कुचेन्तस्तव पुरस्य शासनं युद्धदुर्भदाः ।१०॥ 
कोई युद्ध दुमेद युद्धाभिलाषी वीर तुम्हारे पुत्रकी आज्ञा पालन करनेके शिये अपने घायल 
साथियांको वैसे ही छोडकर पुनः युद्धके लिये गये ॥ १० ॥ 

पानीयसपरे पीत्वा पर्याश्वास्य च याहनस्‌ ! 

वर्माणि च समारोप्य केचिद्वरतसत्तम ॥ ११॥ 
भरतसत्तम! कोई दूसरे वीर स्वयं पानी पीकर और घोडोको शान्त करके, फिर कवच धारण | 
करके युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ 

समाश्वास्यापरे ्रातृश्षिक्षिप्य शिबिरेऽपि च । 

पु्ानन्ये पिलुनन्ये पुनयुद्धमरोचयन ॥१९॥ 
अनेक दूसरे सैनिक अपने घायल भाई, बाप और बेटोंको डेरोंगे लिटाकर और आश्वासन 
देकर ञ्ञान्त करके कवच पहनकर फिर मनसे युद्ध करनेको चले ॥ १२ ।। 

सञ्जयित्वा रथान्केचिद्यथासुख्यं विशां पते । 

आप्छ॒त्य पाण्डवानीकं पुन युद्धसरोचयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रजानाथ ! कोई दूसरे अपने रथोंको युद्धसामग्रीसे सज्ज करके उनपर वेठ अपनी श्रेष्ठताके 
अनुसार पाण्डवसेनापर आक्रमण करते थे ॥ १३ ॥ 

ते शराः किङ्िणीजालैः समाच्छन्ना बभासिरे । 

ैलोक्यविजये यक्ता यथा दैतेयदानवाः ॥ १४ ॥ 
वे शूर सैनिक रथमें लगे किंकेणीजालसे आच्छादित हो शोमित दोकर इस प्रकार दोडे जेसे 
तीनों लोकोंपर बिजय करनेके समय देत्य और दानव दोडे थे ॥ १४ ॥ 

आगस्य सहसा केचिद्रयैः स्वणाविभाषितेः । 

पाण्डवानामनीकेषु शष्टद्यरुनसयोधयन्‌ ॥ १८ ॥ 
कोई सोनेसे भूषित अपने रथपर बैठकर सहसा आकर पाण्डबसेनाओंमें शष्टयुञजसे युद्ध करने 
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शृष्टयुर्नोऽपि पाञ्चाल्यः शिखण्डी च महारथः । 

नाकुलिश शतानीको रथानीकमयोवयन्‌ ॥ १६॥ 
तब वीर पाञ्चाल राजपुत्र शृषटययुज्न, महारथी शिखण्डी ओर नङुलपुत्र शतानीक महा क्रोध 
करके उस रथ सेनासे युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 

पाञश्चाल्यस्लु लतः कुद्धः खेन्येन महता चृतः । 

अभ्थद्गवल्जुसंरव्धस्तावक्ान्हन्तुछुद्यतः ॥ १७॥ 
तब सेनापति धृष्टयुज्ञको महाक्रोध हुआ और बहुत सेना अपने सङ्गमे लेकर तुम्हारे सैनिकोंका 
नाश करनेके लिये उद्यत होकर अत्यंत क्रुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ १७॥ 

तत्तस्त्वापततस्तस्थ तच पुत्रो जनाधिप । 

बण्संघाननेकान्वे प्रेवयामाल आरत ॥ १८॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! उनको आते देख तुम्हारे पुत्र दुयोधन उनके ऊपर अनेक प्रकार 
बाण वपोने लगे ॥ १८ ॥ 

शष्टद्युञ्नस्तलो राजंस्तव पुत्रेण धन्विना । 

नाराचैबेहुमिः क्षिप्रं बाह्वोरुरसि चार्पितः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे धनुषधारी पुत्रने अनेक नाराच, बिषमें बुझे बाणोंसे शीघ्र ही धष्टयुम्नकी 
दोनों श्ुजाओं और छातीमें भी मारकर उन्हें व्याकुल कर दिया ॥ १९ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेब्वासस्तोतच्रादित इव ड्रिप! । 

तस्याश्वांश्चतुरो वाणे! प्रेषयासास सत्यच । 

सारथेश्रास्थ भछुन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २०॥ 
दुर्योधनके उन बाणोंके लगनेसे विद्ध हुए महाधनुपधारी घ्रष्टयुम्नको ऐसा क्रोध हुआ जेसे 
अंकुश लगनेसे हाथीको । तब उन्होंने चार बाणोंसे दुर्योधनके चारों घोडोंको मार कर, एक 
भछ बाणसे सारथीका शिर धडसे काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा एछमारुह्य वाजिनः । 

अपाक्कामद्धतरथो नातिदूर मरिंदसः ॥ २१ ॥ 
तब रथके नष्ट हो जानेपर शत्रुदमन राजा दुर्योधन रथसे उतरकर एक घोडेपर चढे ओर 
सेनासे थोडी दूर जाकर खडे हो गये ॥ २१ ॥ 

दृष्टा तु हतविक्रान्त स्वमनीकं महाबलः! । 

तय पुत्रो महाराज प्रययौ यत्र सौबलः ॥ २२॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र महाबळवान्‌ दुर्योधन अपनी सेनाका पराक्रम नष्ट हुआ देखकर, उसी 
घोडेपर चढकर सुबलपुत्र शकुनिके पास चले गये ॥ २२॥ 
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१८६ महाभारते 
ततो रथेषु भग्नेषु शरिस्राहस्रा सहाह्विपाः । 
पाण्डवान्रथिनः पञ्च ससन्तात्पर्यचारयन ॥ २३॥ 
जब यह रथसेना नष्ट हो चुकी और बचे हुए बीर भाग शये, तब तीन सहस्र बडे हाथियोने 
पांचों पाण्डबॉको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 

ले चूताः समरे पश्च गजानीकेन भारत । 

अचो अन्त नरव्याघा रहा व्याप्ता घनैरिव ॥ २३ ॥ 
भारत ! महाराज ! समरमें उस समय पांचों पाण्डव उन हाथियोळे बीचमें ऐसे शोभित 
होने रुगे, जेसे मेघोंके बीचमें पांच ग्रह ॥ २४॥ 

ततोष्जुनो महाराज लब्धलक्षो महासुजः । 

विनिर्ययौ रथेनैव शवेताश्वः कुष्ण लाराथिः ॥ २८ ॥ 

< 


ee [ हृद्प्रवेशपर्च 


धन ft ९०७” NN A a TS Sn a an] 


महाराज ! तब महाबाहु अजुन जिनके श्रीकृष्ण सारथि हैं, वे सफेद घोडोळे ९ 
अपने बाणॉका लक्ष्य पाकर आगे चले ॥ २८ ॥ 
तैः समन्तास्परिद्ठतः कुञ्जरैः पर्वतोपमैः । 
नाराचैर्विसलैस्ती दणैगजानीकमपोथयल ॥ २६ ॥ 
अजुनको चारों ओरसे पर्वतके समान हाथियोकी सेनाने घेर दिया था! वे तेज निर्मळ और 
तीक्ष्ण नाराच बाण चलाने और उस गज सेनाका नाश करने लगे ॥ २६ ॥ 
तच्रकबाणनिहतानपङ्याम सहागजान्‌ । 
पतितान्पात्यमानाख्च विभिन्नान्सव्यसाचिना ॥ २७॥ 
हमने उस समय यह देखा कि सव्यसाची अजुनके एक एक ही बाणसे अनेक हाथी शरीर 
बिदीणें होकर मरकर गिर भये और गिराये जा रहे हैं || २७ ॥ 
भीमसेनस्हु तान्दष्ठा नागान्मत्तगजोपमः । 
करेण णृक्य महती गदासभ्यपतडली । 
अवप्छ॒त्य रथात्तूणे दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २८ ॥ 
मतबाले हाथीके समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेन भी उस गजसेनाकी आणे देखकर शीघ्र ही 
रथसे कूदकर दवाथमे बडी गदा लेकर दण्डधारी यमराजके समान उनपर टूट पडे ॥ २८॥ 
लसुच्यलगदं दृष्ठा पाण्डवानां सहारथस्र्‌ । 
वित्रेखुस्तावकाः सैन्याः राकुन्सूत्र परुखुयुः । 
आविग्नं च बलं सवे गदाहस्ते वृकोदरे ॥ २९ ॥ 
उन पाण्डव महारथी भीमसेनको रथसे उतरते देख तुम्हारी सब सेना डरने लगी । ओर 
तुम्हारे सैनिक विष्टा और मूत्र करने लगे, भीमसेनको गदा धारण किये देख सब कौरव 


सेना उद्रिझ हो गई ॥ २९ 
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गदया सीससेनेन भिन्नक्कुरुभान्रजस्वलान। 

भावसानानपङ्यान कुञ्जरान्पवेतोपमान ॥ ३० ॥ 
उस समय भीमसेनकी गदासे पर्वेतके समान दाथियोंके शिर टूटे और रुधिरमे भीगे हाथी 
इधर उधरको भागते दीखते थे ॥ ३० ॥ 

प्रधाव्य कुञ्जरास्ते तु भीमसेनगदाइताः । 

पेलुरातेस्वरं ऋत्वा छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ ३१॥ 
कह! भीमसेनकी गदाक लगनेसे घायल इए हाथी भाग चले आर कहीं चिल्लाते हुए हाथं 
पंख कटे हुए पवतोंके समान पृथ्वी पर गिरते थे ॥ ३१॥ 

तान्सिन्नकुरूभान्खुबट्ट न््रचभाणानितस्ततः 

पलमानांत्च सम्प्रेश्य वित्रेखुस्तव सैनिकाः ॥ ३२॥ 
कुभस्थल फट जानेके कारण इधर उधर भागते हुए और गिरते इए अनेक हाथियोको 
देखकर तुम्हारी सब सेना भयसे व्याकुल हो गई ॥ ३२ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि संक्रुद्धो माद्रीपुची च पाण्डवो । 

गधपक्षेः दितेबाणेजुच्सचे गजयोधिनः ॥ ३३॥ 
तव राजा युधिष्ठिर, माद्रीपुत्र पाण्डव नकुल और सहदेव भी क्रोध करके अपने गीधको 
पांखोंवाले तेज वाणोंसे हाथियोंकों मारने लगे ॥ ३३ ॥ 

घृष्चुम्नस्तु समरे पराजित्य नराधिपञ्च्‌ । 

अपकानले लच खते इथपछं समाजिते ॥ २४ ॥ 
दुपदपुत्र धृष्टद्ुम्न भी युद्धर्म राजा दुर्योधनको पराजित कर ओर तुम्हारे पुत्रको घोडेळे पीठ 
पर चढकर भागते देख ॥ ३७ ॥ 

सट्टा च पाण्डवान्सवान्कुब्जरैः परिवारितान्‌ । ` 

चृ्युस्ना महाराज सह सचे? घ्र मद्रकैः । 

पुत्रः पाश्चाळराजस्थ जिघांखुः छुञ्जरान्यथौ ॥ ३५ ॥ 
और सब पाण्ड्वाको हाथियोसे घिरा हुआ देखकर, महाराज ! सब प्रभद्रक वीरोंके साथ 
पाश्चाळ राजपुत्र श्रष्टयुम्न उधरहोके हाथियांको मारनेकी इच्छासे युद्ध करनेके लिये चले 
गये ॥ ३५ ।। 

अदृष्टा लु रथानीके ढुयांधनमरिन्दसस्‌ । 

अश्वत्थासा कूपञ्चैव कुतवमी च सात्वतः । 

अश्‍च्छन्क्ष्रियास्तञ्र क्क जु दुयोधनो गतः ॥ ३६॥ 
इधर रथसेनार्म शत्रुनाशन दुयाधनकी न देखकर अश्वत्थामा, कृपाचाय ओर सात्वलवंशी 
कृतवमो क्षत्रियोसे पूछने लगे कि राजा दुयोधन कहां चले गये हैं ? ॥ ३६ ॥ 
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अपदयमाना राजानं वत्तसाने जनक्षये । 
न्वाना निहतं लञ्र तव पुत्रं महारथाः ¦ 

विषण्णवदना सूत्या पयेएच्छन्त ते सुतम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीने जब उनके वचनका उत्तर न दिया, तब इन तीनों महाराथियोने राजाको न देखकर 
मान लिया कि तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन आजके युद्धमें मारे गये, उस समय उन तीनोंके 
मुखोका रज्ग उड गया । तब फिर घघडाकर कषत्रियोंसे तुम्हारे पुत्रका पता पूछने लगे ॥ ३७॥ 

आहुः केचिद्धते सूते प्रयातो यत्र खौबलंः ! 

अपरे त्वज्ञवंस्तच क्षत्रिया सू विक्षताः ॥ ३८॥ 
तब किसी क्षत्रियने कहा कहा कि सारथिके मारे जानेपर राजा दुर्योधन सुबलपुत्र शकुनिके 
पास चले गये हैं, कई कोई बाणोंसे अत्यंत व्याकुळ क्षत्रिय क्रोथसे भरकर वहां कहने 
लगे ॥ ३८॥ 

दुर्योधनेन कि काये द्रक्ष्यव्व यदि जीवति । 

युध्यध्वं सहिताः सर्वे कि यो राजा करिष्य ॥ ३९॥ 
दुर्योधनसे क्या काम है १ कहीं वे जीवित होगें तो देखेंगे ही। चलो सब मिलकर पाण्डवांस 
युद्ध करें, अब राजा तुम्हारी सहाय्यता करेंगे ? ॥ ३९॥ 

ते क्षत्रियाः क्षतैगोचैहतभूयि्ठचाहनाः । 

झारे! संपीडयमानाञ्च नातिव्यन्तमिवाज्ञवन्‌ ॥ ४० ॥ 
वे युद्ध करनेबाले सब क्षत्रिय वाहनरहित और उनके शरीर क्षतबिक्षत हो गये थे । बाणोंके 
घार्बोसे पीडित क्षत्रिय दुर्योधनके ठीक पता न लगा सके और सब अस्पष्ट अवाजमें बोलने 
लगे कि ॥ ४०॥ 

इदं सचे चलं हन्मो थेन स्म परिवारिताः । 

एते सर्वे गजान्हत्वा उपयान्ति स्म पाण्डवाः ॥ ४१ ॥ 
हम जिस पाण्डबोंकी सेनासे घिरे हुए हैं, आज उसका सर्वनाश करेंगे । ये सब पाण्डव 
लोग हमारी ओरके हाथियोकी सेनाको मारकर हमारे पास आ रहे हैं ॥ ४१ ॥ 


श्रत्वा तु वचनं तेषासश्वत्थामा महाबलः । 


हित्वा पाञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४२॥ 
कूपश्च कृतवमा च प्रययुर्यत्र सौबलः । 
रथानीकं परित्यज्य शारा? सुहढधन्विनः ॥ ४३॥ 


उनके वचन सुनकर महाबलवान्‌ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये सब इढ धनुषधारी 
शूरवीर अपनी रथसेनाको छोडकर, पाश्चालराज धघ्युप्रकी उस दुःसह सेनाको काटते हुए 
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ततस्तेषु प्रयातेषु शष्टद्युर्नपुरोग माः । 

आययुः पाण्डवा राजन्विनिप्नन्तः स्म तावकान्‌ ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! उनके चले जानेफे पश्चात्‌ शट्युञ्भक्ी आदि ओर पाण्डव भी तुम्हारी सेनाका नाश्च 
करते करते वहां मिल गये ॥ ४४॥ 

रट्टा लु तानापततः सप्रहृष्टान्महारथान्‌ । 

पराऋरान्तांस्ततो वीरान्षिराशाञ्जीविते तदा । 

विवणेसुख भूयिछमभवत्ताचकं बलस्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन आनन्दं भरे हुए महारथी वीरोकी अपनी ओर आक्रमणके लिये आते हुए देखकर 
तुम्हारी ओरके बीरोंकों जीनेकी आशा छूट गई, तुम्हारे सब सैनिकोंके मुखोके रङ्ग उड 
गये ॥ ४८ ॥ 

परिक्षीणायुधान्दष्टवा लानहं परिवारितान । 

राजन्बलेन झेङ्गन त्यक्त्वा जीवितनात्मनः ॥ ४६ ॥ 
हम अपनी सेनाको शस्त्र रहित, चारों ओरसे घिरी हुई और भागती हुई देखकर घबडाने 
लगे, राजन्‌ ! उन सबकी वैसी अवस्था देख, जीवनका मोह छोडकर ॥ ४६॥ 

आत्मनापश्चमोऽयुध्यं पाञ्चालस्य बलेन हृ । 

तस्मिन्देशे व्यवस्थाप्य यत्र छारदवतः स्थित! ॥ ४७॥ 
वृष्टयुम्नकी सेनासे आप ही युद्ध करने रगे, उस समय हम जहां कृपाचाय थे उसी स्थानमें 
स्थित होकर युद्ध करते थे ॥ ४७॥ 

संप्रयुद्धा वर्य पञ्च किरीविशरपीडिताः । 

घृष्टछर्न महानीकं तच नोड्लूद्रणो महान्‌ । 

जितास्तेन वयं सर्वे व्यपयाम रणाक्ततः ॥ ४८ ॥ 
फिर किरीटधारी अझुनके बाणोंसे पीडित होकर हम पांचों वहांसे भाग गये, वहां भी 
महापराक्रमी धृष्टयुस्न ओर उनकी महान्‌ सेनाके पास पहुंच गए ओर वहां हमारा बडा 
भारी युद्ध हुआ । उन्होंने इमको जीत लिया । तब हम फिर युद्धसे भागे ॥ ४८ ॥ 

अथापद्यं सात्यकिं तहुपायान्तं महारथम्‌ । 

रयेश्चतुःशातैवीरो मां चाभ्यद्रवदाहवे ॥ ४९॥ 
ओर थोडी दूर जाकर देखा कि चार सौ रथियोंके समेत समरमें महारथी सात्यकि भेरे उपर 
घावा करनेके लिये मेरे पास आ रहे दें ॥ ४९॥ 
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चष्टयुर्नादहं सुक्त: कर्थचिच्छान्तयाहनः 

पतितो माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा । 

तच युद्धनसूद्धार झुट्लमातेदारुणस्‌ ॥ ५० ॥| 
उस समय धृष्टयुस्नके घोडे कुछ थळ गये थे, इसालिये वह हमको पकड न॑ सके, तब में उनसे 
छूटकर सात्यांकेका सेनाथ इस प्रकार आ पडा, जले पापी नरकमें जा गिरता है। तब वहां 
भी क्षणमात्र अत्यंत घोर युद्ध होता रहा ॥ ५० ॥ 

सात्यकिस्लु महावबाहुलेस हत्वा परिच्छदम्‌ । 

जीवग्रादमणुहान्मां सूछितं पतितं खुवि ॥ ५१॥ 
महाबाडु सात्यकिने मेरी सब युद्ध सामग्री काट डाली, तब मुझे प्रथ्वीमें मूच्छित पडा देख 
जीवा ही पकड लिया ॥ ५१ ॥ 


ततो झुट्टतोदिव तङ्गजानीकमवध्यत । 

गदया भीमसेनेन नाराचैरजुनेन च ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर थोडे ही समयमे भीमसेनने गदासे और अजुनने नाराच बाणोसे हमारी सब 
गजसेना नष्ट कर दी ॥ ९२॥ 

प्रतिपिष्टेमहानागैः समन्तात्पर्वतोपसैः । 

नातिप्रासिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत ॥ ५३॥ 
उस्न समय चारों ओर पर्वतोंके समान हाथियोंके शिरनेसे जो भीमसेन और अर्जुनके 
आघातोसे पिस गये थे, पाण्डबोके रथोंकी गति बन्द हो गई ॥ ५३ ॥ 


रथमागोस्ततश्चक्रे भीमसेनो महाबलः । 
पाण्डवानां महाराज व्यपकषन्महागजान ॥ ५३॥ 


महाराज ! तब महाबलवान्‌ भीमसेने उन बडे हाथियोंकों खींच खींचकर हटाया और 
पाण्डवोंके लिये रथोंका मा बना लिया ॥ ५४ ॥ 


अश्वत्थामा कूपञ्चैच कृतवर्भा च सात्वतः । 
अपञ्यन्तो रथानीके दुयोधनमरिंदमस्‌ । 
राजान म्टूगयामसुस्तच पुत्र महारथम्‌ ॥ ९५५ ॥ 


१ काया 


DS CE SSN SS SIS 


दब अञ्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्वतबंशी कृतवमो उस रथसेनामें भी तुम्हारे पुत्र 
त्रुनाशन महारथी राजा दुयोधनको न पाझर बहुत घबडाये और उसकी खोज करने 


लगे ॥ ५५ ॥ 
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परित्यज्य च पाश्वालं प्रयाता यत्र सौबलः। 
राज्ञोऽदशीनसविञ्ञा वर्तमाने जनक्षये ' ॥६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यप्वाणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ १२६२ ॥ 
ृ्ट्युञ्नको बेसे ही युद्ध करते खडे तथा अपनी सेनाको वैसे ही नष्ट होते छोड, राजाको 
हूंढनेके लिये शकुनिकी ओर चले गये । राजा ठुर्योधनको उस नरसंद्दारमें नहीं देखनेके 
कारण वे उद्रि हो गये थे ॥ ५६ ॥ 


॥ महाभारतके शाल्यपर्वभे चोबीसवां अध्याय समाप्त) २३ ॥ १२६२ ॥ 


२८ ¦ 


सञ्जय उचाच-- 
गजानीके हते तस्मिन्पाण्डुपुञ्रेण सारत । 
वध्यमाने बले चैव मीमसेनेन संयुगे ॥ १॥ 

सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भारत धतराष्ट्‌ ! जब पाण्डुपुत्र भीमसेनने उस गजसेनाका और 


दुसरी सेनाका भी नाश कर दिया ॥ १॥ 


चरन्तं च तथा दृष्ट्रा औमसेनभारिंदसस्‌ । 

दण्डहस्तं यथा कुद्सन्तक प्राणहारिणम्‌ ॥२॥ 
और समरमें प्राणनाशक दण्डधारी यमराजके समान कुपित हुए शत्रुनाशन भीमसेन घूमने 
लगे ॥ २॥ 


ससत्य समरे राजन्हतदोषाः सुलास्तव । 
अहद्दथलाने कौरव्ये पुत्रे दुथोधने तव 
सोदथों! सहिता सूत्वा भीमसेनञ्चुपाद्रवन्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! और जत तुम्हारे पुत्र कुछंशी राजा दुर्योधनका कही पता न लगा, तब मरनेसे 
बचे हुए तुम्हारे सब पुत्र मिलकर भीमसेनसे युद्ध करनेको दोडे ॥ ३ ॥ 


दु्मेषेणो महाराज जैञो सूरिषलो रवि! । 

इत्येते सहिता सूत्वा तव पुत्राः समन्तलः । 

मीमसेनमाभिद्रत्य रुरुधुः सवेतोदिरम्‌ - ॥ ४॥ 
महाराज ! दुर्मषेण, जेत्र, भूरिबल, रवि, आदि ये सब महावीर तुम्हारे पुत्रोने चारों ओरसे 
एक साथ मिलकर भीमसेनको घेर [लिया और आक्रमण करके सब दिश्वाओंको रोक दिया ॥४॥ 
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१९२ महाभारते [ हदप्रवेशपषं 
` ततो भीमो महाराज स्वर्थं पुनरास्थितः । 
सुमोच निशितान्बाणान्पुक्ाणा लघ सेर । &॥। 
हे महाराज ! तब महारथी भीमसेन भी फिर अपने रशपर चढ़कर तुम्हारे एत्रोफे मभेस्थानोमें 
तीक्ष्ण बाण मारने रुभे ॥ ५ ।। 
ते कीर्यसाणा भीमेन पुत्रास्वव सहारणे । 
मीमसेनमपासेधन्प्रवणादिव झुञ्जरम्‌ ॥६॥ 
जब भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंपर वार्णोका वर्षाव उस मद्दासंग्राममें करने लगे, तब जेपे शिकारी 
हाथीको दूरतक खींचकर ले जाते हैं बैसे ही उन्होंने भीमसेनको किया ॥ ३ ॥ 
ततः कुद्धो रणे भीमः शिरो दुर्मषेणस्थ ह । 
खुरप्रेण प्रमथ्या पातयामास सूतले ॥७॥ 
तब भीमसेनने रणभूमिमें क्रोध करके एक क्षुरप्र बाणते दुर्भपेणका शिर शीघ्र ही काटकर 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ७॥ 
ततोऽपरेण अछ्लेन सर्वावरणभेदिना 
श्रतान्तसवधी-द्ीसस्तव पुत्र महारथः ॥८॥ 
तदनंतर दूसरे सब शरीरावरण काटने योग्य भछ बाणसे महारथी भीमसेनने तुम्हारे पुत्र 
श्रतान्तका वध किया ॥ ८ ॥ 


जयत्सेनं ततो विद्ध्वा नाराचेन हसन्निव । 

पातयामास कौरव्यं रथोपस्थादरिंदमः । 

स पपात रथाद्राजन्सूमौ तूणे ममार च ॥ ९॥ 
और फिर इंसकर शत्रुनाझन भीमने कुरुतशी जयत्सेनको नाराच बाणसे विद्ध करके रथसे 
नीचे गिरा दिया । राजन्‌ ! जयत्सेन उस बाणके लगते ही रथसे एथ्कीपर गिर गया ओर 
तुरंत ही मर गया ॥ ९ ॥ 

श्वतवी तु ततो भीमं छुद्धो विव्याध मारिष। 

कातेन शध्रवाजानां दाराणां नतपवणाम्‌ ॥ १०॥ 
मारिष ! तव श्रुतर्वाने महाक्रोध करके गिद्धे पङ्क लगे, अत्यन्त तेज नतपे सौ बाण 
भीमसेनके शरीरम मारे )। १०॥ 

ततः क्रुद्धो रणे भीमो जैत्रं सूरिषलं रविम्‌ । 

त्रीनेतां स्त्रिभिरानछेद्विषाग्रिप्रतिमैः शरैः ॥ ११ ॥ 
तब भीमसेनने क्रोध करके विष और अभिक्रे समान भयंकर तीन तेज बाणोंसे जत्र, भूरिबल 
और रवि इन तीनोंकी मार डाला ॥ ११ ॥ 
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ते हता न्यपतन्ञूमौ स्यन्दनेश्‍्थो सहारथाः । 

वसन्ले पुष्पशबला निक्त इब किंशुका! ॥ १२॥ 
ये तीनों महारथी भाई चाणोसे कटकर रथोंसे इस प्रकार पृथ्वीम गिरे जैसे वसन्त कालमें 
फूला हुआ टेस कटकर गिरते हैं ॥ १२॥ 

तलोऽपरेण तीक्ष्णेन नाराचेन परंतपः । 

दुविमोचनमाहत्य प्रेषयासास स्त्यवे ॥ १३॥ 
तब शत्रु को त्रस्त करनेवाले भीमसेनने दूसरे एक अत्यन्त तेज नाराच बाणसे दुबिमोचनको 
मारकर सृत्युके आधीन कर दिया ॥ १३ ॥ 

स हतः घापतद्‌'सूनौ स्वरथाद्रथिनां वरः । 

गिरेस्लु कूटजो भझो मारुतेनेव पादपः ॥ १४॥ 
राथियांमें शरेष्ठ दुर्विमोचन उस बाणके आधातसे मरकर इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीमे गिरे, 
जैसे कोई बडा वृक्ष बायुके वेगसे पर्वतके शिखरसे टूटकर एथ्वीमें भिरता है ॥ १४ ॥ 


ठुष्प्रधषे ततव खुजातं च सुतौ तव । 

एकैकं न्यवधीत्खंख्ये द्वान्यां द्वाभ्यां चसूखुखे । 

तौ शिलीझुखविद्धाङ्गौ पेततू रथसत्तमौ ॥ १८ ॥ 
फिर भीमसेनने दो दो बाणोंसे तुम्हारे पुत्र दुष्प्रथषे और सुजातको सेनाके अग्रभागमें युद्धमें 
गर डाला; ये दोनों महारथी बीर बाणोंसे सब शरीर विद्ध होकर मरकर पृथ्वीमें गिर 
गये ॥ १५ ॥। 


ततो यलन्तमपरमभिवीक्ष्य खुं तव । 

अछेन युधि विव्याध भीमो दुरविषहं रणे । 

स पपात हतो वाहात्पर्‍्यतां सवंधन्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
तब तुम्हारे पुत्र दुर्विषहको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख भीमने उसे भी युद्धम 
एक भल बाणसे मार डाला; बह भछ बाणक्रे आघातसे सब धनुषधारीयोंके देखते ही रथसे 
पृथ्वीमें गिर गया ॥ १६॥ 

दृद्टा तु निहतान्भ्रातृन्बष्टनेकेन संयुगे । 


अमर्षवशमापन्नः श्त्या सीममभ्सयात्‌ ॥ १७॥ 


युद्धमें अपने अनेक माइयोंको अकेले भीमसेनसे मारा गया देख श्रुतर्वाको महाक्रोध हुआ 
र उसने भीमसेनपर धाबा किया ॥ १७॥ 


२५ ( म. सा, कल्प, ) 
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विक्षिपन्खुमहचापं कातेस्वरविभ्रूषितम््‌ । 

विरूजन्सायकांख्रैव विषाञ्िप्रतिमान्यङ्घन्‌ ॥ १८ ॥ 
वह अपने सुवणेभूपित बडे धनुषको खींचकर उससे विष और अझिके समान भयंकर 
अनेक बाण छोडने लगा ॥ १८ ॥ 

स तु राजन्धलुदिछरवा पाण्डयरुथ अहास्टघे । 

अथैनं छिन्नधन्वानं चिंदात्या सप्रवाकिरत ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! और उस महायुद्धे उसने पाण्डुपुत्र भीमसेनका थलुप काटकर वीस घाण उनके 
शरीरमें मारे ॥ १९ ॥ 

ततो5न्यद्धलुरादाय भीससेनो महारथः । 

अवाकिरत्तव खुत तिछ तिष्ठेति चान्नवीत्‌ ॥ २०॥ 
तब महारथी भीमसेनने शीघता सहित दूसरा धनुष लेकर तुम्हारे पुत्रपर अनेक बाण चलाये 
और श्रृतर्वासे कहने लगे कि खडा रह खडा रह ॥ २० | 


महदासीत्तयोयुदं चित्ररूप भयानकम्‌ । 

याहरं समरे पूवे जरभवासवयोर सूल ॥ २१॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर, भयानक, अद्‌भुत और महान्‌ युद्ध हुआ, जैसा पहले 
जंभासुर ओर इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २१॥ 

तयोस्तत्र शंरैसुक्तर्यमदण्डनि भैः शुभैः । 

समाच्छन्ना धरा सवी खं च सर्वा दिशस्तथा ॥ २२॥ 
इन दोनोंके यमराजके दण्डके समान तेज, शुभ बाणोंसे सारी एथ्वी, आकाश ओर सब 
दिशाए आच्छादित हो गयी ॥ २२॥ 

ततः श्रुतवी संक्रुद्धो धनुरायस्य सायकैः । 

भीमसेनं रणे राजन्वाह्वोरुरसि चापयत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तब श्रुतर्वीने क्रोध करके धनुष खींचकर अपने बाणांसे युद्धमें भीमसेनके हृदय और 
हाथोमे अनेक बाण मारे ॥ २३ ॥ 

सोऽतिविद्धो महाराज तव पुत्रेण धन्विना । 

भीमः संचुक्षुभे क्रुद्वः पवणीव महोदाधिः ॥ २४ ॥ 
महाराज ! तब तुम्हारे धनुधर पुत्रके उन वार्णोसे अत्यंत व्याकुल होकर, भीमसेनका क्रोध 
एसा बढा जैसे पूर्णमासीके दिन महा समुद्र क्षुब्ध हो उठता है ॥ २४ ॥ 
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ततो भीमो रुषाविष्टः पुत्रस्थ तव मारिष । 

सारथि चतुरश्चाश्वान्बाणैनिन्ये यसक्षयम्‌ ॥ २७ ॥ 
मारिष ! तब क्रोधाविष्ट भीमसेनने अपने बाणॉसे तुम्हारे पुत्रके घोडे ओर सारथिको मार 
डाला ॥ २ ॥ 

विरथं तं समालक्ष्य विशिखेलासवाहिनि: । 

अवाकरदमयात्मा दशायन्पाणलाघचयस्‌ ॥ २६ ॥। 
श्रुतवाको रथहीन देखकर अमेयात्मा भीमसेनने पक्षियोंके पंखयुक्त बहुत तेज बाणांसे व्याकुल 
कर दिया और अपनी बाणविद्याकी शीघ्रता दिखलाई ॥ २६ ॥ 

श्ुलचो विरथो राजन्नाददे खड्गचर्मणी । 

अथास्याददलः खड्गं रातचन्द्र च भानुमत्‌ । 

कुरण शिरः कायात्पातयामास पाण्डवः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! रथहीन तब श्रुतयो भी खड्ग और ढाल लेकर रथसे उतरने लगे । सो चन्द्रकार 
चिन्होसे युक्त ढाळ और स्वयंकी प्रमासे चमकता हुआ खड्ग बह ले रहा था, परन्तु पाण्डव- 
पुत्र भीमसेनने झीघ्रता सहित एक तेज क्षुरप्र चाणसे उसका शिर थडसे काटकर पृथ्वीम 
डाल दिया ॥ २७ ॥ 

छिन्नोत्तसाङ्गस्य ततः क्षुरप्रेण सद्दात्मनः। 

पपात कायः स रथाह्वसखुधा मलुनादयन ॥ २८ ॥ 
तब भीमसेनके क्षुरप्र बाणसे शिर कट जानेसे उसका शरीर भी पृथ्वीको प्रतिष्वनित करता 
हुआ रथसे नीचे गिर गया ॥ २८॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे तावका भयमोहिताः । 

अभ्यद्रवन्त सयाम नामेन युयुत्छवः ॥ २९९ ॥ 
वीर श्रतबोको मरा हुआ देख, तुम्हारी सेना भयस व्याकुळ हो गई आर बचे हुए बीर 
भीमसेनसे युद्ध करनेकी इच्छासे दोड ॥ ९९ ॥ 


तानापतत एवाझु हतक्षेषाडलाणवात्‌ । 

दंशितः प्रतिजग्राह भीमसेनः प्रतापवान । 

ते तु त॑ वे समासाद्य परिवद्टुः समन्ततः ॥ ३०॥ 
मरनेसे बचे हुए सैन्य समूइको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख कवचधारी प्रतापवान्‌ 
भीमसेनने उनको रोक दिया, उन्होंने चारों ओरसे भामसेनके पास आकर उन्हें घेर 
लिया ॥ ३०॥ 
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ततस्तु संबतो भीमस्तावकैल्निशिलेः चारैः । 

पीडयामास तान्सवोन्खहस्राक्ष इवासुरान्‌ ॥ ३१॥ 
तब घिरे हुए भीमसेनने अपने तेज बाणोंसे तुम्हारे उन सब सैनिकोंको इस प्रकार व्याकुल 
कर दिया, जैसे इन्द्र राक्षसोंको व्याकुल कर देता है ॥ ३१॥ 

ततः पञ्चरातान्हत्वा सचरूथान्म्र हारथान्‌ । 

जघान ङुञ्जरानीक पुनः सप्तदातं युधि ॥ ३२॥ 
तद्नंतर भीमसेनने आवरणों सहित पांच सो महारर्थोको नष्ट करके फिर युद्धमें सात सौ 
हाथीसेनाको भार डाला ॥ ३२॥ 

हत्वा दश सहस्त्राणि पत्तीनां परमेषुमिः । 

वाजिनां च शातान्यष्टौ पाण्डवः सम विराजते ॥ ३३॥ 
फिर श्रेष्ठ बाणोंसे दस हजार पेदळ ओर आठ सौ घोडोंको मारके पाण्डुपुत्र भीमसेन झोभाय- 
मान होने लगे ॥ ३३॥ 

सीमसेनस्लु कौन्तेयो इत्वा युद्धे छुतांस्तब । 

सेने कूताथमात्मानं सफलं जन्भ च प्रभो ॥ ३४॥ 
हे प्रभो ! इस प्रकार तुम्हारे पुत्रका सुद्धमे नाश करके ङुन्तीपुत्र भीमसेनने अपनेको 
कृतकृत्य और अपने जन्मको सफल जाना ॥ ३४॥ 

तं तथा युध्यमानं च विनिघ्नन्तं च तावकान्‌ । 

इक्षितुं नोत्सहन्ते स्म तव सैन्यानि भारत ! ॥ ३५ ॥ 
भारत ! उनको इस प्रकार युद्ध और तुम्हारे पुत्र ओर सेनिकोंका नाश करते देख, तुम्हारी 
सेनाके किसी वीरकी यह शक्ति न देख पडी कि उनकी ओर दृष्टि कर सके ॥ ३५ ॥ 

विद्राव्य त॒ ङुरून्सवोस्तांत्च हत्या पदानुगान । 

दोभ्यों झाब्दं ततश्चक्रे चासयानो महाद्विपान्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सव कोरव वीरोंको भगाकर और उनके अनुयायी सेनिकॉको नष्ट करके भीमसेन 
ताल ठोकने लगे । उस तालके शब्दसे बडे वडे हाथी डरने रगे ॥ ३६॥ 

हतस्रूयिष्ठयोधा तु तव सेना विशां पते। 

किचिच्छेषा महाराज कृपणा समपद्यत ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वाण पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५॥ १२९९ ॥ 
है प्रथ्शीपते ! महाराज ! उस समय प्रायः तुम्हारे सब वीर मारे गये परतु तुम्हारी जो 
सेना मरनेसे बची थी, वह भी भयसे व्याकुल हो गई ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतक्े शव्यपबेमे पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १२९९ ॥ 
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खशीय डबा च-- 

दुर्योधनो महाराज खुदचाश्चापि ते सुतः । 

इतशेषौ तदा संख्ये याजिप्रध्ये व्यवस्थितौ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस समथ तुम्हारे पुन्रॉमेसे केवल दुर्योधन और सुदर्शन ये दो 
ही मरनेसे बचे थे, ये दोनों अश्वसेनामें खडे थे ॥ १ ॥ 

ततो दुर्थोधनं दृष्ट्रा चाजिमध्ये व्यवस्थितस्‌ । 

उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर दुर्योधनको अश्वसेनामें खडे देख देवकीपुत्र श्रीकृष्ण कुन्तीपुत्र अर्जुनसे बोले ॥ २ ॥ 

शवों इतसूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 

गृहीत्वा लंजयं चासौ निद्ृत्तः शिनिपुंगवः ॥ ३॥ 
हे अजुन ! क्षत्रुओके प्रायः सत्र वीर मारे गये और तुमने अपनी जातिकी रक्षा की है । ये 
देखो, सञ्जयको पकडे हुए शिनिश्रेष्ठ सात्यकि युद्धसे लौटे आते हैं ॥ ३॥ 

परिश्रान्तश्च नकुछः सहदेवस्थ सारत । 

योधयित्वा रणे पापान्धातेराष्ट्रपदालुगान ॥४॥ 
भारत ! देखो, अलुयायियोंके साथ तराफे पापी पुत्रोंसे युद्धभे लडते लड़ते नकुल ओर 
सहदेव भी थक गये हैं ॥ ४ ॥ 

सुयोधनममणित्थज्य अश्र एते व्यवस्थिताः । 

कूपश्च छुलवभो च द्रौणिस्षव महारथः ॥५॥ 
यह देखो, दुर्योधनको छोडकर कृपाचार्य, कृतवर्मा, और महारथी अश्वत्थामा ये तीनों खडे 
हैं॥५॥ 

असी तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युत! । 

ठुर्योघनचलं हत्वा सह सर्वे! प्रभद्रकैः ॥ ६॥ 
यह देखो, हमारे प्रधान सेनापति महातेजस्वी पाश्चालराजपुत्र शृष्टययु्न दुर्योधनकी सब्र 
सेनाका नाश करके प्रभद्रकवंशी क्षत्रियोंके सहित युद्धभूमीमें खडे हैं ॥ ६॥ 

असौ दुर्योधनः पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थितः । 

छत्रेण भ्रियमाणेन प्रेक्षमाणो खुहुसेइः ॥७॥ 
पाथ ! यह देखो जिनके शिरपर छत्र लगा है, जो बार बार चारों ओर देख रहे हैं, जो 
व्यूह बनाये घुडचढी सेनाके बीचमें खडे हें वही महाराज दुर्योधन हैं ॥७॥ 
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प्रतिव्यूच्य बलं सर्वे रणमध्ये व्यवस्थितः । 
एनं इत्या दितेबाणेः कतळत्यो भविष्यासि ।८॥ 
वह सब अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणसूभिमें खडे हें । तुम तेअबाणोंसे इनका नाश करके 
कृतकृत्य होंगे ॥ ८ ॥ 
गजानीक हतं दृष्ट्रा त्वां च प्राध्मरिद्म । 
यावन्न विद्रवन्त्येले तावज्जाहे खुयोधनस्‌ ॥९॥ 
है शत्रुनाशन ! जबतक हाथी सेनाको मरा देख और तुमको आया देख यह सेना न भाग 
जाय, तभीतक तुम दुर्योधनकी मार डालो ॥ ९ | | 
यातु कश्चित्तु पाञ्चाल्य शक्षिपमागर्यतानिति । 
परिश्रान्तबलस्तात नेष झुच्येल किल्बिषी ॥ १०॥ | 
तुम अपनी सहायताके लिये शीघ्र एक मनुष्य भेजकर पाश्वालराज धष्टययस्नको अपने पास 
शीघ्रतासे बुला लो | तात | इस समय यह पापी दुर्योधन नहीं बच सकता, कारण इसकी 
सब सेना बहुत थक गयी इं, इस लिये इसे मार ही डालना चाहिये ॥ १० ॥ 


तव हत्या बलं सब सं्रासे घृतराषट्रजः । 
जितान्पाण्डुखुतान्मत्वा रूप घारयले बहत ॥ ९१ ॥ 
यह दुर्योधन युद्ध तुम्हारी सब सेनाका नाश करके पाण्डबोंको जीत लिया यह समझकर 
केसा उग्ररूप धारण करके खडा है ॥ ११ ॥ 
निहतं स्वबलं इष्टवा पीडितं चापि पाण्डवैः । 
श्रवसेष्याति संग्रामे वघायैवात्मनो पः ॥ १२॥ 
जब इसकी सब सेना मारी गथी ओर पाण्डवोंके बाणोसे व्याकुल हो गई हुई यह देखेगा 
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तब राजा दुयाधन निश्चय ही आप ही मरनेके लिये युद्धम आवेशा ॥ १९॥ 

एवसुत्तः फल्गुनस्तु ळृष्णं चचनमत्रवीत । 

घुतराष्ट्रखुताः सव हता भीमेन सानद । 

यावतावाास्थता कृष्ण तावद्य न साबिष्यातेः ॥१३॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर अजुन उनसे बोले, हे माननीय कृष्ण ! ध्वतराष्ट्रके सब पुत्रोंको 
भीमसेनने मारा है, ये जो दोनों खडे हैं सो भी अब आज नहीं बर्चेगे ॥ १३॥ 

हतो भीष्मो इतो द्रोणः कणों वेळतंनो हतः । 

मद्रराजो हतः राल्यो हतः कृष्ण जयद्रथः ॥ १४ ॥ 
दे श्रीकृष्ण ! भीष्म मारे गये, द्रोणाचाय मारे गए, वेकतेन कणे भी मार डाले गए, मद्रराज 
शल्य मारे गए, जयद्रथ मारे गए ॥ १४॥ 
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हया! पञ्चकला? शिक्षा! काने? सौधलस्थ च । 

रथानां लु दाते शिष्टे हे एव लु जनादन । 

दान्तना च दात साग्र चिलाहस्थाः पदालघः ॥ ९५ ॥। 
जनादन ! अब सुबलपुत्र शकुनिके सद्याले पांच मौ घुडचढे, दो सौ रथ, एक सो हाथी 
आर तान सहस्र पंदूल संनिक शंप रह गये है ॥ १७ ॥ 


अश्वत्थामा कृपओच जिगताधिपतिस्तथा । 

उद्धकः शकहुनिश्चवयष कूलवसा च सात्यलः ॥ १६ ॥ 
प्रधानोंमें अश्वत्थामा, रकृपाचाय, त्रिगतंदेशके राजा. सुरमा, उल्क, शकुनि और सात्वतवंशी 
कृतवमी ॥ १६ ॥ 


एतडःलन'भूच्छेषं धातेरा््रस्य साधव । 
मोक्षो न नून कालाड़ि विद्यते शुवि कत्याचित ॥ १७॥ 
माधव ! दुर्योधनकी सेनामें येही बीर शेष रह गये हैं। अब दुर्योधनकी सब इतनी ही सेना 
है, परन्तु जगत्‌में कालसे कोई नहीं बघता इस छिप्रे यह भी नदीं बचेंगे ॥ १७ ॥ 


तथा विनिहते सेन्ये पछ्थ दुर्धाधन स्थितम्‌ । 
अद्याहाा हि महाराजो हतामित्रो भविष्यात ॥ १८॥ 
देखो सेनाका नाश होनेपर भी दुयोधन युद्धे लिये खडा हे । हमें निश्चय है, कि आज ही 


महाराज युधिष्ठिरके शत्रुओंका सर्वनाश हो जायगा ॥ १८ ॥ 


न हि से मोक्ष्यते कशित्परेषामिति चिन्लसे । 

ये त्वव्य समर कूषण न हास्थन्ति रणोत्कटाः । 

तान्वै सवोन्हनिष्यामि यद्यपि स्थुरमाजुषाः ॥ १९॥ 
श्रीकृष्ण ! में बिचार करता हूं कि आज झत्रुपक्षका कोई भी वीर हमसे नहीं बचेगा, जो 
युद्धोन्मत्त बीर आज युद्ध छोडकर न भाग जायेंगे और आज हमसे युद्ध करनेको आर्वेगे, उन 
सबको वे चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न हों, तो भी जीते नहीं बचेंगे में उनको मार 
डाढूगा ॥ १९ ॥ 


अद्य युद्धे खुसंक्ुद्धो दीधे राज्ञः प्रजागरस्‌ । 

अपनेष्यामि गान्धारं पातथित्वा शितैः कारे! ॥ २० ॥ 
आज में अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजबाणोंसे गान्धारराज दुष्ट शकुनिकों मारकर महाराज 
युधिष्ठिरका पुराना जागरणरूपी शोक दूर करूंगा ॥ २० ॥ 
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निकृत्या वे दुराचारों यानि रत्नानि शौबल 
सभायासहरच्यूते पुनश्तान्धाहरारुथ हरः ॥ २१ ॥ 
जिस दुराचारी सुबलपुत्र शकुनिने उस सभामें जुआ खेलकर हमारे रत्न छीन लिये थे. सो 
आज में सब ले लूंगा ॥ २१ ॥ 
अव्य ता अपि वेत्श्यानित् 
श्रुत्वा पली पुआंञ्च पाण्डवैनिहलान्यधि 1) २२ ॥ 
युद्धम पाण्डवोंके हाथसे अपने पति और पुत्रोको मारा हुआ सुन आज हस्तिनापुरकी सब 
हिया रोयंगी ॥ २२ ॥ 
समाप्तमद्य चै करस सर्वे कृष्ण सविष्याति । 
अव्य दुर्योधनो दीप्तां श्रिये प्राणाश्च त्यक्ष्याति ॥ २३ ॥| 
हे श्रीकृष्ण ! आज यह हमारा सब कर्म समाप्त हो जायगा । आज दुर्योधन अपनी दोत्तिमती 
राजलक्ष्मी और प्राणोंको त्याग देगा ॥ २३ ॥ 


नापयाति भयात्कृष्ण संग्राभाव्यादि चेन्मम । 

निहतं विद्धि दाष्णेय घातराष्ट्रं सुबालिशम ॥ २७ ॥ 
बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यदि वह डरसे युद्धसे भाग न जायगा, तो उस सूख दुर्योधनको 
मारा गया ही समझिये ॥ २४ || 

सस झतदशक्त वे वाजिव्रन्दनरिंदस । 

सोढुं ज्यातलनिर्घोषं याहि थावनिहन्म्यहभ्‌ ॥ २॥ 
हे शत्रुनाशन ! इमारे गण्डीव धनुषकी टङ्कारको यह घुडचढी सेना नहीं सह सकती, अब 
तुम चलो, हम इसका नाश करेंगे ॥ २५ ॥ 

एवसुक्तस्तु दाशाहे! पाण्डवेन थदास्विना । 

अचोदयद्धयात्राजन्दुर्योधनवलं प्रालि ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! यशस्वी पाण्डपुत्र अजुंनके वचन सुन दशाह कुलनन्दन श्रीकृष्णने दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर घोडे हाके ॥ २६ ॥ 


तदनीकमाभिप्रेद्य अयः सज्जा महारथाः 
भीमसेनोऽजुनग्जैय सहदेवश्च मारिष । 
प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनजिधांसया ॥ २७॥ 

मारिष ! उस सेनाको देखकर वे तीनों महारथी अजुन, महारथी भीम ओर महारथी सहदेव 


सुसजित होकर दुर्योधनको मारनेके ठिये सिंहके समान गजेते हुए चले ॥ २७॥ 
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लान्प्रेकष्य सहितान्सचोञ्जवेनोद्यतकासुकान । 

सौबलोऽश्यद्रवद्युद्धे पाण्डवानाततायिनः ॥ २८ ॥ 
उनकी धलुष धारण किये बंडे वेगसे एक साथ आक्रमणके लिये आते देख, सुबलपुत्र शकुनि 
आततायी पाण्डबोंसे युद्ध करनेकी दोडे ॥ २८ ॥ 

स्ुदछोनस्तव खुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌। 

खुची शनिश्चैव युयुधाते किरीटिना । 

सहदेवं तव खुतो हयएष्ठगतोऽभ्ययात्‌ ॥ २९॥ 
तुम्हारे पुत्र सुदर्शन भीमसेनसे, सुशमा और शङ्कनि किरीटधारी अजुनसे और घोडेपर चढे 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सहदेबसे युद्ध करने लगे ॥ २९॥ 

ततो च्ययत्नतः क्षिप्रं तव पुत्रो जनाधिप । RE 

पसेन सहदेवस्य शिरसि प्राहरद्‌ श्राम्‌ ॥ ३०॥ 
जनाधिप ! तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने शीघतासे सहसा एक प्रासका आघात सहददेवके शिरपर 
किया ॥ ३० ॥ 

सोपाबिशद्रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः । 

रुधिराप्त्ट्रतसवोङ आशीविष इच श्वसन ॥ ३१॥ 
उसके लगनेसे सहदेव रुधिरमें भीग गए और विषेले सांपके समान लंबी स्वांस लेते इए 
मूच्छित होकर रथपर गिर गये ॥ ३१॥ | 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां सहदेवो विशां पते । 

ढुयाधन चारैस्ती्ष्णैः संक्कुद्वः समवाकिरत्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्तीपते ! फिर थोडे समयमें चेतन्य होकर महाक्रोध करके सहदेवने दुर्याघनको अपने तेज 
बाणोंकी वर्षासे व्याकुल कर दिया ॥ ३२॥ 

पार्थोऽपि युधि विक्रम्य कुन्तीपु्जो धनंजयः । 

झाराणामश्वएछेश्यः शिरांसि निचकते ह ॥ ३३॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन भी युद्धमें अपने पराक्रमसे अपने तेजबाणोंसे अनेक घुडचढे बीरोंके सिर 
काटने रुगे ॥ ३३ ॥ 

तदनीकं तदा पार्थो व्यघमडडहुनिः दारे! । 

पातयित्वा हयान्सवोस्झिगतोनां रथान्ययौ ॥ ३४॥ 
पृथापुत्र अजुनने अनेक बाणोंसे इस घुडसवारॉकी सेनाका नाश करके सब घोडोंको मार 
गिराया और फिर अर्जुन त्रिगत्तदेशकी रथसेनाकी ओर चले गये ॥ ३४ ॥ 
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ततस्ते सहिता सूत्वा तरिगतानां महारथाः । 

अजुन वासुदेवं च दारवर्षेरवाकिरन ॥ ३८ ॥ 
सब त्रिगत्तेदशीय महारथी भी एक साथ मिलकर अर्जुन और कृष्णके ऊपर बाण वषीने 
लगे ॥ ३५॥ 

सत्यकमोणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायक्षाः । 

ततोऽस्य स्यन्दनस्थेषां चिच्छिदे पाण्डुनन्दनः ॥ ३६ ॥ 
फिर महायशस्वी पाण्डुनन्दन अ्जुनके सत्यकर्मा क्षुगप्रसे घायल करके तदनन्तर उसके 
रथकी एक धुरी काट डाली ॥ ३६॥ 

शिलाशितेन च बिभो क्षुरेण महायशाः । 

शिरश्चिच्छेद प्रहसंस्ततकुण्डल भूषणम्‌ ॥ ३७॥ 
महायशस्वी अजुनने श्मिलापर घिसे तेजश्लुरप्र बाणोंसे चमकते हुए सोनेके कुण्डलसहित उसका 
शिर इंसकर सहसा काट दिया ॥ ३७॥ 


सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः । 

यथा सिंहो वने राजन्म्टृगं परिवुलुक्षितः ॥ ३८॥ 
है राजन्‌ ! तब महापराक्रमी अजुनने वीरोंके देखते ही सत्येषुको मार डाला जैसे बनमें 
भूखा सिंह किसी इरिनको दबोच देता है ॥ २८॥ 

तं निहत्य ततः पार्थः सुरामाणं त्रिभिः दारे! । 

विद्ध्वा तानहनत्सर्वात्रथाज्रक्मावि भाषितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सत्येषुको मारकर फिर अजुनने तीन बाण सुशर्माको मारकर विद्ध किया । अनन्तर सब सोनेके 
रथोंका नाश कर डाला ॥ ३९ ॥ 

ततस्तु प्रत्वरन्पार्थो दीर्घकालं सुसंभ्रतम्‌ । 

सुश्चन्क्रोधविषं तीक्ष्ण प्रस्थलाधिपति प्रति ॥ ४०॥ 
फिर शीघ्रता सहित दीघेकालसे संचित किये हुए ऋोधरूपी तेज विषको छोडते हुए प्रस्थल- 
देशके राजा सुशर्माकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 

तमजेनः एषत्कानां रतेन अरतषे भ । 

पूरयित्वा ततो वाहान्न्यहनत्तस्य धन्विनः ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ओर उनकी और सौ बाण छोडकर उसे आच्छादित किया । फिर उस धनुधेरके 
घोडोंपर वार्णोसे प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं शितम्‌ । 
सुरामांणं सखझुद्दिश्य चिक्षेपाशु हसन्निव । ॥ ३२॥ 
फिर यमराजके दण्डके समान बाण लेकर सुशर्माको वेध करके शीघ्र ही इंसकर मारा ॥४२॥ 


स शारः प्रेषितस्तेन क्रोधदीप्तेन धन्विना । 

खुरामोणं समासाय विभद हृदयं रणे ॥ ४३॥ 
युद्धमें अत्यंत क्रोधित हुए थनुर्घर अजुनसे चलाये गये उस बाणके लगनेसे सुद्यमीका हृदय 
फट गया ॥ ४३॥ 


ख गतासुमंहाराज पपात धरणीतले । 
नन्द्यन्पाण्डवान्सवोन्व्यथर्य्चापि तावकान्‌ ॥ ४४ ॥ 


महाराज ! ओर वह मरकर पृथ्वीमें गिर गया; तब पाण्डवोंकी सब सेना बहुत प्रसन्न और 
तुम्हारी सेना बहुत दुःखी हो गई ॥ ४४ ॥ 

खुशमोणं रणे हत्वा पुत्रानस्य महारथान्‌ । 

सप्त चाष्टौ च त्रिंशच सायकैर नयत्क्ष यस्‌ ॥ ४५॥ 
युद्ध भूमिमे सुशर्माको मारकर अजुनने फिर अपने तेजबाणोंसे उसके पेंतालीस महारथी 
पुत्रॉंको मार डाला ॥ ४५ ॥ 


ततोऽस्य निशितेबोणेः सवीन्हत्बा पदानुगान्‌ । 

अभ्यगाद्गाररती सेनां हतशेषां महारथः ॥ ४६॥ 
फिर तीक्ष्ण बाणोंसे उसके त्रिगचेदेशीय सब सेनाका नाश कर दिया। और महारथी 
अजुनने मरनेसे बची हुई कौरव सेनापर धावा किया ॥ ४६ ॥ 

भीमस्ठु समरे कुद्धः पुत्र तव जनाधिप । 

खुद्कोनमहृङ्यन्तं शारैश्वक्रे हसन्निव ॥ ४७॥ 
हे महाराज ! उसी ही समय महारथी भीमसेन भी क्रोध करके तुम्हारे पुत्र सुदशनसे युद्ध 
करने लगे । तब हंसकर उसे बाणोंसे छिपा दिया ॥ ४७॥ 


ततोऽस्य प्रहसन्क्रुद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ । 

क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णेन स हतः प्रापतद स्वि ॥ ४८ ॥ 
फिर क्रोधित होकर और जोरसे हंसकर उन्होंने एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे धडसे उसका शिर 
काटकर पथ्वीपर गिरा दिया । सुदन एथ्बीपर मरकर गिर पडा ॥ ४८ ॥ 
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तस्मिंस्तु निहते चीरे ततस्तस्य पदानुगाः । 

परिवत्रू रण भीमं किरन्तो विशिखाळ्दितान ॥ ४९ ॥ 
जब वीर सुदश्ेन मरकर पृथ्वीमें गिरे, तब उनके सङ्गी भीमसेनको सब ओरसे घेरकर युद्ध 
करने लगे और अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण वर्षाने लगे ॥ ४९ ॥ 

ततस्तु निशितैबोणैस्तदानीकं बृकादरः । 

इन्द्रादानिसमस्पर्दीः समन्तात्पर्यवाकिरत्‌ 

ततः क्षणेन तद्भीमो न्यहनद्वरतर्षेभ ॥ ७५० ॥ 
तब भीमसेनने इन्द्रके वज्ञके समान घोर तीक्ष्ण बाणोसे तुम्हारी सेनाको चारों ओरस 
आच्छादित किया । भरतर्षम ! तद्नंतर भीमसेनने क्षणभरमें उस सब सेनाका नाश कर 
दिया ॥ ५० ॥ 

तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यक्षा महावलाः । 

भीमसेनं समासाद्य ततोऽयुध्यन्त भारत । 

तांस्तु सवाञ्शांरै्घो रैरवाकिरत पाण्डवः ॥ ५१॥ 
भारत ! जइ सेनिकोंका नाश होने लगा, तब अनेक सेनाके प्रधान महाबलवान्‌ बीर 
भीमसेनपर आक्रमण करके उनसे युद्ध करनेको आये । पाण्डुपुत्र भीमसेनने अपने तेज 
बाणोसे उन सबपर घोर बाणोंकी वर्षा की ॥ ५१ ॥ 

तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्महारथान । 

शरवर्षेण महता समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी ओरके वीरोंने भी पाण्डवोंके महारथियोंको बाणोंकी भारी 
बषो करके सब ओरसे आच्छादित किया ॥ ५२ ॥ 

व्याकुलं तदभूत्सवे पाण्डवानां परैः सह । 

तावकानां च समरे पाण्डवेयैर्युयुत्सताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पाण्डबोके शत्रुओंके साथ लडनेवाले सैनिक ओर तुम्हारे पाण्डबोंसे लडनेबाले सैनिक युद्ध 
परस्पर मिलकर एक जेसे हो गये ॥ ५३॥ 

तत्र योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः । 

उभयोः सेनयो राजन्संशोचन्तः स्म वान्धवान्‌ ॥ ७५४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ १३५३॥ 
राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेसे घायल होकर दोनों पक्षके वीर बन्धुओंकी याद करते, | 
शोक करते प्ृथ्वीमें मरकर गिर जाते थे ॥ ५४॥ | 
॥ महाभ।रतके दाल्यपर्वमे छबीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १३५३ ॥ धे 
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तस्सिन्प्रदृत्ते संग्रामे नरवाजिगजक्षये । 

दकुनिः सौबलो राजन्सहदेव समभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! जब यह मनुष्य, घोडे और हाथीयोंका नाश करनेबाला 
घोर युद्ध होने लगा, तब सुबलपुत्र शकुनि सहदेवसे युद्ध करनेको आये ॥ १ ॥ 

ततोऽस्थापततस्तूणं सहदेवः प्रतापवान । 

कारौघान्प्रेषयासास पतंगानिव छोघगान्‌ । 

उळूकश्च रणे भीमं विव्याध दचाभिः दारैः ॥ २॥ 
प्रतापवान्‌ सहदेवने उनको अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख शीघ्र ही टिडीदलोंके समान 
शीघ्र चरुनेवाले अनेक बाण शकुनिकी ओर छोडे । ओर उळूकने भीब्रसेनको समरमें दस 
चाणसि विद्ध किया ॥ २॥ 

राऊुनिस्तु महाराज आमे विद्ध्वा चिसिः दारे! । 
___ सायकानां नवत्या चै सहदेवमवाकिरत्‌ ॥ ३॥ 
फिर ओर शकुनिने भी तीन बाणोंसे भीमक घायल करके, फिर सहददेबको नब्न्रे बाणोंसे 
आच्छादित किया ॥ ३॥ 

ले शराः समरे राजन्समासाद्य परस्परम्‌ । 

विव्यधुर्निशितेबोणैः कङ्कवार्डिणवाजितैः । 

स्वर्णपुङ्केः शिलाघौतैरा कणोत्प्रहितैः दारे! ॥४॥ 
राजन्‌ ! ये चीर युद्धर्भ क्रोध करके परस्पर लडते हुए, कङ्क और मोरके पङ्क लगे, सोनेके 
तारॉसे मढे, शिळापर विसे बाण, कार्नोतक खींच खींचकर छोडने लगे और परस्पर आघात 
करने लगे ॥४॥ 

तेषां चापसुजोत्खटा शरवृष्टिविदां पते । 

आच्छादयदिशः सर्वा धाराभिरिव तोयदः ॥.७५॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय इन वीरोंके धनुष और बाहुसे छोडे गये बाणोंकी वषोने सब दिशाओंको 
ऐसा आच्छादित कर दिया जेते मेघकी जलबषा सब दिशाओंको ढक देती है ॥ ५॥ 

ततः कुद्धो रणे भीमः सहदेवश्च भारत । 

चेरतुः कदनं संख्ये कुवेन्तौ सुमहाबलौ ॥ ६॥ 
है भारत ! तब भीमसेन और सहदेव ये दोनों महाबलवान्‌ बीर महाक्रोध करके रणभूमिमे 
तुम्हारी सेनाका नाश करके बिचरने लगे ॥ ६॥ 
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ताभ्यां शारशातैर्छन्नं लडलं लच भारत । 
अन्धकारभिवाकारामभवत्तत्र तत्र ह ॥७॥ 
तब इन दोनोंने इतने सेकडों बाण छोडें कि तुम्हारी सब सेना पूरित हो गई और सब ओर 
महा अन्धकारपूणे आकाशके समान दीखने लगी ॥ ७ ॥ 
अश्वेविपरिधावद्धि! शारच्छन्नैर्विदां पते । 
तत्र तत्र कतो मागो विळधक्रिहेलान्वद्वन ॥८॥ 
पृथ्वीपते ! अनेक घोडे बाणोंसे व्याकुळ होकर इधर उधर भागने लगे, अनेक मेरे हुए बीर 
उनके पेरॉमे आकर इधर उधरको खिंचने लगे, इसी कारण इधर उधर मार्ग हो गया ॥ ८ ॥ 
निहतानां हयानां च सहेब हृथयोचिसिः 
वर्मभिर्विनिकृत्तेश्य प्रासेद्छिन्नेश्श मारिष । 
संछन्ना एथिवी जज्ञे कुखुमैः शबला इव ॥९॥ 
मारिष ! अनेक घोडोंपर चढे वीर उन घोडोंके सहित मरकर मार्ग ही में गिर गये । 
किसीका कबच कट गया और किसीका प्रास टूट गया, इन्हींसे एथ्वी ऐसी पूरित हो गई 
जैसी बसन्तकालमें बहुरंगी फूलॉसे ॥ ९ ॥ 
योधास्तत्र महाराज सभाखाव्य परस्परम्‌ । 
व्यचरन्त रणे कुद्धा विनिघन्तः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
है महाराज ! दोनों ओरके वीर युद्धभूमिमें क्रोध करके सेनामें घूमने और एक दृसरेसे 
सामना करके परस्पर मारने लगे ॥ १० ॥ 
उद्वृत्तनयने रोषात्सं दष्टौछपुटैछ्ुुखैः 
सकुण्डलैमही छन्ना पद्यकि्जल्कसंनि सैः ॥ ११॥ 
कमलके समान कुण्डल पहिने सुन्दर कटे हुए मुखोसे पृथ्वी भर गई, उनकी आंखें स्थिर 
हो गई थीं ओर क्रोधसे अपने ओठोंको उन्होंने दांतोंसे दबाया था ॥ ११ ॥ 
सुजेङ्छिन्नेमेहाराज नागराजकरोपमैः । 


साङ्गदेः सतनुचेश्व सासिप्रासपरश्वयैः ॥ १२॥ 
महाराज ! कवच ओर चाजूप्रन्द पढिने, खड्ग, प्रास और परश्चथ लिये हाथीके खडके समान 
कटे हुए हाथ ॥ १२॥ 
धैरुत्थितैङ्छिच्नैरेत्य द्विः्चापरै युवि । 
क्रव्यादगणसंकीण। घोरा सूत्एथिवी विभो ॥१३॥ 


पृथ्वीम चारों ओर दीखने लगे, अनेक छिन्नभिन्न कबन्थ उठकर नाचने लगे, अन्य दूसरे 
लोगोंसे बह भरी थी, ओर मांस खनिवाले जन्तु चारों ओर घूमने लगे, प्रभो ! इन सर्बोसे 
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ल्पावशिष्टे सैन्ये तु कौरवेयान्महाहवे । 
प्रहृष्टाः पाण्डवा त्वा निन्यिरे यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
उस महायुद्धमें कोरवोंकी थोडी सेना शेष रही देखकर, पाण्डबोंके बीर बहुत प्रसन्न हुए और 
शत्रुआका नाश करने लगे ॥ १४॥ 


एतस्मिन्नन्तरे शारः सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 
प्रासेन सहदेवस्य शिरसि प्राहरद्‌ श्राम्‌ । 
स विह्वलो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १७ ॥ 
उसी ही समय प्रतापवान्‌ वीर सुबलपुत्र क्कुनिने एक प्रास सहृदेवके शिरमें मारकर उन्हे 
बिद्ध किया । उसके लगनेसे सहदेव गिरते ही व्याकुल होकर रथमें बेठ गये ॥ १५ ॥ 
सहदेब तथा दृष्टवा भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
खबेसैन्यानि संकुद्दों वारथामास भारत ॥ १६ ॥ 
भारत ! तब सहदेवकी चेसी हालत देखकर प्रतापवान्‌ भीमसेनने क्रोध करके अपने बाणोंसे 
सब सेनाको रोक दिया ॥ १६ ॥ 


निर्बिभेद च नाराचेः शातदोऽथ सहरका! । 

विनिसिद्याकरोचेच सिंहनादमरिंदमः ॥ १७॥ 
और सेकडों और हजारों नाराच बाणोंसे उनको बिदीण किया । शत्रुनाशन ! अनेक वीरोंको 
मारकर सिंहके समान गजने लगे ॥ १७॥ 

तेन शाव्देन वित्रस्ताः सर्वे सहयवारणाः। 

प्राद्रवन्सहसा भीताः दाकुनेश्व पदानुगाः ॥ १८॥ 
उनके उस शब्दसे त्रस्त होकर घोडे और हाथियोके साथ शकुनिके अनुयायी सेनिक व्याकुळ 
होकर इधर उधर भागने लगे ॥ १८ ॥ 


प्रभझानथ तान्हष्टवा राजा छुर्योधनोऽन्नवीत्‌। 

निवतेध्वसधर्मज्ञा युध्यध्वं कि तेन यः ॥ १९॥ 
शकुनिके सक्लियोंकी भागते देख राजा दुर्योधन बोठे, अरे अधर्मियों ! लोटो और युद्ध करो, 
भागनेसे क्या होगा ? ॥ १९॥ 

इह कीतिं समाधाय प्रेत्य लोकान्समश्लुते । 

प्राणाञजहाति यो वीरो युधि एछमदशेयन्‌ ॥ २० ॥ 
युद्ध करनेसे इस लोकमें यश और मरनेसे खरगे मिलता है । जो पैयेशाली वीर युद्ध पीठ 
न दिखाकर मरता है बह नि१सन्देइ स्वर्गमें जाता है ॥ २०॥ 
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एवस्ुक्तास्तु ते राज्ञा सौबलस्य पदालुगाः 
पाण्डवानभ्यवतेन्त सत्यं कत्या निवर्तनम्‌ ॥ २१॥ 
राजाके ऐसे वचन सुन सुबलपुत्र शकुनिके अनुगामी सैनिक सत्यु अवश्य होगी, यह निश्चय- 
कर वीरलोग लोटे ओर उन्होंने पांडवॉपर धावा किया ॥ २१ ॥ 
द्रवद्धिस्तत्न राजेन्द्र कृतः शाव्दोऽलिदारुणः । 
क्षु्धसागरसङ्काराः क्षुभिताः सचेतोऽसवघल्‌ ॥ २२॥ 
राजेन्द्र ! आक्रमणके समय उनके अत्यन्त भर्यकर छब्द होने लगा। उस समय यह सेना 
क्षुमित होकर सब ओर फेल गयी, जसे उबलता हुआ समुद्र ॥ २२ ॥ 
तास्तदापततो दृष्या सौबलस्य पदानुगान्‌ । 
प्रत्युद्ययु्मेहाराज पाण्डवा विजये वृताः ॥ २३॥ 
महाराज ! शकानेके सैनिकॉको सामने आते हुए देख, उनसे युद्ध करनेको पाण्डवोंकी सेनाके 
विजयी बीर भी चले ॥ २३ ॥ 
प्रत्याश्वस्य च दुधषेः सहदेयो विशां पते । 
चाकुनिं दशभिर्विद्ध्वा हयांश्चास्य त्रिनिः शरेः ।. 
धनुश्चिच्छेद च दारेः सौबलस्य हसान्निय ॥ २४॥ 
पृथवीपते ! इतने ही समयमे महापराक्रमी सहदेवने सावधान होकर हसकर शकुनिको दस 
बाणोसे विद्ध किया ओर तीन बाणोंसे उसके घोडोको मारकर, हसकर अनेक बाणोंसे सुबलपुत्र 
शकुनिका धनुष काट दिया ॥ २४ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय झाकुनि्युद्धदुर्मदः । 
विव्याध नङुलं षष्ठया भीमसेनं च सप्तमिः ॥ २८ ॥ 
तद्नंन्तर युद्ध दुमद शकुनिने शीघ्रता सहित दूसरा धनुष लेकर नकुलके शरीरमें साठ और 
भीमसेनके शरीरम सात याण मारकर घायल कर दिया ॥ २५ ॥ 
उळूकोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्तभिः । 
सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रणे ॥ २६ ॥ 
है महाराज ! उसी समय युद्धम पिताकी रक्षा करते हुए उळूकने भी भीमसेनके शरीरम सात 
और सइदेवके शारीरमें सत्तर बाण मारकर विद्ध किया ॥ २६॥ 
ते भीमसेनः समरे विव्याध निशितैः दारैः । 
काकुरनि च चतुःषष्ट॒या पाश्वस्थांख्च त्रिभिस्त्रिभिः ॥ २७॥ 
भीमसेनने भी क्रोध करके उलकको समरमें अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके, शनिको 
चौसठ और रक्षा करनेवाले बीरोंको तीन तीन बाण मारे ॥ २७॥ 
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ले हन्यमाना भीभेन नाराचैस्तैलपायितैः । 

सहदेव रणे कुद्ाइछादयञ्शरब्वधिमिः । 

पर्वतं चारिधारास्िः सविद्युत इवास्चुदाः ॥ २८ ॥ 
फिर ये सब भीमके द्वारा तेल पिलाये नाराच बाणोंसे मारे जानेवाले वीर रणभूमिमें क्रोधित 
और इकट्ठे होकर सहदेवके ऊपर इस प्रकार बाण वर्षाकर आच्छादित करने लगे, जैसे 
बिजलीवाले मेघ पर्ववके ऊपर जळ वर्षासे उनको ढकते हैं ॥ २८ ॥ 

ललोऽस्यापललः शारः सहदेवः प्रतापवान्‌। 

उळूकस्थ महाराज अल्लेनापाहरच्छिरः ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! तब महा प्रतापवान्‌ शूर सहदेवने एक सक बाणसे अपने ऊपर आक्रमण करने- 
वाले उलूकका शिर काटकर एथ्वीमें गिरा दिया ॥ २९॥ 

से जगास रथाद्‌ सूमिं सहदेवेन पातितः । 

श्धिराप्त्वतसवोङ्ञो नन्दयन्पाण्डवान्युधि ॥ ३०॥ 
वह सहृदेवके हाथसे युद्धमें मरकर रुधिरमें भीगकर पाण्डवाकी प्रसन्नता बढाता हुआ रथसे 
पृथ्वीमें गिरा ॥। ३० ॥ 

पुञ्ं तु निहतं दृष्ट्रवा शकुनिस्तञ्ञ भारत । 

साश्रुकण्ठो विनिःश्वस्य क्षत्तुर्वाक्यमनुस्मरन्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! अपने पुत्रको मारा हुआ देख शकुनिकी आंखमें आंख भर आई ओर रुके हुए 
उनके कण्ठसे श्वांस लेते इए क्षणभरतक बिदुरके वचनको स्मरण करते इए ॥ ३१॥ 

चिन्तयित्वा झुइत स बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्‌ । 

सहदेवं समासाद्य त्रिभिर्विव्याध सायकेः ॥ ३२॥ 
शान्त हो गये, और मुइृतेभर आंख भरी आंखेसे श्वांस लेते इए सोचने लगे । फिर क्रोध 
करके सहदेवके सामने जाकर उसने तीन बाण चलाये और उनको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

तानपास्य शारान्छुक्ताञ्चारसंचिः प्रतापवान्‌ । 

सहदेवो महाराज धन्नश्चिच्छेद संयुगे ॥ ३३॥ 
महाराज ! प्रतापी सहदेवने उनके छोडे इए बाणोंको युद्धर्म अपने बाणॉसे काटकर शकुनिका 
धनुष काट दिया ॥ ३३॥ 

छिन्ने धनुषि राजेन्द्र शकुनिः सौबलस्तदा । 

प्रशह्मय विपुल खड्गं सहदेवाय प्राहिणोत्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजेन्द्र ! तब सुबलपुत्र शकुनिने अपना धनुष कट जानेपर क्रोध करके सहदेबकी ओर 
चमकता हुआ एक महान्‌ खड्ग चलाया ओर प्रहार किया ॥ ३४॥ 
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तमापतन्तं सहसा घोररूप विशां पते । 
द्विधा चिच्छेद समरे सौबलस्य हस्तन्िय ॥ ३८ ॥ 
विशांपते ! उस घोर खड़॒गको सहसा आते देख सहदेवने हसकर एक बागसे उस खडगके 


दो टुकड़े कर दिये ॥ ३५९ ॥ 


आंस इष्वा हिधा छिन्नं प्रगृत्य महतीं गदास्‌ । 

पाहिणोत्सहदेवाय सा मोघा न्यपतद्‌ श्ठावि ॥ ३६ ॥ 
तब शकुनिने उस खड्गको कटा हुआ देख एक भारी गदा लेकर सहदेवकी ओर फेंकी परन्तु 
बह रथतक न पहूचने पाई, बीचहीम॑ पृथ्वीपर गिर गई ॥ ३६ ॥ 


ततः! शक्ति सहाघोरां कालरात्रिमिवोद्यलास्‌ । 

प्रेषयामास संक्रुद्धः पाण्डवं रति सौबलः । ॥ ३७ || 
तब सुबलपुत्र शकुनिने क्रोध करके कालरात्रिके समान महा भयानक साडी सहदेवकी ओर 
चलाइ ॥ ३७ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा रारे? कानश्चश्ूषणेः । 
त्रिघा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३८॥ 
उस अपने उपर आती हुई क्षक्तिको युद्धम हसकर अपने सुवणभूषित बाणोंसे मारकर सहसा 


उसके तीन टुकडे कर दिये ॥ ३८॥ 

सा पपात त्रिधा छिन्ना भूमी कनक सूषणा । 

रीयमाणा यथा दीपा गगनादवे शतहदा ॥ ३९ ॥ 
उस सोनेसे मढी शक्तिको सहदेबने बाणोसे तीन टुकडोंमें काटकर इस प्रकार पृथ्बीमें गिरा 
दिया, जैसे आकाशसे गिरनेवाली चमकती हुई बिजलीको ॥ ३९ ॥ 


शक्ति विनिहतां दृष्या सौबलं च सयार्दितस्‌ । 

दुद्रवुस्तावकाः सर्वे अये जाते ससौबलाः ॥ ४०॥ 
उस साङ्गीको नष्ट हुईं और सुबलपुत्र शकुनिको भयसे व्याकुल देख, शकुनिके साहित सब 
सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग चली ॥ ४० ॥ 


अथोत्कष्टं महद्धयासीत्पाण्डवैजितकाशिमिः । 

धातेराष्टास्ततः सर्वे प्रायशो विझुखा भवन ॥ ४१॥ 
उस ससय सहदेवकी बिजय देखकर बिजयसे आनन्दित हुई पाण्डवोकी सेनामें जोरसे 
सिंहनाद होने लगा । तब तुम्हारी सब सेना प्रायः युद्धसे बिमुख हो गई ॥ ४१ ॥ 
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तान्ये विभनसो इष्ट्वा माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌। 

शारेरनेकसाहस्रैवारयामास संयुगे ॥ ४२॥ 
उस सेनाको उदासीन होकर भागते हुए देख प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहदेवने अनेक सहस्रं बाण 
वषोकर उनको युद्धस्थलमें रोक दिया ॥ ४२॥ 

ततो गान्धारकैुसं एछेरः्वैजेये चतम्‌ । 

आससाद रणे यान्तं सहदेवोऽथ सोबलम्‌ ॥ ४३॥ 
तदनंतर गान्धार देशके पुष्ट घोडो ओर घुडसवारॉसे रक्षित विजयके लिये संकल्प करके 
युद्धम जानेवाले झुबलपुत्र शकुनिपर सहदेवने धाबा किया ॥ ४३ ॥ 

स्वसंदासवदिष्टं सं संस्म्रत्य राकुनि न्टप। 

रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात्‌ । 

अधिज्यं बलवतव्ळृत्वा व्याक्षिपन्खुमहद्धचुः ॥४३॥ 
राजन्‌ ! शकुनिको अपना अवाशिष्ट अंश समझकर अथात्‌ हमने सभामें इसे मारनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, यह विचार कर सोनेके अंगोबाले रथमें बैंठे इए सहंदेवने उसका पीछा किया, ओर 
एक बडे धनुषपर बलपूर्वक रोदा चढाकर बाण चलाये ॥ ४४ ॥ 

स खौबलमासिद्रुत्य गृश्रपत्रैः शिलाशितेः । 

शुचासभ्यहनत्क्ुद्धस्तोत्रेरिच महाद्विपम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन्होंने शिलापर तेज किये गीधके पंखबाले बाणोंसे शकुनिपर धावा किया ओर क्रोधित 
दोकर उसको अत्यंत घायल किया जेसे बडे दाथीको अंकुशोंप्ते मारा जाता है ॥ ४५ ॥ 

उवाच चेन भेघावी निणृक्य स्मारयन्निव । 

. क्षत्रधर्म स्थितो सूत्वा युध्यस्व पुरुषो भव ॥ ३६॥ 

बुद्धिमान्‌ सहदेव उसके पास जाकर याद देकर बोले- अरे दुबेद्धे ! क्षत्रियोंका धम स्मरण कर 
युद्ध कर, और मनुष्य बन, ॥ ४६ ॥ 

यत्तदा हृष्यसे सूढ ग्लहन्नक्षेः सभातले । 

फलमद्य प्रपद्यस्व कर्मेणस्तस्य दुर्मते ॥ ३७॥ 
अरे सूखे शकुनि ! तू ही समाभें फांसे लेकर जूआ खेलते समय हम लोगोंको इंसता था, 
आज उस दुष्कर्मका फल भोग ॥ ४७॥ 

निहतास्ते दुरात्मानो येऽस्मानवहस्न्पुरा । 

दुर्योधनः कुलाङ्गारः शिष्टस्त्व तस्य मातुलः ॥ ४८ ॥ 
जिन जिन दुरात्माओंने पहले हंस इंसकर हमारा निरादर करा था. वे सब मारे गये। अब 
केबल एक ङुलाङ्गार दुर्योधन और उसका मामा तू ये दो दी शेष हें ॥ ४८ ॥ 
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अद्य ते विहनिष्यासि क्षुरेणोन्मथितं शिर; । 

बक्षात्फलमिवोद्‌ जत्य लगुडन प्रमाथिना ॥ ४९॥ 
जैसे कोई मनुष्य जडसे तोडकर इक्षका फल पएथ्वीमे गिराता है, ऐसे ही मैं इस बाणसे तेरा 
शिर काट अभी पृथ्वीमें गिरा दूंगा ॥ ४९ ॥ 


एयसुक्त्वा महाराज सहदेवो महाथलः । 

संकुद्धो नरक्षादुलो वेगेनाभिजगाम इ ॥ ७९० ॥| 
महाराज ! ऐसा कहकर शादूलके समान महाबलवान्‌ योद्धाओंमें श्रेष्ठ दीर सहदेवने अत्यंत 
क्रोधमें भरकर तीब्र वेडसे उसपर धावा किया ॥ ५० ॥ 

अभिगस्य तु दुधेषः सहदेवो युधां पतिः । 

विकुष्य बलवचापं क्रोघेन प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ 
दुष ओर योद्धाओंमें श्रेष्ठ सहदेवने क्रुद्ध होकर उपहास करके उसके पास जाकर बलसे अपना 
धनुष खींचा ॥ ५१ ॥ 

दाकुनि दशाभिर्विदृध्वा चतुभिश्चास्य वाजिनः । 

छत्रं ध्वज धनुश्चास्य छित्त्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ ५९॥ 
और शङुनीके शरीरमें दस बाण मारकर चार बाणोंसे उसके घोडेंको भार डाले, फिर एक 
एक बाणसे उसकी छत्र ध्वजा ओर धनुष काटकर सिंहके समान गजने रुगे ॥ ७२ ॥ 

छिन्नध्चजधनुइछञः सहदेवेन सौबलः । 

ततो विद्ध बहुभिः सर्वेममेसु सायकैः ॥ ५३॥ 
फिर ध्वजा, छत्र ओर धनुष रहित शकुनिको बाणोंसे व्याकुळ करके, फिर उसके सब मर्भ 
स्थानोंमें बाणोसे गहरी चोट पहुंचायी ॥ ५३ ॥ 

ततो भूयो महाराज सहदेवः प्रतापवान । 

झाळुनिः प्रेषयामास दारवार्टि दुरासदाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! तत्पञ्चात प्रतापवान्‌ सहदेवने शकुनिपर दुर्जय बाणोंकी वर्षा की ॥ ५४॥ 

ततस्तु कुद्धः सुबलस्य पुत्रो माद्रीसुतं सहदेचं विमर्दे । 
प्रासेन जाम्बूनदभूषणेन जिघांजुरेकोऽमिपपात शीघम्‌ ॥ ५७५ ॥ 

तब सुबलपुत्र शकुनि बडा क्रोध करके युद्धमें माद्रीपुत्र सहदेवकों मारनेके लिये एक सुवर्ण- 
भूषित प्रास उठाकर अकेले दी सहदेवकी ओर शीघ्र ही दोडे ॥ ५५ ॥ 
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मादीरुलरतस्य सश्चुद्यतं ले प्रास्तं खुव्रत्तो च सुज रणाग्रे । 

अछ्ैल्लि सियुगपत्संचकतने ननाद चोच्चैस्तरसाजि मध्ये ॥ ९६ ॥ 
उस ही समय माद्रीपुत्र सहदेवने क्रोध करके एक ही समय घनुपपर तीन भछ बाण चढाकर 
छोडे, एकसे शकुनिका उठाया हुआ प्रास और दोसे मोटे मोटे हाथ युद्धके अग्रभागमे काट 
डाले, और रणभूमिमें उच्च स्वरसे शीघ्र ही गजना की ॥ ५६ ॥ 


तस्याइुकारी सुस्लमाहितेन खुवर्णपुङ्कन इृढायसेन । 

अछेन सबोवरणातिगेन शिरः शारीरात्प्रममाथ भूयः ॥ ५७॥ 
फिर सहदेवने शीघ्रतासे उत्तम संधान करके छोडे हुए सोनेके पंखवाले लोहेके बने हुए, 
सब आवश्णाको छेदनेवाले तेज भल बाणसे शकुनिका शिर शरीरसे काटकर पृथ्वीम गिरा 
दिया ॥ ५७ ॥ 


रारेण कातस्वर भ्याषितेन दिवाकरा भेन खुसंशितेन । 

हृतोत्तमाङ्गो युधि पाण्डवेन पपात भूमी सुबलस्य पुचः ॥ ७५८ ॥ 
पाण्डुपुत्र सहदेवने युद्धर्म जब सोनेळे आभूषित, ख्येके समान तेजस्वी, अत्यंत तीक्ष्ण बाणसे 
सुबलपुत्र शकुनिका शिर काट डाला, तब बद्द मरकर पृथ्वीम गिर पडा ॥ ५८ ॥ 


स तच्छिरो वेगवता शरेण सवणपुछेन शिलाशितेन । 

प्रावेरथल्कुषपितः पाण्डुपुत्रो यक्तत्छुरूणामनयस्थ स्वूल ॥ ५९॥ 
बीर पाण्डपन्न सहदेबने क्रुद्ध होकर उस शिलापर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले शीप्रगामी 
बाणसे शकुनिका जो कोरवोंके अन्यायका सूल कारण था- श्ञिर काट डाला ॥ ५९ ॥ 


हृतोत्तमाडूं दाछुनिं समीक्ष्य भूमौ झायानं रुधिराद्वेगाजम । 
` योधास्त्वदीया भयनष्टसत्त्वा दिशाः प्रजग्छुः घरणहीतकास्त्राः ॥६०॥ 
शिरसे रहित ओर रुतिरमें भीगे हुए शकुनिको पृथ्वीम सोते हुए देख, तुम्हारी सेनाके 
बचे हुए वीर भयसे व्याकुल होकर चैय रहित हो गये ओर शस्त्र ले लेकर युद्धसे भाग 
गये ॥ ६० ॥ 


विप्रद्रताः झुष्कघुखा विसंज्ञा गाण्डीवघोषेण समाहताश्व । 
सयार्दिता अञ्नरथाश्वनागाः पदातयश्येव सधातराष्टाः ॥ ६१ ॥ 
तुम्हारी सेनाके वीरॉके सुख सूख गये, वे चेतनारहित हो गये, गांडीबधनुषकी रङ्कार 
सुनकर मृतप्राय हो गये । उनके रथ, घोडे और हाथी नष्ट हो ही गये थे । इसलिये वे 
भयसे व्याकुल होकर तुम्हारे पुत्र दुयोधनके साथ पेदल ही इधर उधर भागने लगे ॥६१॥ 
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ततो रथाच्छङुर्नि पातथित्वा झुदान्विता आरत पाण्डवेयाः । 
शङ्कान्प्रदष्सुः समरे प्राहष्टाः सकेशवाः सैनिकान्हर्षयन्तः ॥ ६२॥ 
भारत ! शकुनिको रथसे गिराकर समरमें श्रीकृष्ण सहित सब पाण्डवो योद्धा आनान्दित 
होकर अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके लिये हर्षपूर्वक शङ्क बजाने लगे ॥ ६२ ॥ 
ते चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तो हृष्टा ज्वाणाः सहदेवमाजौ । 
दिष्टया हतो नेकृतिको दुरात्मा सहात्मजो वीर रणे त्ययोति ॥६३॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते शल्यपर्वणि खपविंशोऽ ध्यायः ॥ २७॥ ॥ १४१६ ॥ 
फिर सब्र पाण्डव ओर श्रीकृष्ण सहदेवको देखकर और उनके चारों ओर खडे होकर उनकी 
प्रशंसा करके कहने लगे, हे वीर ! बडे आनन्दकी बात दै कि तुमने युद्धम प्रारब्धहीसे इस 
छली दुरात्मा शकुनिको पुत्रके सहित युद्धमें मारा ॥ ६३ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वम खत्ताईंसवां अध्याय समाप्त | २७॥ १३१६॥ 





























सञ्जय उवाच -< 
ततः कुद्धा महाराज सोबलस्य पदानुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमाक्रन्दे पाण्डवान्पर्यंवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब शकुनिके सङ्गी क्रोध करके और प्राणॉका मोह छोडकर उस 
महायुद्धमें पाण्डवोको चारों ओरसे घेरकर युद्ध करनेको दौडे ॥ १ ॥ 
तानजुनः प्रत्यणृह्णात्सहदेवजये धृतः । 
भीमसेनश्च तेजस्वी क्ुद्धारीविषदचीनः ॥ २॥ 
वे सब केवल सहदेवको मारने लगे, तत्र विषभरे सांपके समान क्रोध करके तेजस्वी भीमसेन 
और सदृदेवकी बिजयको सुरक्षित रखनेका निश्चय किये इए अजुनने उनको रोक दिया ॥२॥ 
रात्क्या्िप्रासहरतानां सहदेवं जिघांसताम्‌ । 
संकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३॥ 
शक्ति, ऋष्टि और प्रास लेकर सहदेबझो मारनेकी इच्छा करके घावा करनेवाले उन सब 
बीरोंका संकल्प अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे विफल कर दिया ॥ ३॥ 
प्रणुहीतायुधान्वाइून्योधानामभिधावताम्‌ । 
भह्लैख्िच्छेद बी भत्जुः शिरांस्यपि हयानपि ॥ ४॥ 
तब अर्जुनने अपने मछ वाणोंसे उन घावा करनेवाले वीरोंके शख्नयुक्त दाथ, शिर ओर 


घोडोंको भी काट गिराया ॥ ४ ॥ 
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ते हता! प्रत्यपच्यन्त वसुधां विगलासचः । 

त्वरिता लोकवीरेण महताः सव्यसाचिना ॥ ५ ॥ 
जब प्रसिद्ध वीर सव्यसाची अजुनसे मारे गये वे सव मरकर प्रथ्वीपर त्वरित गिर 
पडे॥५॥ 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्टा स्वबल संक्ष थम्‌ । 

हतशेषान्समानीय कुद्धो रथदातान्विनो ॥ ६ ॥ 

कुञ्जराश्च हयांश्चैव पादातांश्च परंतप । 

उवाच सहितान्सवान्धातराषट्र इदं वचः ॥ ७॥ 
है परंतप प्रभो ! तब राजा दुर्योधनने अपनी सेनाका इस प्रकार नाश होता देखकर 
क्रुद्ध होकर मरनेसे बचे हुए सेकडों रथी वीर, हाथी, घोडे ओर पदातियोंको सव ओरसे 
एकत्र करके उन सबको इस प्रकार कहा ॥ ६-७ ॥ 

ससासाद्य रणे सवोन्पाण्डवान्सखुहङ्गणान । 

पाञ्चाल्यं चापि सबलं हत्या शीघ्र निवतेत ॥८॥ 
तुम सब लोग इकडे होकर समरमें सब बन्धुबान्धव ओर मित्रोंसद्दित पाण्डवोंको और सेना- 
सहित सेनापति धष्टयुप्रको भी मारकर शीघ्र हमारे पास लौट आओ ॥ ८॥ 

तस्य ते शिरसा णृच्य वचनं युद्धदुभदाः 


प्रत्युद्ययू रण पा्थास्तव पुत्रस्य चासनात्‌ ॥ ९॥ 
उन सब रणदुमंद वीरोने तुम्हारे पुत्रकी आज्ञाको शिरसे ग्रहण किया, और पाण्डवोंसे युद्धके 
लिये चले ॥ ९॥ 

तानभ्यापततः शीघ्र हतशोषान्महारणे । 

शारेराशीविषाकांरैः पाण्डवा? समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ 


महायुद्धं मरनेसे बचे हुए, शीघ्रतासे धावा करनेवाले उन सैनिकोपर सब पाण्डवोंने विषधर 
सपके समान बाणोंकी वषा की ॥ १० ॥ 


तत्सेन्थ 'भरतश्रेष्ठ सुहूर्तेन महात्मामिः । 

अवध्यत रण प्राप्यःत्रातार नाभ्यविन्दत । 

प्रतिष्ठमानं तु भयान्नाचाति्ठत दंशितम्‌ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु वह सेना युद्धमे आते ही क्षणभरमें ही महात्मा पाण्डवोंसे नष्ट कर दी गयी। 
उस समय उनके पास उनको कोई भी रक्षक नहीं मिला । वह कवच युक्त थी, तथापि 
भयके कारण युद्धमें दहर न सकी ॥ ११ ॥ 
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अश्वेर्थिपरिधावद्धि! सैन्येन रजस वते । 
न प्राज्ञायन्त समरे एदेशस्थ प्रादिशस्तथा ॥ १२ || 
भागते हुए घोडों ओर सेनासे धूर उडने उभी और वहांडी सारी भूमि घूछते आच्छादित 
हो गई । उस समय तुम्हारी ओरके बीरोंको दिशाओं और विदिशाओंका ज्ञान भी नहीं 
हो रहा था ॥ १२॥ 
ततस्तु पाण्डवानीकान्निःस्ट्त्य बहवो जनाः । 
अभ्यघ्ैस्तावकान्युद्धे छुट्टलाोदिव भारत । 
ततो निःशेष भडत्तत्सैन्य तव सारल ॥ १३ ॥ 
भारत ! तब पाण्डवोंकी सेनामेंसे बहुतसे वीर निकडे और युद्धमें उन्होंने क्षणभरमें तुम्हारे 
इन सव सैनिकोंको मार डाला । उस समय तुम्हारी बह सेना पूरी तरह नष्ट हो गयी ॥ १३॥ 
अक्षौहिण्यः समेतास्तु तव पुञ्रस्थ भारत । 
एकादरा हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डुखव्जये! ॥ १४॥ 
हे प्रभो ! महाराज ! उस समय युद्धम पाण्डव ओर सुजयवंशी क्षत्रियोंके हाथसे तुम्हारे 
पुत्रकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना विनष्ट हो गयी ॥ १४ ॥ 
तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु महात्मरु । 
एको दुर्योधनो राजन्नहङ्यत ख्रां क्षतः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे पक्षके उन सहस्रो महात्मा राजाओंसे भरे डेरेगे, घावसे अत्यंत व्याकुल 
हुए अकेले राजा दुर्योधन स्थानपर दिखाई दिये ॥ १५ ॥ | 
ततो वीक्ष्य दिदाः सवो दृष्ट्रा शान्यां च मेदिनीम्‌ । 
विहीनः सवेयोवैश्च पाण्डयान्वीक्ष्य संयुगे ॥ १६ || 
हे महाराज ! उस समय सब दिशाएं और अपने बीर और सहायकोंसे राहित दुर्योधनको 
पृथ्वी शून्य दीखन लगी, उसने युद्धभूमिमें पाण्डबोकी देखा कि ॥ १६ ॥ 
सुदितान्सवेःसिद्धार्थाचदमानान्समन्ततः । 
बाणराव्दरवांश्चैव श्चुत्वा तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १७ || 
वे सर्वथा आनन्दित होकर नाचते कूदते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हुए हैं और सब 
ओरसे सिंहनाद कर रहे हैं । बैसे ही वे महात्मा वीर धनुष बाणोंका शब्द कर रहे हैं ॥१७॥ 
दुर्योधनो सहाराज करमलेनाभिसंवृत! । 
अपयाने सनखके विहीदबलचाहनः ॥ १८॥ 
तब राजा दुर्योधन बहुत घबडाये ओर उन्होने अपनेको वाहन और सेनासे दीन देखकर 


भागनेकी इच्छा करी ॥ १८ ॥ 
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निहते सासके सैन्ये निःशेषे शिबिरे कृते । 

पाण्डवानां चलं सूत कि नु शेषम स्ूत्तदा । 

एतन्मे एच्छतो ब्रूहि कुदालो स्यसि संजय ॥ १९॥ 
घतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय खत ! जिस समय हमारी सब सेना मार डाली गई ओर डेरॉमें 
कोई नहीं रहा तब पाण्डवोंकी कितनी सेना शेष रही थी ? संजय ! यह पूछनेवाले मुझे, 
तुम सब कहो, क्योंकि यह कहनेमें तुम कुशल हो ॥ १९ ॥ 

यच्च दुर्योधनो सन्द कृतवांस्तनयो सम । 

बलक्षय तथा दृष्टवा स एकः एधिवीपतिः ॥ २०॥ 
उस समय अपनी सेनाका नाश देखकर अकेले बचे हुए मेरे पुत्र सूखे राजा दुर्योधनने 
क्या किया ? सो तुम हमसे कहो ॥ २० ॥ 


सञ्जय उवाच 
रथानां द्रे सहस्र तु स्त नागछातानि च । 
पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च शत दाता! ॥२१॥ 
एतच्छेषम सूद्राजन्पाण्डवानां महह्लम्‌ । 
परिणृह्य हि यद्युद्धे शृष्टयुमनों व्यवस्थितः ॥ २२॥ 


सञ्जय बोले- राजन्‌ ! उस समय पाण्डबोंकी वडी सेनामेंसे दो सहस्र रथ, सात सो हाथी, 
पांच सहस्र घोडे और एक लाख पदाति शेष थे, इसी ही सेनाको साथ लेकर और व्यूह 
बनाकर थृष्टययुम्न रणभूमिमें खडे थे ॥ २१-२२॥ 

एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्योधनो व्यपः । 

नापदथत्समरे कंचित्सहायं रथिनां वर! ॥२३॥ 
हे महाराज भरतश्रेष्ठ ! उस समय महारथी राजा दुर्योधन अकेला ही था । रथियांमें श्रेष्ठ 
दुर्योधनने समरभे किसीको भी अपना सहायक नहीं देखा ॥ २३ ॥ 

नदेमानान्परांश्रैच स्वबलस्य च संक्षयम्‌। 

हतं स्वहथसुत्स्रज्य प्राङ्लुखः प्राद्रवद्ध यात ॥ २७ ॥ 
पाण्डवों गजते कूदते और अपनी सेनाका नाश देख, गदा दाथमें लेकर भयसे व्याकुळ होकर 
मरे हुए घोडेको छोड पूबेकी ओरको भागे ॥ २४ ॥ 

एकादरशचसू मतो पुत्रो दुर्योधनस्तव। 

गदामादाय तेजस्वी पदाति! प्रस्थितो हदम्‌. ॥ २७५॥ 
हे महाराज ! जो तुम्हारा पुत्र तेजस्वी दुयोधन केवल गदा लेकर पेरोंही सरोवरकी ओर भागे 
जाते थे, जो वे ही एक दिन ग्यारह अक्षौदिणीके स्वामी थे ॥ २५ ॥ 
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नातिदूरं ततो गत्वा पद्धयामेव नराधिपः 
सस्मार वचन क्षत्षुघेसंक्षीलस्य धीमतः ॥ २६ ॥ 


ताज ! थोडी दूर पैरों चलकर महाराजने बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विटुरके वचनॉका स्मरण 
1॥ २६॥ 


इद्‌ नून महाप्राज्ञों विदुरो हष्टवान्पुरा । 

महष्शससस्माक क्षत्रियाणां च संयुगे ॥ २७॥ 
महाराज अपने मनम कहने लगे कि बुद्धिमान्‌ विदुरने हमारे वेरसे हमारे और क्षत्रियोंके इस 
सवनाशको पहले ही देख लिया था ॥ २७ ॥ 


एवं विचिन्तयानस्तु प्रविविक्षुहदं नृपः 

ठुःखसंतपतदृदयो दृष्ठा राजन्बलक्ष यसर ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाका नाश देखकर ऐसा विचार करते हुए राजाका हृदय दुःखसे व्याकुल 
और शोकसे संतप्त हो गया। तब महाराजने तालावमें प्रवेश करनेका निश्चय किया ॥२८॥ 


पाण्डवाश्च महाराज शृष्टद्यन्नपुरोगसाः। 

अभ्यधावन्त संकुद्धास्तव राजन्बल प्रति ॥ २९॥ 
हे महाराज ! उस समय धृष्टयुम्लको आगे करके पाण्डवोंने क्रोधित होकर अपनी सेनाके 
सहित तुम्हारे बचे इए वीरोंपर धावा किया ॥ २९ ॥ 


राक्त्यछिप्रासहस्तानां बलानासभिगजेतास्‌। 

संकल्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजय! ॥ ३०॥ 
शक्ति, ऋष्टि ओर प्रास हाथमें लिये और गर्जना करनेवाले तुम्हारे सैनिकोंका संकल्प अजुनने 
अपने गांडीव धनुषसे बिफल कर दिया ॥ ३० ॥ 


तान्हत्वा निशितैबोणैः सामात्यान्सह बन्धुभिः । 

रथे श्वेतहये तिषछ्ठन्नजनों वहशोभत ॥ ३१॥ 
मन्त्री ओर बन्धुबांधर्वो सहित उनको अपने तीक्षण बाणोंसे नष्ट करके सफेद घोडोंबाले रथ 
पर बैठे अजुन अत्यंत शोभायमान्‌ हो रहे थे ॥ ३१ ॥ 


सुचलस्थ हते पुत्रे सवाजिरथङुख्जरे । 
महावनमिव छिन्नमभवत्तावकं बलस ॥ ३२॥ 
घोडे, रथ, हाथी और मलुष्योंके सहित जब सुबलपुत्र शकुनि मारे गये, तब तुम्हारी सेनाके 


डेरे ऐसे दीखने लगे, जेसे वृक्ष कटनेसे बनको भूमि ॥ ३२॥ 
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अनेकशतसाहस्रे बले दुर्योधनस्य ह । 


नान्यो महारथो राजज्जीवमानों व्यहदयत ॥ ३३॥ 
ऋह्रोणपुञञाहते वीरात्तयैच कृतवमेणः । 
कृपाच गोतमाद्राजन्पार्थवाच तवात्मजात्‌ ॥ ३४॥ 


हे महाराज ! उस सभय तुम्हारे पुत्र दुयोधनकी अनेक सेंकडों, सहस्रों सेनामें ये केवल 
द्रोणपुत्र पराक्रमी अश्वत्थामा, कृतवमों, गोतमी, कृपाचायं ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके 
सिवाय ओर कोई दूसरा महारथी वीर जीवित नहीं दीखता था ॥ ३३-३४ ॥ 
शृष्टयुन्नस्तु मां दृष्टवा हसन्सात्यकिमत्रवीत्‌ । 
किमनेन शहीतेन नानेनार्थाऽस्ति जीवता ॥ ३५ ॥ 
जन्‌ ! सुझे बंधा हुआ देखकर हसकर सेनापति शष्टयु् सात्याकिसे बोले- इसको 
दमें रखनेसे क्या होगा ? क्योंकि इसके जीनेसे हमें कुछ लाभ नही हे ॥ ३५ ॥ 
शृष्टद्यु्गवचः श्रुत्वा शिनेनेप्ता महारथः 
उद्यस्थ निशितं खड्गं हन्तु सासुद्यतस्तदा ॥ ३६॥ 
तब शृष्टययुञ्जके वचन सुन शिनिपात्र महारथी सात्यकि मुझे मारनेको अपना तेज खड्ग 
निकालकर उद्यत हो गये ॥ ३६॥ 
तमागरूय महाप्राज्ञः कृष्णद्वैपायनो5त्रवीत्‌ । 
सुच्यतां संजयो जीवन्न हन्तव्यः कर्थचन ॥ ३७॥ 
उसी समय महाज्ञानी महात्मा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास आये, और उन्होंने कहा कि सञ्जयको 
मत मारो, इसे जीता ही छोड दो ॥ ३७॥ 
द्वैपायनवचः श्र॒त्वा शिनेनेप्ता कृताञ्जलि? । 
ततो मामञ्रवीन्छुक्त्वा स्वस्ति संजय साधय ॥ ३८॥ 
हाथ जोडे इए सात्यकि व्यासके बचन सुन मुझे केदसे मुक्त करके बोले- हे सञ्जय ! तुम्हारा 
कल्याण हो, यहांसे जावो ओर इच्छित ग्राप्त करो ॥ ३८॥ 
अनुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवमो निरायुधः 
प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुधिरोक्षितः ॥ ३९॥ 
उनकी आज्ञा सुनकर में कवच ओर शस्त्रसे रहित होकर सन्ध्यांके समय हास्तनापुरकी ओर 
चला । मेरा सारा शरीर रुधिरमें भागा गया था ॥ ३९॥ 
कोशामाचमपकान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
एकं दुयोंधनं राजन्नपर्यं भ्रदाविक्षतम्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! एक कोसभर चला था, तो देखा कि महाराज दुर्योधन शरीरपरके घावांसे अत्यंत 
व्याकुल होकर अकेले गदा हाथमे लिये खडे इं ॥ ४० ॥ 


बन 


हे 
च 
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स तु सासश्रुपूणीक्षी नाशान्लोदभिवीक्षितुम्‌ । 

उपैक्षत मां दष्ट्वा तदा दीनमवस्थितस्‌ ॥ ४१ ॥ 
मुझे देखते ही महाराजकी आंखोंमें आंख भर आए और भेरी ओर न देख सके । फिर में 
भी दीन होकर उनके पास ठहर गया, वह मेरी ओर देख रहे थे ॥ ४१ ॥ 

ते चाहमपि शोचन्तं दृष्टवेकाकिनमाहचे । 
हि _झहूते नारकं वक्तुं किंचिद्दुशःखपारिप्छुतः ॥ ३२॥ 
म॑ भी उन्हें अकेले युद्ध ्ूमिमें शोकमग्न हुए देखकर दुःखसे व्याकुल हो गया और क्षणमर 
सुंहसे कुछ न कह सका ॥ ४२ ॥ 

ततोऽस्मै तदहं सबंसुक्तवान्ग्रहणं लदा । 

ट्वैपायनप्रसादाच जीवतो मोक्षमाहचे ॥ ४३॥ 
फिर मैंने युद्धमें अपने पकडे जानेका और व्यासकी कृपासे जीते छूटनेका सब वर्णन उनसे 
किया ॥ ४३ ॥ 

सुहूतेमिव च ध्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

भ्रातृंश्य सवंसैन्यानि पर्यणुच्छत मां ततः ॥ ४४ ॥ 
फिर महाराजने मुहृतंतक सोचकर चेतन्य होकर अपने भाई और सब सेनाका समाचार 
मुझसे पूछा ॥ ४४ ॥ 

तस्मे तदहमाचक्ष सवे प्रत्यक्षदारिवान्‌ । 

श्रातुंश्च निहतान्सवान्सैन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४८॥ 
मैंने जो कुछ प्रत्यक्ष आंखोंसे देखा था, वह सघ उनसे कह दिया । तुम्हारे सब भाई मारे 
गये ओर सब सेनाका भी नाश हो गया ॥ ४५ ॥ 

ञ्यः किल रथा? रिष्टास्तावकानां नराधिप । 

इति प्रस्थानकाले मां कूष्णट्ठैपायनोऽन्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! अश्वत्थामा, कृतवर्मा ओर कृपाचार्य ये तीन ही तुम्हारे पक्षके महारथी जीते 
हें । में इस सआचारको नहीं जानता था, युद्धभूमिसे जाते समय मुझसे व्यासने कहा कि 
बे तीनों ही जीते हैं ॥ ४६॥ 

स दीघेमिव निःश्वस्य विप्रेक्य च पुनः पुनः । 

अंसे मां पाणिना स्पष्टा पुत्रस्ते पये भाषत ॥ ४७॥ 
हे महाराज ! फिर यह सुनकर तुम्हारे पुत्रने ऊंचा श्वांस लेकर, बार बार मेरी ओर देखा 
और हाथसे मेरे कंधेपर स्पश किया और कहने लगा ॥ ४७॥ 
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त्वदन्यो नेह संग्रामे कश्चिज्जीवति सञ्जय । 

द्वितीयं नेह पदयाभि ससहायाश्च पाण्डवाः ॥ ४८॥ 
है सञ्जय ! अब इस युद्धमें हम अपने सहायकोमें तुम्हारे सिवाय दूसरे किसीको जीता नहीं 
देखते, पाण्डव अपने सद्दायकोके साथ हैं ॥ ४८ ॥ 

न्याः सञ्जय राजान प्रज्ञाचक्लुषमीश्वरम्‌ । 


ढुयोधनस्तव सुतः प्रविष्टो हदसित्युत ॥ ४९ ॥ 
सुद्दद्धिस्तारदो्ददीन! पुत्नेत्रातृभिरेव च । 
पाण्डवैश्च हृते राज्ये को नु जीवति माररा? ॥ ६०॥ 


जो हो तुम प्रज्ञाचक्षु महाराजसे जाकर कहना कि तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहायक वैसे वैसे मित्र, 
भाई और पुत्रोके मरनेपर भी अभी जीता हे और उसने सरोवरमें प्रवेश किया हे । पाण्डवोके 
मेरा राज्य छीन लेनेपर, मेरे जैसा दूसरा और कोन पुरुष जी सकता है? ॥४९-५०॥ 

आचक्षेथाः सवोमिदं मां च सुरक्तं महाहवात्‌ । 

अस्मिंस्तोयहदे खुपतं जीवन्तं सशाविक्षतम्‌ ॥७५१॥ 
तुम यह सब कहना और यह भी बताना कि घार्बोसे अत्यंत व्याकुल होकर, जीता ही युद्धसे 
बचकर चला आया है ओर पानीसे भरे हुए तालावमें छिपा है ॥ ५१ ॥ 

एवसुक्त्वा महाराज प्राविरात्तं हद नपः । 

अस्तरुभयत तोयं च मायया सलुजाधिपः ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर राजा दुर्योधन तालाबमें घुस गये ओर उस मनुजेन्द्रने जलको 
मायासे स्तम्भित कर दिया ॥ ९२॥ 

तस्मिन्हदं प्रविष्टे तु चरीन्रथाञ्श्रान्तवाहनान्‌ । 

अपद्थं सहितानेकस्तं देशं ससुपेयुषः ॥ ५३॥ 
जब महाराज तालावमें चले गये तब अकेले खडे हुए भेने दूसरे एक साथ आते हुए अपने 
तीन महारथियोंको देखा, उनके घोडे थक गये थे ॥ ५३॥ 

कूपं दशारद्वत वीरं द्रौणिं च रथिनां वरस । 

भोजं च कूतवमाणं सहिताञ्दारविक्षतान्‌ ॥९३॥ 
बाणॉसे व्याकु शरद्वान॒के पुत्र वीर कृपाचाये, राथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और 
भोजबंशी कृतबर्माको देखा, वे सब एक साथ थे ओर बाणोंसे क्षतविक्षत हो गये थे ॥५४॥ 

ते सर्वे मामभिमेक्ष्ये तूणेमश्वानचोदयन्‌। 

उपयाय च मासूचुरदिष्टया जीवसि संजय ॥ ५७ ॥ 
उन्होंने मुझे देखकर घोडोंको तेज हांका और मेरे पास आकर बोले, हे सञ्जय ! तुम 
प्रारब्धददीसे जीते हो ॥ ५५ ॥ 
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अएच्छंश्चैच मां सर्वे पु तव जनाधिपम। 
कथिदूढुयोंधनो राजा स नो जीवति संजथ ॥ ९६॥ 
फिर उन्होंने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी खबर पूछी- संजय! कंदो, हमारे राजा दुर्योधन 
कहीं जीत हैं वा नही? ॥ ५६॥ 
आरूयातवानहं तेभ्यस्तदा कुशलिनं न्ूपस्‌ । 
तचेव सवेसाचक्षं यन्मां दुर्योधनोऽग्रवीत्‌ । 
के हद चैवाहमाचष्ट यं प्रविष्टो नरातिपः ॥ ५७ ॥ 
तब मेने महाराजकी कुशल उनसे कही और दुर्योधनने जो कुछ मुझसे कहा था, बह सब 
उनको कह सुनाया ओर यह भी कह दिया कि महाराजने इस तालावहीमें प्रवेश किया 
है॥ ५७॥ 
अश्वत्थामा तु तद्राजन्रिवास्य वचनं सम । 
ते हृदं विपुल प्रेक्ष्य करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥५८॥ 
राजन्‌ ! मेरे वचन सुन और तालावको बडा भारी देख, अश्वत्थामा ऊंचे स्वरसे रोकर 
कहने लगे कि ॥ ५८ ॥ 
अहो घिडून स जानाति जीवतो5स्पान्नराधिपः । 
पायोप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ ॥ ५९ ॥ 
हाय, इमको विकार हे कि जो महाराज यह भी नहीं जानते कि हम लोग अभी जीते हैं। 
यादि महाराज हमको मिल जांय तो अभी भी इम सब शत्रुओंशे युद्ध करनेके लिये समर्थ 
हैं॥५९॥ 
ते तु तत्र चिरं कालं विलप्य च महारथा! । 
प्राद्रवन्रथिनां श्रेष्ठा दृष्ट्रा पाण्डु खुतान्रणे ॥ ६०॥ 
बहुत समयतक वे महारथी विलाप करते थे । फिर युद्धभूमिमें इस प्रकार पाण्डबोंको उधर 
दी आते देख वे रथियोंमें श्रेष्ठ वीर भाग गये ॥ ६० ॥ 
ते तु मां रथमारोप्य कूपस्य सुपारिष्कृतम्‌ 
सेनानिवेशमाजग्सुहतरोषास्ञ्जयो रथाः ॥ ६१॥ 
मरनेसे बचे इए बे तीनों महारथी मुझे कृपाचार्यके सुसज्जित रथपर बिठलाकर डेरोकी ओर 
चले आये ॥ ६१ ॥ 
तत्र गुल्माः परित्रस्ताः सूये चास्तमिते सति । 
सर्वे विचुक्रुशुः श्रत्वा पुत्राणां तय संक्तयम्‌ ॥ ६२॥ 
है महाराज ! वहां जाकर हमने देखा कि खर्य अस्त होनेके समय डेरोमें परे देनेवाले मनुष्य 
भयसे व्याकुल हो रहे हें । तब हम लोगोंसे तुम्हारे पुत्रोंका सर्वनासका समाचार सुनकर 
बे सच रोने लगे ॥ ६२ ॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


थु 


भष्याय २८ ] शढ्यपर्व २२३ 





ततो बृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नरा! । 

राजदारानुपादाय प्रययुनेगरं प्रति ॥ ६३॥ 
महाराज ! फिर ख्ियोंकी रक्षा करनेवाले वृद्ध मनुष्य राजाओंकी ख्ियोंको साथ ले लेकर 
अपने अपने नगरोंकी ओरको चछ दिये ॥ ६३ ॥ 


तत्र विकोचातीनां च रुदतीनां च सवेदाः । 

प्राढुरासीन्महाञ्वाग्दः श्रुत्वा तडलसंक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय डेरॉमे सब ओर अपनी सेनाके संहारका वृत्तांत सुनकर ख्ियोंके आक्रोसका और 
रोनेका महान्‌ शब्द उठा, ॥ ६४ ॥ 

ततस्ता योषितो राजन्कन्दन्त्यो वै सहुसेहु! । 

कुरये इव छाव्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! वे युवातियां बारबार कुररीके समान विलाप करके अपने करुण रुदनसे पृथ्वीको 
निनादित करती थी ॥ ६७ ॥ 


आजघ्नुः करजैश्मापि पाणिभिश्च शिरांस्युत । 

ललचुश्च तदा केशान्क्रोशन्त्यस्तत्न तत्र ह ॥ ६६ ॥ 
कोई शिर और छाती हाथोसे पीटने लगा; कोई नखूनोंसे अपने ऊपर आघात करने लगीं, 
कोई बाल उखाडने लगीं और कोई स्त्र हाहाकार कर करके शोक करने लगीं ॥ ६६ ॥ 


हाहाकारविनादिन्यो विनिघ्नन्त्य उरांसि च । 

कोशान्त्यस्तञ्र रुरुदुः कन्दमाना विशां पते ॥ ६७॥ 
पृथ्वी पते ! हाहाकार करती हुई बे छाती पीटने लगीं, और वहां आक्रोश करती हुई वे 
करुण स्वरसे विलाप करने लगी ॥ ६७॥ 

ततो दुर्योधनासात्याः साश्रुकण्ठा स्कातुराः। 

राजदारानुपादाय प्रययुनेगरं प्रति ॥ ६८॥ 
तब दुर्योधनके मन्त्री इकट्ठे हो गये, उनके कण्ठ गद्गद हो गये और वे अत्यंत दुःखित होकर, 
फिर राजस्नियोंको सङ्ग लेकर इस्तिनापुरको चले ॥ ६८ ॥ 


वेत्रजझेरहस्ताश्च द्वाराध्यक्षा विशां पते । 

रायनीयानि झु्राणि स्पध्योस्तरणवन्ति च । 

सामादाय ययुस्तुणे नगरं दाररक्षिणः ॥ ६९ ॥ 
नृप ! उनके सङ्ग द्वाथोंमें वेत्र धारण किये द्वारपाल भी चले, स्रियॉकी रक्षा करनेबाले लोग 
भी पलङ और बहुमूल्य शुत्र बिछौने लेकर शीघतासे नगरकी ओर चले ॥ ६९ ॥ 
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आस्थायाश्वतरीयुक्तान्स्यन्दनानपरे जनाः । 

स्वान्स्वान्दारालुपादाय प्रथयुनेगरं प्रति ॥ ७० ॥ 
दूमरे अनेक लोग खच्चरियोंके रथपर चढकर अपनी अपनी रक्षामें नियुक्त स्रियोंको लेकर 
अपने अपने नगरोंको चले गये, ॥ ७०॥ 

अहष्टपूवो या नायो आस्करेणापि वेदमखु । 

दहश्ुस्ता महाराज जना यान्तीः पुरं प्रति ॥ ७६ ॥ 
महाराज ! जिन स्त्रियोको महलोंमें रहते समय पहिले सर्यने भी नहीं देखा था, उन्हें साधारण 
लोग नगरकी ओर जातीं इुई देख रहे थे ॥ ७१ ॥ 

ताः स्त्रियो भरतश्रेष्ठ सौङुमार्यसमन्विताः । 

प्रययुनेगरं तूणे हतस्वजनवान्धवाः ॥ ७२॥ 
भरत श्रेष्ठ ! वे ही कोमल शरीरवाली सुन्दर ख्रियां अपने बान्धवोंके मारे जानेसे शीघ्रतापूवेक 
नगरकी ओर जा रही थीं ॥ ७२॥ 

आ गोपालाविपालेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति । 

ययुमेनुष्याः सं श्रान्ता भीमसेन भयार्दिताः ॥ ७३ ॥ 
भीमसेनके भयसे व्याकूल होकर सब साधारण मनुष्य और ग्वालियों और अहीरो भी नगरकी 
ओर भाग रहे थे ॥ ७३ ॥ 

अपि चैथां भयं तीव्रं पार्थन्या5भत्सुदारुणस । 

प्रेक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगरं प्रति ॥ ७४ ॥ 
कुन्तीपुत्रोंके दारुण ओर तीत्र डरसे मनुष्य भी एक दूसरेको देखते हुए नगरकी ओर भागने 
लगे ॥ ७४ ॥ 

तस्मिस्तदा वतेमाने विद्रवे भ्ररादारुणे । 

युयुत्खुः शोकसंसूढः प्रातक्ाल मचिन्तयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार अत्यंत घोर भगदड होनेके पश्चात्‌, शोकसे व्याकुल होकर युयुत्सु समयके 
अनुसार एक स्थानपर शोचने लगे ॥ ७५ ॥ 

जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवेरभीसविफमेः । 

एकाददाच यसू भतो आतरश्चास्य सूदिताः । 

हताश्च कुरवः सर्वे मीष्मद्रोणपुरः सराः ॥ ७६॥ 
ग्यारइ अक्षौहिणी सेनाके स्वामी दुर्योधनो युद्धमें अत्यंत पराक्रभी वीर पाण्डबोंने जीत 
लिया । और उसके भाईयोंको भी मार डाला। भीष्म और ट्रौणाचार्य आदि जिनके प्रमुख थे 


बे सन कौरव मारे भये ।। ७६॥ 
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अहमेको बिजुक्तस्तु आग्ययोगाद्यहच्छया । 
विद्रतानि च सवोणि शिबिराणि समन्ततः ॥ ७७॥ 
में प्रारव्धसे अकेला बच गया हूँ । इस समय सब डेरेके लोग भी भागे जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
दुर्याधनस्थ सचिवा ये केचिदवक्षेषिता! । 
राजदाशलुपादाय व्यधाचन्नगर प्रति ॥ ७८ ॥ 
दुर्योधनके बचे हुए कुछ मन्त्री रानियोंको सङ्ग लेकर हस्तिनापुरको चले जाते हैं ॥ ७८ ॥ 
ग्रापशकालमह सन्थे प्रवेश तेः सहाभिभो । 
युधिष्ठिर मज्ञुज्ञाप्य सीमसेन तथैच च ॥ ७९॥ 
इस्‌ समय राजा युधिष्टिर ओर भीमसेनकी आज्ञा लेकर उनके साथ नगरमे प्रवेश करना 
चाहिये, यही अब समयोचित कतव्य है, ऐसा मुझे लगता है ॥ ७९॥ 
एतम भहावाहुरुभयोः स न्यवेदयत्‌ । 
लस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्यं करुणवेदिता 
परिष्वज्य सहावाइवैङ्यापु्रं व्यसजयत्‌ ॥ ८०॥ 
ऐसा विचारकर महाबाहु युयुत्सुने उन दोनों महाराज युधिष्ठिर ओर भीमसेनसे यह समाचार 
कह सुनाया । वह सुनकर सदेव कृपा करनेवाले महाबाहु महाराजने प्रसन्न होकर वैश्य 
कुमारीके पुत्र युयुत्सुको अपनी छातीसे लगाया ओर हस्तिनापुर जानेको बिदा किया ।८०॥ 
ततः स रथमास्थाय द्रेलमश्वानचोदयत्‌ । 
असं आावितवांश्चापि राजदारान्पुरं प्रति ॥ ८१॥ 
[ ha = “छ ® * "ये 
फिर वे राजाकी आज्ञासे रथपर चढकर घोडोंको शीघ्र हांकते हुए, रानिर्योको सङ्ग लेकर 
हस्तिनापुरको चले आये, ॥ ८१ ॥ 


तेश्वेय सहितः क्षिप्रसस्तं गच्छति भारकरे । 
प्रविष्टो हास्तिनपुरं बाषपकण्ठोऽञ्चलोचनः ॥ ८२॥ 
चर्य अर होते होते आंखोंसे आंख बहाते रोते हुए युयुत्सु उन सबके साथ हस्तिनापुरमें 
पहुचे उनका कण्ठ भर आया था ॥ ८२॥ 
अपद्यत महाप्राज्ञं विदुरं साशुलोचनस्‌ । 
राज्ञः समीपान्निष्कान्तं चाकोपहतचेतसम्‌ ॥ ८३॥ 
उन्होंने आपके पाससे जाते हुए नेत्रोंम आंदर भरे ओर शोकमग्न हुए ऐसे महाज्ञानी बिदुरको 
मागेमें देखा ॥ ८३ ॥ 
२९ (म. भा. शल्य. ) 
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तमञ्रवीत्सत्यश्चतिः प्रणतं त्वग्रतः स्थितम्‌ । 

अस्मिन्ळुरुक्षये वृत्ते दिष्टया त्वं पुत्र जीवसि ॥ ८३॥ 
सामने खडे होकर प्रणाम करते हुए उसको सत्यमार्भी विदुरने कद्दा- हे पुत्र ! तुम प्रार्धहीसे 
इस कुरुकुल क्षयसे जीवित बचे हो ॥ ८४॥ 


विना राज्ञ प्रवेशाट् किमसि त्वमिहागलः । 

एतन्मे कारणं सवे विस्तरेण निवेदय ॥ ८८ ॥ 
परन्तु राजाके हास्तनापुरमें प्रवेश करनेसे पहिले ही तुम नगरमें क्यों चले आये? इसका 
कारण तुम विस्तारपूर्वक हमसे कहो ॥ ८५ ॥ 

युयुत्खुरुवा च 

निहते शकुनो तात सञ्ञातिखुतवान्धवे । 

हतरोषपरीवारो राजा दुर्योधनस्ततः । 

स्वकं स हयसुत्सज्य प्राङ्सुखः प्राद्रवद्धयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
युयुत्सु बोले- तात ! जब युद्धमें जाति, पुत्र ओर बांधव सहित शकुनि मारे गये, तब राजा 
दुर्योधन जिनके शेष परिवार नष्ट हो गये थे, वे अपने घोडेसे उतरकर, उसे बही छोडकर 
डरसे पूवेकी ओर भाग गये ॥ ८६॥ 


अपक्रान्ते तु पतौ स्कन्धावारनियेरानात्‌ । 

भयव्याङ्कुलितं सवे प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ ८७॥ 
राजाके शिबिरसे दूर भागते ही सत्र लोग डेरे छोडकर डरकर नगरकी ओर भाग 
गये ॥ ८७॥ 


ततो राज्ञः कलत्राणि ञ्रातुणां चास्य सवेदः । 
वाहनेषु समारोप्य स्त्र्यथ्यक्षाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ८८॥ 


अनन्तर राजा और उनके भाइयोकी सब ख्रियोको बाहनॉपर ब्रिठलाकर प्रधानमन्त्री भी भयके 
कारण नबरकी ओर भाग आये ॥ ८८॥ 


ततोऽहं समनुज्ञाप्य राजानं सहकेशवम । 

प्रविष्टो हास्तिनपुरं रक्षल्लीकाद्धि वाच्यताम्‌ ॥ ८९॥ 
तब में मी महाराज युधिष्ठिर और श्रीकृष्णकी आज्ञानुसार भागे हुए लोगोंकी रक्षा करनेके 
लिये दास्तिन।पुरक्की चला आया ॥ ८९॥ 
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एतच्छ्त्वा तु वचन चेदयापुत्रेण भाषितम्‌ । 
प्रातकालमिति ज्ञात्वा विदुरः सवंधमवित्‌ । 
अपूज यदसेयात्म्रा युयुत्छुं वाक्यकोविदम्‌ ॥ ९०॥ 
बव्यापुत्र युयुत्सुके कहे हुए वचन सुन ओर उनके कमको समयानुसार जानकर, सबं 
घमोत्मा ओर अभेयात्मा निदुरने भाषण करनेमें कुशल युयृत्सकी बहुत प्रशंसा की ओर 
कहा कि ॥ ९० ॥ 
प्राकालमिदं सवे भवतो भरतक्षथे । 
अव्य त्वमिह विश्रान्तः श्वोडभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ ॥९१॥ 
तुमने भरतवंशियाके वीरक्षयमें जो समयोचित कतव्य था वह सवे किया हे, हे पुत्र ! आज 
तुम हस्तिनापुरमं विश्राम करके कल प्रातःकाल युधिष्टिरके पास जाइथे ॥ ९१ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः सवेधमेवित्‌ । 
युयुत्छुं सम जुज्ञाप्य प्रविवेश नपक्षयम्‌ । 
युयुत्छुरपि तां रात्रिं स्वग्रहे न्यचसत्तदा ॥ ९२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि अष्टाविशोऽ्यायः॥ २८॥ समाप्तं हृदप्रवेश पचे ॥ १५०८॥ 


ऐसा वचन कहकर सर्वधर्मके ज्ञाता फिर युयुत्सुको आज्ञा देकर राजभवनभें गये । युयुत्सु भी 


उस रातमें अपने घरमे जाकर रहे ॥ ९२॥ 


॥ महाभारते शल्यपबेमे अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ हृदप्रचेशपर्वं समाप्त ॥ १५०८ ॥ 


श्रतराष्टर उवाच 
हतेषु सवेसेन्येषु पाण्डुपुत्र रणाजिरे । 
मम सैन्यावदिष्टास्ते किमकुवेत संजय ॥ १॥ 
महाराज थतराष्टर बोले- दे सञ्जय ! जब पाण्डुके पत्रोने हमारी सब सेनाका समरभे नाश कर 
दिया, तब हमारी ओरक बचे इए वीराने क्या किया १ ॥ १॥ 
कुलयमा कृपश्चैव द्रोणपुत्रश्च वीयेवान्‌ । 
दुर्योधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥ २॥ 
कृतबमा, कृपाचायं, बीर द्रोगपुत्र अश्वत्थामा ओर सूख राजा दुर्याधनने उस समय क्या 
किया ? ॥ २॥ 


मे 
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सजय उवाच 
सप्राद्रवत्सु दारेषु क्षत्रिवाणां अहात्मनास्‌ । 
विद्रल शिबिरे झान्ये रक्षाद्रियाखायो रथाः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब महात्मा क्षत्रिय राजाओंकी पत्नियाँ डेरोसे भाग गयीं और 
सब लोगांके भाग जानेसे सब डेरे शल्य हो गये, तब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा 
ये तीनों महारथी अत्यन्त उद्वि्न हो गये ॥ ३ ॥ 
निदास्य पाण्डुपुत्राणां तदा विजयिनां स्वनम्‌ । 
विद्वुत शिबिरं दृष्टा सायाह्ने राजण॒द्धिनः 
स्थानं नारोचयंस्तत्र ततस्ते हदमभ्थयु ॥४॥ 
सन्ध्या समय बिजयी पाण्डवॉका शब्द सुनकर, ओर अपने शिबिरमेंसे सव लोगोंको भागे इए 
देखकर, राजा दुर्योधनकों चाहनेवाले ये महारथी डेरॉमें न बैठ सके और 
लिये उस हो तालावकी ओर चले ॥ ४॥ 
युधिष्ठिरोऽपि घमात्मा आ्ञातृलिः सहितो रणे । 
हृष्टः पयपतद्राजन्ढु्योधनवधघेप्सया ॥ & 
राजन्‌ ! घमोत्मा महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाइयोके सहित आनन्दित होकर दुर्योधनको 
मारनेके लिये उसको टूंढने लगे ॥ ५ ॥ 
सागेमाणास्तु संकुद्धास्तव पुत्रं जयैषिणः 
यत्नताऽन्वषसाणास्तु नवापञ्यञ्चनाघिपस्‌ ॥ ६ ॥ 
विजयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवाने बहुत क्रोध और यत्न करके तुम्हारे पुत्रको हूंढनेपर भी 
कहीं राजा दुर्योधनका पता न पाया ॥ ६॥ 
स हि तीव्रेण वेगेन गदापाणिरपाकमत्‌ । 
ते हदं प्राविशचापि विष्टभ्यापः स्दसायया ॥७॥ 
राजा दुर्धोधनने गदा हाथम लेकर बहुत शीधतासे भागकर तालाबमें घुसकर अपनी मायासे 
जलको स्थिर कर दिया ॥ ७॥ 
यदा लु पाण्डवाः सर्वे सुपारिश्रान्तवाहनाः । 
ततः स्वशिबिरं प्राप्य व्यतिष्ठन्सह सैनिकाः ॥८॥ 
जब दुर्योधनको ढूंढते दृंढते पाण्डवोके घोडे बहुत थक गये, तब वे लोग अपनी सेनाके 
साथ अपने डेरॉर्मे जाकर ठहर गये ॥ ८ ॥ 
ततः क्रपञ्च द्रौणिश्च कृतवर्मा च सात्वतः । 
खंनिविष्टेषु पार्थेषु प्रयातास्तं हृदं दाने! ॥ ९॥ 
जब सब ङुन्तीपृत्र पाण्डव डेरोंमें चले गये, तब कृपाचाय अश्वत्थामा, ऑर सात्वतवशी 
कृतवमां धीरे धीरे उस तालाबकी ओर चले ॥ ९ ॥ 
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ले ते छदं समासाव्य यत्र कोते जनाधिपः । 
अस्य स्ाषन्त दुधेषे राजानं सुसमरभसि ॥ १०॥ 
जहां राजा दुर्योधन सोते थे, उस तालावके पास जाकर पानींमें सोते हुए तेजस्वी राजा 
दुर्योधनसे बोले ॥ १० ॥ 


राजन्झुत्ति्ठ युध्यस्व सहास्माभियुधिष्ठिरम्‌ । 

जित्वा वा एथिवी सुङ्क्ष हतो वा स्वगीमाप्लुहि ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! आप उठिये और हम लोगोंके सहित युधिष्ठिरसे युद्ध कीजिये, ओर उन्हें जीतकर 
पृथ्वीका राज्य कीजिये या मरकर स्वर्गको जाइये, ॥ ११ ॥ 

तेषामापि बलं सवे हतं दुर्योधन त्वया। 

प्रतिरव्धाश्च स्रूयिष्ठं ये शिष्टास्तञ्र सेनिकाः ॥ १२॥ 
दुर्योधन ! आपने भी पाण्डवोकी सब सेनाका नाश कर दिया हे, और जो बचे हुए हैं उन 
वीरोंकी भी अत्यंत व्याकुल कर दिया है ॥ १२॥ 

न ते चेगं विषहितुं शक्तास्तव विशां पते । 

अस्मासिराभियुपतस्थ तस्मादुत्तिष्ठ भारत ॥ १३॥ . 
भारत ! अब हम लोग आपकी रक्षा करेंगे । तब इस स्थितिमें तुम उनपर आक्रमण करोगे तब 
पाण्डव आपके बलके वेगको नहीं सह सकेंगे । इसलिये आप उठिये, ओर पाण्डवोंसे युद्ध 
कीजिये ॥ १३ ॥ 

दुर्याधन उवाच 

दिष्टया पद्यामि वो छुक्तानीद्शात्पुरुषक्षयात्‌ । 

पाण्डुकौरवर्समदोज्जीवमानाज्नरषे भान ॥ १४ ॥ 
राजा दुर्योधन बोले- हे वीरो ! हमारे और पाण्डबोंके घोर युद्धरूपी मनुष्योंके नाशसे बचे 
हुए तुम तीन पुरुषसिहोको प्रारब्धहीसे जीता देखते हैं ॥ १७ ॥ 


विजेष्यामो वयं सचे विश्रान्ता विगतछमा! । 

अवन्तञ्च परिश्रान्ता वर्यं च भ्रदाविक्षताः । 

उदीणे च घलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १५॥ 
इम सब विश्राम करके थकावट दूर कर लेंगे तो जरूर ही विजयी हो जायेंगे। आप लोग 
भी बहुत थक गये हें, और हम भी घार्बोसे व्याकुल हैं, पाण्डरवॉकी सेनाका उत्साह बहुत 
बढा हुआ है । इसलिये दम इस समयमें युद्ध करना नहीं चाहते हैं ॥ १५ ॥ 
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न त्वेतददुआत वीरा थड्डो सहादिदं मनः । 

अस्माखु च परा भक्तिने तु कालः पराक्रम ॥ १६॥ 
हे बीरो ! आप लोगोंका जो हमारी ओर ऐसी भक्तिपूर्ण चिक्त है, ओर युद्धके लिये मन 
लगा हुआ है यह कुछ आश्रय नहीं । भें आप लोगोंके बलको जानता हूं, परन्तु समयको 
नांघ नहीं सकता इं ॥ १६ ॥ 

विश्रस्येकां निशामव्य अवाद्विः सहितो रणे । 

प्रतियोत्स्यास्थहं राचूञ्ययो न सेऽस्ह्यञ्च संचायः ॥ १७॥ 
आज रात्रिभर विश्राम करके प्रातःकाळ होते ही युद्धूमिमे आप लोगोंके सहित में पाण्डबॉसे 
निःसन्देह युद्ध करूंगा ॥ १७॥ 

सञ्जय उचाच 

एवसुत्तोऽन्रवीद्द्रौणी राजानं युद्धठुमेदस्‌ । 

उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते विजेष्यासो ययं परान्‌ ॥ १८॥ 
सञ्जय बोले- महाबलवान्‌ राजाके ऐसे बचन सुन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणदुमेद राजासे बोले, 


[a eS 


हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। आप उठिये हम आपके सब शत्रुओको जीतेगे ॥ १८॥ 
इष्टापूतेन दानेन सत्येन च जपेन च । 
चापे राजन्यथा झद्य निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌! इम इष्टापूते कर्म, दान, सत्य और जपकी शपथ खाकर कहते हैं कि आज सोमकोंका 
संहार करेंगे ॥ १९॥ 
सा स्म यज्ञकृतां प्रीतिं प्राप्लुयां सज्जनोचिताम्‌ 
यदीमां रजनीं व्युष्टां न निहन्मि परान्रणे ॥ २०॥ 
यदि यह रात्रि बीतते ही प्रातःकाल समरमें सोमक वंशियोंका नाश न करें तो महात्माओंके 
ब्रत योग्य यज्ञोंका फल जो प्रीति है वह हमें न मिले ॥ २० ॥ | 
नाहत्वा सचेपाञ्चालान्विमोक्ष्ये कवचं विसो । 
इति सत्यं त्रवीस्यतत्तन्मे शृणु जनाधिप ॥ २१॥ 
प्रमो ! हे राजन्‌ ! अब हम आपसे सत्य कहते हैं, कि यह रात्रि बीतनेपर इम सब पाश्चालोंका 
नाझ करेंगे ओर बिना उनको मारे कवच नहीं खोलेंगे। मेरी इस बातको आप सुनिये ॥२१॥ 
तेषु संभाषमाणेषु व्याधास्तं देशामाथयुः । 
मांस भार परिश्रान्ताः पानीयाथे यदृच्छया ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! जहां ये सब बातें हो रहीं थी, वहां उसी समय मांस लानेवाले, व्याध मांस | 
भारसे थककर पानी पीनेको अचानक आये ॥ २२॥ 
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ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य ल्ञ्धकाः 
मांस भारालुपाजहु भक्त्या परम्रथा विभो ॥ २३ ॥ 
महाराज ! प्रभो ! वे व्याध भौमसेनकी परमभक्तिसे उनके लिये नित्य मांस भार लाते थे ॥२३॥ 
ले तन्न विछितास्तेषां सव तहूचनं रहः । 
ठुयोधनवचञ्चैव शुश्रवुः संगता सिथः ॥ २४॥ 
आर उनको बंठा देख छिपकर उनकी एकान्तम दोनेबाली सब बातें सुनने लगे । व्यार्धोने 
मिलकर दुर्योधनकी भी बात सुन ली ॥ २७ ॥ 


तेऽपि सर्वे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरवे । 
निबन्धं परम चङ्गुस्तदा वे युद्धकाङ्क्षिण ॥ २५ ॥ 
युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले वे सब महाधनुथारी वीर, कौरवोंके राजा दुर्योधन युद्धकी 


इच्छा नहीं करते थे, तो भी उनको युद्ध करनेळे लिये आग्रह कर रहे थे ॥ ९५ ॥ 


/ 


तांस्तथा सुदीक्याथ कौरवाणां महारथान्‌ । 
युद्धमनस चैव राजानं स्थितमरूभसि ॥ २६॥ 

उन तीनों कोरव महारथियोकी वैसी युद्ध करनेकी इच्छा जानकर पानीमें स्थित राजा 
दुयाधनके मन्म युद्धकी इच्छा नहीं हुई यह देखकर ॥ २६ ॥ 

तेषां श्रुत्या च संवाद राज्ञश्च सलिले सतः । 

व्याधाश्थजानन्राजेन्द्र सलिलस्थं सुयोधनम्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! वे व्याध भी उन तीनों महारथियॉके जलम स्थित राजाके साथ हुए वचन सुन, 
राजाकी युद्ध न करनेकी इच्छा जान गये ओर राजा दुर्योधन इसी तालावके पानीमें छिपा 
हुआ है यह समझ गये ॥ २७॥ 

ले पूचे पाण्डुपुत्रेण एष्टा च्यासन्सुतं तव । 

यहचुछोपगतास्तच राजानं परिमागिताः ॥ २८॥ 
महाराज पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर पहले ही राजा दुर्योधनका शोध कर रहे थे, उनके पास 
प्रार्धसे ही आये हुए उन व्याधोंसे तुम्हारे पुत्रका पता उन्होंने पूछा ॥ २८ ॥ 

ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्मृत्या तद्भावित तदा । 

अन्योन्यसञ्रवत्राजन्सुगव्याधाः शनेरिढस्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे वे ही वचन उस समय स्मरण करके, वे व्याध परस्पर धीरे 
धीरे ऐसा बोलने लगे ॥ २९ ॥ 
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दुर्योधन ख्यापयामो धनं दास्याति पाण्डवः । 

सुव्धत्तामिति नः ख्यातो हदे दुर्योधनो दपः ॥ ३०॥ 
चलो, पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिरसे हम दुर्योधनका पता बतावेंगे तो बे हमको बहुत धन 
दंगे । राजा दुर्योधन इस तालावमें हैं, यह हम स्पष्ट रूपसे जान गये हैं ॥ ३० ॥ 


तस्माङ्गच्छामहे सर्वे यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
आख्यातुं सलिले सुँ ढुयोधनममर्षणस्‌ ॥ ३१ ॥ 


~ 
> 


इसलिये इम सब जहां राजा युधिष्टिर हैं बहां चलें और पानीमें सोये इए अमषेशील 
दुर्योधनका पता बताये ॥ ३१ ॥ 

शृतराष्ट्रात्मजं तस्मै सीमसेनाय धीमते । 

झायानं सलिले सर्वे कथयामो घनुभते ॥ ३२ ॥ 
निश्चय घृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन पानीमें सो रहे हें, यह समाचार बुद्धिमान्‌ धनुषधारी 
भीमसेनको इम सब चताबें ॥ ३२॥ 

स नो दास्यति सुप्रीतो धनानि बहुलान्युत । 

कि नो मांसेन शुष्केण परिक्लिष्टेन शोषिणा ॥ ३३॥ 
यह सुनते ही प्रसन्न होकर वे हम लोगोंको बहुत धन देंगे । इस सखे मांसको लेकर कया 
करेंगे १ इसके क्लशकारी तस्तिसे क्या होगा ? ॥ ३३॥ 

एवस्चक्त्वा ततो व्याधाः संप्रहृष्टा धनार्थिनः । 

मांससारानुपादाय प्रययुः शिबिरं प्रति ॥ ३४॥ 
एसा कहते इए वे सब व्याध घन लेनेकी इच्छासे बहुत प्रसन्न होकर मांसकी बहंगी उठा 
कर ढेरोंकी ओर चले गये ॥ ३४ ॥ 


पाण्डवाश्च महाराज लब्धलक्षाः प्रहारिणः । 

अपद्यसानाः समरे दुर्योधनमवस्थितम्‌ ॥ ३५९ | 
हे राजन्‌ ! प्रहारकुशल पाण्डव लोग भी अपना लक्ष्य बिजय प्राप्त कर ओर दुर्योधनको 
समरमें उपस्थित न देखकर ॥ १५ ॥ 

निकृतेस्तस्य पापस्थ ते पारं गसनेप्सवः । 


चारान्संप्रेबयामासु) समनन्‍तात्तद्रणाजिरम््‌ ॥ ३६ ॥ 
और इस पापी दुयोंधनके अपराधोंका बदला लेकर, वेर समाप्त करनेकी इच्छासे उस युद्ध- 


भूमिमें चारों ओर दूलोंको भेजने उगे ॥ ३६॥ 
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आगरूष लु ततः सर्वे नष्टं दुयोधन नपम्‌ । 

न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजस्य सैनिकाः ॥ ३७॥ 
थोडे समयमें धर्मराजके उन सब सेनावालॉने एक साथ वापस आकर महाराजसे कदा कि 
राजा दुयोधन कहीं नष्ट हो गया है ॥ ३७॥ 


तेषां तड्टचनं श्रुत्वा चाराणां भरतषेम । 
चिन्तामस्घगमत्तीब्रां निःशश्वास च पार्थिवः ॥ ३८॥ 
७ च थिः ७ ७. ° ~ 
भरतपेम | उन शुप्तचरोके वचन सुन राजा युधिष्ठिर ऊचे उत्रांस लेकर बहुत चिन्ता करने 
लगे ॥ ३८ ॥ 


अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां 'भरतषेस । 
तस्मादेशादपक्तर्थ त्वारिता छुब्धका विभो ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विभो ! उसी समय जब पाण्डव दुःखित होकर बैठे हुए थे, बे व्याध उस 


ba ~“ 


स्थानसे निकलकर बहुत शीघ्रतासे डेरोंमे पहुचे ॥ ३९॥ 

आजण्सुः शिबिरं हृष्टा दृष्ट्रा दुर्योधनं नृपम्‌ । 

वाथेमाणाः प्रविष्टाश्च भीमसेनस्य पर्यतः ॥ ४०॥ 
राजा दुर्योधनको स्वयं आंखेसे देखकर प्रसन्नचित्तसे पाण्डवोके शिबिरे आ गये । यद्यपि 
पहरेदारोने उन्हें रोका तो भी बे लोग प्रसन्न होकर भीममेनके देखते अंदर चले गये ॥ ४० ॥ 

ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेन महाबलम्‌ । 

तस्मै तत्सबेभाचख्युयंद्व्वत्तं यच वै श्रुतम्‌ ॥ ४१॥ 
और मद्दाबलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेनके पास जाकर उन्होंने तालावके पास जो कुछ हुआ और 
जो सुना था, बह सब समाचार कह सुनाया ॥ ४१ ॥ 

ततो इक्ोदरो राजन्दत्त्वा तेषां धनं बहु । 

धर्मराजाय तत्सवेमाचचक्षे परन्तपः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब शत्रुतापन भीमसेनने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें बहुत धन देकर बिदा किया और 
यह सव समाचार महाराजा युधिष्ठिरसे कह दिया ॥ ४२॥ 

असौ दुर्योधनो राजन्विज्ञातो मम छब्घकेः । 

संस्तभ्य सलिलं रोते यस्यार्थं परितप्यसे ॥ ३३॥ 
भीमसेन बोले, हे महाराज ! आप जिसके लिये शोच कर रहे थे, उस दुर्योधनका पता हमारे 
व्याधोंने जान लिया दै, वह अपनी मायासे जलको स्तम्भित करके तालावर्मे सोता है ॥४३। 
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तचो भीमसेनस्य प्रियं श्रत्वा विशा पते । 
अजातशच्रुः कौन्तेयो इष्टोऽसूत्सह सोदरैः ॥ ४४ ॥ 
पृथ्चीपते ! कुन्तीपुत्र अजात शत्रु युधिष्टिर भीमसेनके ऐसे प्यारे वचन सुनकर अपने भाइयोंके 
साहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ 
ते च श्रुत्वा सहेष्यासं प्रविष्टं सलिलहदस । 
क्षिप्रभेव ततोऽगर्छत्पुरस्कुत्य जनादेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाधनुपधारी दुर्योधनको तालावमें सोते सुन, श्रीकृष्णके सहित वहीं शीघ्र ही चले ॥४५॥ 
ततः किलाकिलाचाव्द? प्राटुराशीह्विशां पले । 
पाण्डवानां प्रहृष्टानां पाञ्चालानां च सवदा! ॥ ३६॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उस समय पाण्डव और पाथ्वालॉकी सेनामें प्रसन्न क्षत्रियोंका सव ओर इष- 
भरित शब्द होने लगा ॥ ४६ ॥ 
सिंहनादाँस्ततञ्चक्ुः कवेडांत्च अरतष म । 
त्वरिताः क्षत्रिया राजञ्जण्छुट्ठेपायनं हदम्‌ ॥ ४७॥ 
भरतषभ ! राजन्‌ ! कहीं क्षत्रिय बीर [सिंहनाद ओर गजना करने लगे ऑर कही कूदने लगे 
ओर शीघ ही द्वैपायन तालावके पास गवे ॥ ४७॥ 
ज्ञात! पापो धातेराष्ट्रो ष्टश्चेत्यस कूद्रणे । 
पाक्ोशान्सोमकास्तत्र हष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८॥ 
चारों ओर बीर सोमकोंकी सेनामें समरमें यही शब्द जोरसे सुनाई देता था, कि तराषटरके 
पापी दुर्योधनका पता लग गया और उसे हमारे मनुष्य देख भी आये ॥ ४८॥ 
तेषामाझु प्रयातानां रथानां तत्र वेगिनास | 
बभूव लुसुलः झाव्दो दिवस्एक्णथिचीपत ॥ ४९॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! उस समयमें शीघतासे जानेबाले प्रसन्न सोमक बंशियोंके वेगबान्‌ रथोंका घोर 
शब्द आकाशमें पूरित हो गया था॥ ४९ ॥ 
दुर्योधन परीप्खन्तस्तञ्र तत्र युधििरम्‌। 
अन्वयुस्त्वरितास्ते चे राजानं श्रान्तवाहनाः ॥ ५० ॥ 
सब क्षत्रियवीर थके हुए वाहनोंपर चढकर दुर्योधनको पकडनेकी इच्छा करते हुए बडी 
शीघ्रतासे युधिष्ठिरके पीछे चले ॥ ५० ॥ 
अजुनो भीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
शष्टद्यञ्जञ्च पाञ्चाल्यः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५१ ॥ 
उसमें प्रतापवान्‌ थर्मराजके सङ्ग अर्जुन, भीमसेन, माद्रीपृत्र पाण्डव नकुल-सहदेव, पाआाल- 
पुत्र सेनापति श्रष्टुम्न अपराजित महापराक्रमी शिखण्डी ॥ ५१ ॥ 
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ड्त्ोजा युधामन्युः सात्यकिश्चापराजितः । 

पाश्चालानां च ये शिष्टा द्रौपदेयाश्च भारत। 

हयाश्च सर्वे नागाश्च शातकाञ्च पदातयः ॥ ५३२॥ 
उत्तमौजा, युधामन्यु, अपराजित सात्यकि, द्रौपदीके पांचों पुत्र ओर बचे हुए पाश्चालवंशी 
क्षत्रिय, सब घोडे, हाथी और सेंकडों पैदल सैनिक भी थे॥ ५२ ॥ 

लतः घासो महाराज घर्मेपुत्नो युधिष्ठिरः । 

द्वेपायनहदं ख्यातं यत्र दुर्योघनोऽमवत्‌ ॥ ५३॥ 
महाराज ! थोडे ही समयमें धर्मपुत्र युधिष्टिर उस प्रसिद्ध दैपायनहृदके पास आये, जिसमें 
दुर्योधन छिपकर बेठा था ॥ ५३॥ 

शीतामलजल हृद्य द्वितीयसिष सागरम। 

मायया सलिलं स्तन्य यत्राभूत्ते सुतः स्थितः ॥ ५४॥ 
उस ठंडे और निमेल जलवाले, मनोहर सपुद्रके समान बिश्ञाल गम्भीर द्वैपायन नामक 
तालाबके पास पहुंचे जहां मायासे जलको स्तम्भित करके तुम्हारे पुत्र रहते थे ॥ ५४॥ 

अत्यदू सुतेन विधिना दैवयोगेन भारत । 

सलिलान्तगेतः शोते दुदी; कस्यचित्प्रभो । 

मालुषस्थ मझुष्थेन्द्र गदाइस्तो जनाविपः ॥ ५७ ॥ 
भारत ! प्रभो ! नरेद्र ! अद्भुत विधि और देवयोगसे गदाधारी महाराज दुर्योधन पानीमें 
सोते थे, उस समय किसी भी मनुष्यको उनकी देखना अशक्य था ॥ ५५ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा खलिलान्तगेतो वसन्‌। 

झुश्रुचे तुखुलं शाब्दं जलदोपमानिःस्वनस्‌ ॥ ९५६ ॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने भी जलके भीतरहीसे युधिष्ठिरकी आती हुई सेनाका भेघके समान 
घोर शब्द सुना ॥ ७६ ॥ 

सुधिछिरस्तु राजेन्द्र हृद तं सह सोदरेः । 

आजगाम महाराज तव पुत्रवधाय चै ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र ! महाराज! राजा युधिष्ठिर भी अपने भाइयोके सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको मारनेक्े 
लिये उस तालाबके पास आ गये॥ ९७॥ 

सहता झाङ्कनादेन रथनेमिस्वनेन च। § 

उद्घुन्वंश्च महारेणुं कम्पयंश्वापि सेदिनीम्न्‌ ॥ ५८ ॥ 
वे बडे शङ्क और रथके पहियोंके शब्दसे प्रथ्वीको कंपाते हुए और महान्‌ धूलि ऊपर उडाकर 
आकाशको पूरित करते हुए उस तालाबके पास पहुंचे ॥ ५८॥ 
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योौधििरस्य सैन्यस्य अ॒त्वा शाब्दं महारथाः 

कृतवमो कूपो द्रौणी राजानमिदमञ्लवन्‌ ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिरकी सेनाका शब्द सुनकर कृतबमा, कृपाचाये और अश्वत्थामा ये महारथी राजा 
दुयाधनसे ऐसा बोले ॥ ५९ ॥ 

इमे च्यायान्ति संहष्टाः पाण्डवा जितकारदिनः । 

अपयास्यामहे तावदनुजानातु नो अवान्‌ ॥ ६० || 
ये बिजयी प्रसन्न पाण्डवोकी सेना इधर ही चली आती है, इमालिये हमलोग दूर जाते हैं, 
आप सावधान हो जाइये ओर आज्ञा दीजिये ॥ ६० ॥ 


दुर्योधनस्तु तच्छुत्वा तेषां तत्र यशस्विनाम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा हरदं तं चै माययास्तरुभयत्प्रमो ॥६१॥ 


प्रभो ! उन यशस्वी वीरोके वचन सुन महाराजने बहुत अच्छा कहकर फिर अपनी मायासे 
जलको स्तम्मित कर दिया और आप तालावमें घुस गये ॥ ९१ ॥ 


ते त्वलुज्ञाप्य राजान भदा चोकपरायणाः । 

जरऊझुदूर महाराज क्ृपप्रथ्वतयों रथाः ॥ ६२॥ 
महाराज ! ये तीनों भी रृपाचाये आदि महारथी राजाकी आज्ञा पाकर और शोकसे अत्यंत 
व्याकुल होकर वहांसे दूर चले गये ॥ ६२॥ 

ते गत्वा दूरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेष्य मारिष । 

न्याविरान्त श्रां श्रान्ताश्चिन्तयन्तो नपं प्रति ॥ ६३॥ 
मारिष ! तीनों बीर बहुत दूर जाकर थककर एक बडगदका वृक्ष देखकर, उसका छायार्म 
बेठकर राजाके विषयमं चिन्ता करने लगे ॥ ९३ ॥ 


विष्टभ्य सलिलं सुपो धातराष्ट्री महाबल! 


पाण्डयाञ्चापि संप्राप्तास्त देश युद्धमीप्सवः ॥ ६४ 
महाबलवान्‌ धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन जलके भीतर पानीको स्तम्मित करके सोते द और पाण्डव 


भी युद्धके लिये बही पहुंच गये इं ॥ ६४ ॥ 


कथं लु यद्ध भविता कथ राजा भविष्यांते । 
कथं नु पाण्डवा राजन्प्रतिपत्स्यान्ति कार वस्‌ ॥ ६६ ॥ 
न जाने यह युद्ध केसा होगा ? न जाने महाराजकी क्या दशा होगी? और न जाने 


महाराजके सङ्ग पाण्डव केसा व्यवह र करगे ? ॥ ६५ ॥ 
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इत्येषं चिन्तयन्तस्ते रथेभ्योऽश्वान्बिस्ुच्य ह । | 
सञ्चासांश्वक्तिरे राजन्कृपप्रशतयाों रथा! ॥ ६६ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते दाल्यपर्वणि एकोर्नान शो5४यायः ॥ २९ ॥ ॥ १५७४ ॥ 
राजन्‌ ! कृपाचाये आदि महारथियोंने यही शोचते शोचते रथोंसे घोडे छोडे और चिन्ता 
cs 


करते हुए वे वहीं बेठकर विश्राम करने लगे ॥ ६६ ॥ 
॥ महाभारतके शबयपवेम उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १५७३॥ 


बडे > 
सय उवाच 

ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु भ्रिषु पाण्डवाः । 

ते हदं प्रत्यपद्यन्त त्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ इतरा ! जप्र वे तीनी रथी बीर चले गये, तब पाण्डवॉकी सेना उस 
तालावके पास पहुंची जिसमें राजा दुर्योधन छिपे हुए थे ॥ १॥ 

आसाद्य च ङुरुभ्रे्ठ तदा द्वेपाथनहदम । 

_ स्तम्भितं धार्तराष्ट्रेण दृष्ट्रा त॑ सलिलाकायम्‌ । 

वासुदेवभिदं वाक्यमग्रवीह््कुनन्दनः ॥ २॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! वहां दरेपायनहृदपर पहुंचकर शृतराषटरपत्र दुर्योधनने तालावके जलको मायासे 
स्तम्मित कर दिया है, यह देखकर, कुरुनन्दन महाराज युधिष्ठिर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ऐसा बोले ॥ २ ॥ 

पझ्येमां धातंराष्ट्रेण माथामप्छु प्रयोजिताम्‌ । 

विष्टभ्य सलिलं शोते नास्य माषतो भयम्‌ ॥ ३॥ 
है कृष्ण ! यह देखो, दुर्योधनने अपनी दैवी मायासे इस जळो केसा स्तम्भित कर दिया 
है, ओर पानीको रोककर यह सो रहा है, ये किसी मनुष्यसे भी नहीं डरता ॥ ३॥ 

दैवी मायामिमां कूत्वा सलिलान्तगेतो ह्ययम्‌ । 

निक्कत्या निक्रतिप्रज्ञो न मे जीवन्विमोध्यते ॥४॥ 
कारण कि यह इस देवी मायासे पानीके अन्दर रहता है। यह कपट विद्यामे चतुर होनेपर भी 
कपट करके आज मेरे हाथसे जीबित नहीं छटेगा ॥ ४॥ 

यद्यस्य समरे साह्य कुरुते वज़भ॒त्स्वयम्‌ । 

तथाप्येनं हतं युद्धे लोको द्रक्ष्यति माधव ॥ ५ ॥ 
है कृष्ण! आज यदि इस छलीकी समरमें साक्षात्‌ बजधारी इन्द्र भी सहायता करें तो भी मह 
मुझसे जीता नहीं बचेगा । सब लोग इसे युद्धमें मरा हुआ ही देखेंगे ॥ ५ ॥ 
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भौबास्रुदेष उवाच 
मायाविन इमाँ सायां माथया जहि भारत । 
मायावी मायया वध्य। सत्यमेतद्युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाराज ! मायावी दुर्योधनक्की इस मायाको तुम मायासे ही नष्ट कीजिये, 
युधिष्ठिर ! छडीको छलसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता यही सत्य है ॥ ६॥ 


क्रियास्युपायैवहुलैाथामप्छु प्रयोज्य ह । 

जहि त्वं भरतश्रेष्ठ पापात्मानं खुयोध नम्र ॥ ७॥ 
हे भरतङुलश्रेष्ठ! आप इस जलमें कुछ रचनात्मक क्रिया और मायाका प्रयोग करके, इस पापी 
दुर्योधनको मारिये ॥ ७॥ 


क्ियाभ्युपायैरिन्द्रेण निहला दैत्यदानवाः | 
क्रियाभ्युपायेबडुभिबेलिबेद्धो महात्मना ॥८॥ 
रचनात्मक क्रियाओंसे ही इन्द्रने अनेक दैत्य दानबोंकी मारा है, महात्मा श्रीहरिने भी | 


४१२२ 


प्रकारके कोशलपूर्ण उपार्योहीसे महाबलवान्‌ बलिको बांधा था ॥ ८ ॥ 


क्रियाभ्युपायैः एवे हि हिरण्याक्षो महासुरः । 

हिरण्यकरिपुश्चैव किययैव निषूदितौ । 

बृत्रश्च निहतो राजन्क्रिययेस न संकाय! ॥९॥ 
राजन्‌ ! पहले विष्णुने भी कोशलहीसे महान्‌ हिरण्याक्ष राक्षसको मारा था, और बिष्णुने ही 
कोशलद्दीसे हिरण्यकशिपु राक्षसको भी मारा था, इन्द्रने भी बृत्रासुरकों कोशलद्दीसे मारा था, 
इसमें संशय नहीं हे ॥ ९॥ 

तथा पौलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः । 

रामेण निहतो राजन्सालुबन्धः सहानुगः । 

क्रियया योगमास्थाय तथा त्वपि विक्रम ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए रावण नामक राक्षसको भी सेना ओर 
बान्धवोंके सहित युक्ति-कोशलहीते श्रीरामचंद्रने मारा था, आप भी बैसे ही कोशल और 
बलसे दुर्योधनको मारिये ॥ १० ॥ 

क्रियाभ्युपायेनिहतो मया राजन्पुरातने । 

तारकश्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च वीयवान्‌ ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! पहिले समयमे मैंने भी वीयशाली विप्रचित्ती और महादैत्य तारक नामक राक्षसोंको 
कौश्चलहीसे मारा था ॥ ११॥ 
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यातापिरिल्वलञ्चैव न्रिशिरए्् तथा विभो । 
सुन्दोपस्ुन्दावखुरौ क्रिययैय निषूदितौ ॥ १२॥ 
प्रभो ! बातापि, इर्बल, त्रिशिरा, सुन्द, उपसुन्द, भी कोशलहीसे मारे गये ॥ १२॥ 


कियाभ्युपायैरिन्द्रेण त्रिदिचं सुज्यते वियो। 

क्रिया बलवती राजन्नान्यत्किचिद्युविष्िर ॥१३॥ 
कौश्लहीसे इन्द्र स्वर्का राज्य भोगते हैं। हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कार्यकौशल ही जगतमें 
प्रधान है और कुछ नहीं ॥ १३ ॥ 


दैत्याश्च दानवाञ्चैव राक्षसा! पार्थिवास्तथा । 

क्रियाभ्युपायैर्निहताः क्रियां तस्मात्सभाचर ॥ १३॥ 
अनेक देत्य, दानव, राक्षस और भूपति कौशलहीसे मारे गये हैं। इसलिये आप भी कौशलसे 
ही काम कीजिये ॥ १४ ॥ 


संजय उवाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवः संशितत्रतः । 
जलस्थं लं महाराज तब पुत्र महाधलस्‌ । 
अभ्य भाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥ १८॥ 
संजय बोले- महाराज ! भारत ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन कहनेपर, महात्रतधारी कुन्तीपुत्र 
युधिषिर जलमें सोते हुए तुम्हारे मद्दाबरलबान्‌ पुत्र दुर्वोधनसे हंसकर बोले ॥ १५ ॥ 


सुयोधन किमर्थोऽयसारसू्भोऽप्सु कुतस्त्वया । 


सचे क्षत्रं चातयित्वा स्वकुलं च विशां पते ॥ १६॥ 
जलाशय प्रविष्टोऽदय याञ्छञ्जीवितमात्सनः । 
उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥ १७॥ 


हे पृथ्वीपति ! दुर्योधन ! तुमने पानीमें यह आराधना किस लिये शुरू की है ? सब झात्रियों 
ओर अपने बंशका नाश करके अब अपने जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्यों घुसे दो ! राजन्‌ 
सुयोधन ! तुम उठो ओर हम लोगोंसे युद्ध करो ॥ १६-१७ ॥ 

स थय दपों नरश्रेष्ठ स च मानः क ते गत! । 

यस्त्वं संस्तभ्य सलिलं भीतो राजन्व्यवस्थितः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा बह अहंकार, अभिमान ओर तुम्हारा वह गौरव अब कहां 
गया ? जो तुम डरकर पानीके भीतर उसका स्तम्भन करके छिपे हो ॥ १८ ॥ 
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सर्वे त्वां शार इत्येव जना जल्पात्ति संषदि । 
व्यथे तङ्गवतो मन्ये शौय सलिल शायिनः ॥ १९॥ 
सभामें सब लोग तुम्हें वीर कहा करते थे, परन्तु आज तुम्हारे पानीमें छिपनेसे हमें वह 
तुम्हारे शौयेकी बात झूठ जान पडी ॥ १९ ॥ 
उत्ति राजन्युष्यस्य कत्रि धोऽसि झुलोद्भवः । 
कौरवेयो विशेषेण छुले जन्म च सस्मर ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तुम क्षत्रियकुरुमे उत्पन्न हुए विशेषकर कुल्मंशी कहरूति हो, अपने वंश और जन्मका 
स्मरण करो और उठकर हम लोगोसे युद्ध करो ॥ २०॥ 
स कथं कौरवे वंशे प्ररासञ्जन्म चात्मनः 
युद्धाङ्गीतस्ततस्तोषं प्रविइय प्रतितिष्ठालि ॥ २१ ॥ 
तुम कुरुकुलमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहकर स्प्रयंके जन्पकी प्रशंसा करते थे । फिर यह कहके 
भी आज युद्धसे डरकर पानीमें क्यों छिपे हो ?॥ २१ ॥ 
अयुद्धमव्यवस्थानं नेष धर्मः सनातनः । 
अनायेजुष्टमस्वग्ये रणे राजन्पलायनस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! क्‍या यह तुम्हारे लिये एक लाजकी बात नहीं है ? राज्य ओर युद्धम स्थिर न 
रहना, युद्ध छोडकर पराङ्मुख होकर भागना यह क्षत्रियोका सनातन धर्म नहीं है। मूख और 
अनाडी लोग ऐसे कुमागका आश्रय लेते हैं, युद्ध छोडकर भागनेसे क्षत्रियको स्वर्ग प्राप 
नहीं होता ॥ २२॥। 
कथं पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वे जिजीविषुः । 
इमान्निपातितान्दष्टरा पुचान्श्रातु न्पितुंस्तथा ॥ २३॥ 
तुम विना युद्ध समाप्त किये केसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हो ? युद्धम मारे गए हुए इन 
पुत्र, भाई, पिता, आदिको देखकर ॥ ९३ ॥ 
संघान्धिनो वथस्यांख्च माठुलान्धान्धवांस्तथा । 
घातयित्वा कथ तात हृदे तिष्ठसि सांप्रतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वैसे ही सम्बन्धी, मामा और बान्धवोंका नाश कराकर तुम किस लिये इस समय पानीमे 
छिपे हो? ॥ २४॥ 
झरमानी न शारस्त्वं मिथ्या वदसि भारत । 
शारोऽहमिति दुबुद्धे सवेलोकस्य श॒ण्वतः ॥ २७ ॥ 
रे भारत ! दुबुद्धे ! तू इथा वीरताका अभिमान किया करता था और सबको सुनाया करता 
था, छि में बीर हूं, परंतु तू शर हे ही नहीं ॥ २५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३० ] शब्यपवं २४१ 


SPS ss + Sa INI ore 0 Sg ce >>> 
RR 
ess == —्— ऑन 


न हि शराः पलाथन्ते दाचून्हद्टा कथंचन । 

ग्रहे वा त्यं थया शत्या हर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २६ ॥ 
वरि लोग शत्रुओको देखकर कदापि युद्ध छोडकर किसी तरह नहीं भागते, दे वीर ! कहो 
किस वृत्ताका आश्रय लेकर तुम युद्ध छोडकर भाग आये ? ॥ २६ ॥ 


ख त्वखुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । 

घातयित्वा सवेसेन्यं भ्रातृं्षेव सुयोधन ॥ २७ ॥ 
सो तुम अब भय दूर करके उठो और हम लोगॉसे युद्ध करो । सुयोधन ! भाईयों और 
सब क्षात्रेय सेनाका नाश कराळे ॥ २७॥ 

नेदानीं जीविते बुद्धि! कार्या धर्माचिकीषेया । 

क्षत्रधमलपाशित्यथ त्वद्विधेन खुयोधन ॥ २८ ॥ 
अब तुम्हें जीनेका विचार करना धर्म नहीं है, दे दुर्योधन ! तुम्हारे समान क्षत्रिय अपने 
धर्मको नहीं छोडते हैं ॥ २८ ॥ 

यलत्कणलुपाञश्चित्थ दाळुनि चापि सौबलम्‌ । 

असत्यं इव ससाहात्त्वसात्सान न बुद्धवान्‌ ॥ २९॥ 
तुम जो पहिले कण ओर सुबळपुत्र शकुनिके आश्रयसे अपनेको मोहबश होकर अमर और 
सब मनुष्योसे अधिक बुद्धिमान्‌ मानते थे ॥ २९ ॥ 


तत्पापं खुमहत्छृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 

कर्थ हि त्वद्धिधो मोहाद्रोचयेत पलायनम्‌ ॥ ३०॥ 
उस ही घोर पापका फल भोगनेके लिये आज तुमको हम लोगोसे युद्ध करना होगा. भारत! 
तुम्हारे समान क्षत्रियको युद्ध छोडकर भागना बहुत अनुचित है ॥ ३० ॥ 


क ते तत्पारुष थात क्क च मान! सुयोधन । 

क च विक्रान्तता याता क च विस्फूजितं महत्‌ ॥३१॥ 
सुयोधन ! तुम्हारा बह पौरुष कहाँ चला गया ? तुम्हारा वह अभिमान, तुम्हारा वह 
पराक्रम आर त॒म्हारा वह महान्‌ गजन कहा गया ? ॥ ३१ ॥ 


क ते कूतासतन्रता याता कि च शेषे जलाशाये । 

स त्वश्ाचष्ठ युध्यस्व क्षत्रघमण भारत ॥ ३९२ ॥ 
और तुम्हारी वह शल्लविद्या आज कहां गई ? डरसे पानीमें छिपे क्यों सो रहे हो ? भारत! 
तुम उठो और क्षत्रिय धर्मे अनुसार इम लोगोंसे युद्ध करो ॥ ३२॥ 
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अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्राये शथिवीमिसास््‌ । 

अथ वा निहतोऽस्साभि शमौ स्वप्स्यालि भारत ॥ ३३॥ 
है भारत ! हम लोगोंको जीतकर इस पृथ्वीके स्वामी बनो अथवा लडकर हमारेसे मारे जाकर 
पृथ्बीमें शयन करो ॥ ३३॥ 


एष ते प्रथमो धर्म! सष्टो घाता महात्मना । 

त कुरुष्य यथातथ्यं राजा भव अहारथ ॥ ३४॥ 
हे महारथी ! ब्रह्माने तुम्हारा यही उत्तम धर्म बनाया है, तुम अपने धर्मका पालन करो और 
हम लोगोंको मारकर जगत्के राजा बनो ॥ ३४ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
~ &' a 
नेतचित्र महाराज यद्धी! प्राणिनसाविशोत्‌ । 
न च प्राणभयाङ्गीतो व्यपयातोऽस्मि भारत ॥ ३ ॥ 


दुर्योधन बोले- हे पृथ्वीनाथ ! हे भारत ! मनुष्योंके सनमें भय उत्पन्न हो यह कुछ आश्र्थकी 
बात नहीं है । भय होना मनुष्योंका स्वाभाविक धर्म है, परन्तु मुझे बह प्राणोंका भय भी 
नहीं है अथात्‌ में किसी समय किसीसे नहीं डरता । में इसलिये भागकर यहां नहीं आया 
हू ॥ ३५॥ 
अरथश्वानिषड़ी च निहतः पाषिणसारथिः । 
एककश्चाप्यगणः संख्ये प्रत्धाश्वासमरो च यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मेरा रथ टूट गया, घनुष-तूणीर नष्ट हो गया, सारथि और पृष्ठभागकी रक्षा करनेबाले मर 
गए, कोई साथी न रहा, सेना नष्ट हो गयी और युद्धभूमिमें में अकेला ही रह गया, तब 
थोडासा सांस लेनेके लिये आरामके लिये- इस इच्छासे इस जलमें आया था ॥ ३६॥ 
न प्राणहेतोने भयान्न विषादाद्िशां पते । 
इद्सरूभः प्रविष्टोऽस्मि अ्रमात्तिविदमनुछितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रथ्वीपते ! मेंने अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये, तुम्हारे भयसे, मरनेके डरसे, या किसी शोकसे 
जलमें प्रवेश नहीं किया दै, बरन्‌ युद्ध करते बहुत थक गये थे, इसी कारण ही मेंने ऐसा 
किया ॥ ३७॥ 
त्यं चाश्वसिहि कौन्तेय ये थाप्यनुगतास्तव । 
अहसुत्थाय वः सवोन्प्रतियोत्स्यामि संयुगे ॥ ३८ ॥ 
हे कौन्तेय ! अब तुम और तुम्हारे सब साथी थोडा आराम करके सावधान दो जाओ, में 
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युधिष्टिर उचाच 

आश्वस्ता एव सर्वे स्म चिरं त्वां स्टूगयामहे । 

तदिदानीं सझुत्ति् सध्यस्वह सुधोधन ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- सुयोधन ! हम सब विश्राम लेकर सावधान हैं और बहुत समयसे तुम्हें ढूंढ 
रहे हैं, इसलिये अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो ॥ ३९॥ 

हत्या वा समरे पाथान्ह्फीतं राज्यमवाप्नुहि । 

निहतो वा रणेऽस्माभिवारलोकमवाप्स्यासि ॥ ४०॥ 
समरमें हम सब पाण्डव लोगोंको मारकर इस वैभवशाली जगतका राज्य करो । अथवा इम 
लोगोंके हाथसे मरकर वीर लोकको जाओ ॥ ४० ॥ 

दुर्योधन उवाच 

यदर्थं राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन । 

त इमे निहताः सर्वे ञ्रातरो मे जनेश्वर ॥ ४१ ॥ 
दुर्योधन बाले- हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! में जिन लोगोंके लिये कौरवोंका राब्य करना चाहता था 
वे मेरे सब भाई मरे हुए पृथ्चीमें सोते हैं ॥ ४१॥ 

क्षीणरत्नां च एथियी हतक्षज्ियपुंगवाम्‌ । 

नाभ्युत्सहास्यहं भोक्तुं विधवामिव योषितम्‌ ॥ ४२॥ 
ओर भी जगत्के उत्तम क्षत्रिय नष्ट हो गये, प्रथ्वी रत्नोसे हीन हो गई, अब विधवा ख्ीके 
समान में इसको नहीं भोगना चाहता ॥ ४२ ॥ 

अद्यापि त्वहमाशंसे त्वां विजलु युधिषिर । 

मङ्क्त्वा पाञ्चालपाण्डू नासुत्साह भरतषभ ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर ! भरतर्षम ! आज भी पाञ्चाल ओर पाण्डवोंका उत्साह तोडनेके लिये में अब भी 
तुम्हें जीतनेका साहस करता हूँ ॥ ४३ ॥ 

न त्विदानीमहं मन्ये काये युद्धेन कर्हिचित्‌ । 

द्रोणे कणे च संशान्ते निहत च पितामहे ॥ ४४ ॥ 
द्रोणाचार्यं और कणे शान्त हो गये, भीष्मपितामह मारे गये, इसलिये अब मुझे युद्ध करनेसे 
कुछ लाभ नहीं है ऐसी मेरी राय है ॥ ४४ ॥ 

अस्त्विदानीमियं राजन्केवला एथिवी तव । 

असहायो हि को राजा राज्यमिच्छेत्प्रशासितुम् ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कौन सूखे राजा होगा जो अपने सब सहायकोंका नाश कराफे राज्य करनेकी 
इच्छा करे ? इसलिए अब यह रत्नहीन एथ्वी तुम्हारी ही रहे ॥ ४५॥ 


मः 
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सुहदस्त्राहरान्हित्वा पुञान्ञ्रातून्पितनपि ! 
भवद्भिश्च हृते राज्ये को चु जीवेत माइचाः ॥ ४६ ॥ 
जगतुमें ऐसा कोन मनुष्य होगा, जो मित्र, पुत्र, भाई और पिताओंका नाश करारे और तुम 
लोगोंसे राज्यका अपहरण होनेपर जीनेकी इच्छा करे ? विशेषकर मेरे सभान वीर; अशर सुझे 
जीनेकी कुछ इच्छा नहीं ॥ ४६ ॥ 
अहं वनं गमिष्यामि झजिनेः प्रतिवास्तिलः । 
रतिहि नास्ति मे राज्ये हलपक्षस्य भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! में हरिनका चमडा ओढकर वनको चला जाऊंगा । मेरे पक्षके लोगोके मारे जानेसे 
मुझे इस राज्यसे बिलकुल प्रेम नही है ॥ ४७ ॥ 
इतबान्धवभूयिछा हताश्वा हतङुख्रा । 


एषा ते एथिवी राजन्खुडद्वेनां विगतज्वरः । ४८ | 
यह क्षत्रिय बन्धु-बान्धव, घोडा ओर हाथीसे रहित पृथ्वी अब तुम्हारी हो, हे राजन्‌ ! तुम 
अपनी इच्छाचुसार निश्चित होकर वीर और रत्नॉसे रहित एथ्वीका राज्य करो ॥ ४८ ॥ 


वनमेव गमिष्यामि वसानो झूगच्णी। 

न हि मे निजितस्यास्ति जीवतेऽद्य स्पृहा विभो ॥४९॥ 
प्रभो ! में दो सृगचर्म धारण करके वनमें जाऊंगा, में स्वजनरहित होकर जीनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ ४९ ॥ 

गच्छ त्वं सुङ्क्व राजेन्द्र एथिवीं निहतेश्वरास्‌। 

हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणयप्रां यथाखुखस्ू ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र ! तुम जाओ, जिसका स्वामी नष्ट हो गया है, वीर और रत्न नष्ट हो गये हैं, उस 
पृथ्वीका सुखसे उपभोग करो, कारण तुम क्षीणबृत्तिके हो गये थे ॥ ५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

आतेप्रलापान्मा तात सलिलस्थः प्रभाषथाः । 

नेतन्मनसि मे राजन्वाशितं शकुनरिव ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! अब पानीमें रहकर इस वृथा रोनसे कुछ फळ न होगा । राजन्‌ ! 
जैसी शकुनिके मनमें छलसे पाण्डवोका राज्य छीननेकी इच्छा थी वैसी मेरे मनमें नहीं है । 
पक्षियोंके कलरबके समान यह तुम्हारी बात मेरे मनमें कुछ अर्थ नहीं बताती ॥ ६१ ॥ 

यदि चापि समर्थः स्थास्त्वं दानाय सुयोधन ! 

नाहामच्छेयमवान त्वया दत्ता प्रशासलुम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सुयोधन ! यदि तुम इसे देनेमें अत्यन्त समथ भी होते तो भी म॑ तुम्हारा दिया हुआ इस 
पृथ्वीका राज्य चलाना नहीं चाहता ॥ ५९ ॥ 
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अधर्सेण न गाहीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 

न हि धमः ससुतो राजन्क्षत्रियस्य प्रलिग्रह ॥ ७५३ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने दी हुईं इस एथ्वीको में अधमसे नहीं लंगा; कुछ भी दान लेना क्षत्रियका घर्म 
नहीं है ॥ ५३ ॥ 

त्यया दत्तां न चेच्छेयं एथिवीमखिलाम हस्‌ । 

त्या तु युद्धे विनिजित्य भोक्तास्मि वरुधामिमास्‌ ॥ ५४॥ 
सम्पूणं एथ्बी तुमने दे दी तो भी वह लेना भ॑ नहीं चाहता, परंतु युद्धर्मे तुम्हें जीतकर ही 
इस पृथ्वीका उपभोग करूंगा ॥ ५५ ॥ 


अनीश्वरश्च एथिवा कथं त्यं दातुमिच्छसि । 

व्यथेय एृथिवी राजन्कि न दत्ता तदैव हि ॥ ५५ ॥ 
अब तुम स्ऱयं पथ्वीके स्वामी नहीं हो, इसलिये तुम्हें देनेका भी कुछ अधिकार नहीं फिर 
इसका दान करनेकी केसे इच्छा करते हो ? राजन्‌ ! उसी समय ही तुमने यह पृथ्वी क्यों 
नहीं दे दी १ ॥ ०७ ॥ 

धर्मतो याचसानानां चाभाथे च कुलस्य नः । 

वाष्णेयं प्रथमं राजन्प्रत्याख्याय महाबलम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
जत्र तुम समर्थ थे, और हम लोग कुछकी शान्तिके लिये पहले धमेसे अपना आधा राज्य 
मांगते थे, तभी तुमने हमें क्यों नहीं दिया था? राजन्‌! महाबलवान्‌ श्रीकृष्णका पहले 
निरादर करके ॥ ५६ ॥ 

व्तिमिदार्नी ददासि त्वं को हि ते चित्तविञ्जमः 

अभियुक्तस्तु को राजा दातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌ ॥५७॥ 
अब तुम हमको राज्य देना कहते दो, यह तुम कैसी भूलकी बात कहते हो ? कोन ऐसा 
राजा होगा जो समथ होकर अपना राज्य दूसरेको देनेकी इच्छा करे ? ॥ ५७॥ 

न स्वस्य मही दातुमीशः कौरवनन्दन । 

आच्छेत्तुं वा बलाद्राजन्स कर्थ दातुमिच्छसि । 

सा तु नाजत्य खग्रास पालयमा यसुधरास्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे कौरबनन्दन राजन्‌ ! तुम तो इस समय पृथ्बी देने ओर बलपूवेक अपने वशमें रखनेको 
समर्थ नहीं हे । इस अवस्थामें तुम पृथ्वी दान देनेकी इच्छा कैसे रखते हो ? मुझे युद्धमें 
जीतकर इस पृथ्वीका पालन करो ॥ ५८ ॥ 
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सूच्यग्रणापि यद्‌ सूभेरापि ध्रीयेत भारत । 
न्मात्रमापि नो सत्य न ददाति पुरा भवान ॥ ५९ ॥ 

भारत ! तुमने श्रीकृष्णसे पहले कहा था की भें सुईके नोकेके समान पृथ्वी विना युद्धके 
युनिष्ठिरको न दूंगा ॥ ५९ ॥ 

स कथं एथियीमेतां प्रददासि विशां पते । 

सूच्यग्रं नात्यजः पूयं स कर्थं त्यजसि क्षितिस्र्‌ ॥६०॥ 
प्ृथ्बीपते ! सो तुम पहिले आज सब पृथ्वी मुझे क्‍यों देते हो ? तुम पहिले सुईँके नोकेके 
समान एथ्बी नहीं छोडना चाहते थे, सो आज सब पृथ्वी छोडनेकी क्यों इच्छा करते 
हो? ॥ ६०॥ 

एवसैश्वयेमासाथ प्रशास्य एथिवीमिमसास । 

को हि सूढो व्यवस्थेत दाचोदातु वसुंधरास ॥ ६१ ॥ 
ऐसा वैभव पाकर इस एथ्वीका प्रशासन करके, ऐसा कौन मूखे राजा होगा जो अपने जीते 
जी अपने शत्रुकी राज्य देना चाहेगा ? ॥ ६१ ॥ 

त्वं लु केवलमौर्येण विस्रूढो नावबुध्यसे । 

पर्थिवी दातुकामोऽपि जीवितेनाद्य मोक्ष्यसे ॥ ६२ ॥ 
परन्तु तुम मूख हो, अपनी मूखतासे बिवेकशून्य होकर बक बक करते हो, परंतु यह नहीं 
जानते कि एथ्वीका दान करनेकी इच्छा करनेपर भी तुमको अपने प्राणोंसे खो बैठना 
होगा ॥ ६२ ॥ | 

अस्मान्वा त्वं पराजित्य प्रशाधि परथिवीसिमास । 

अथ वा निहतोऽस्माभिब्रेज लोकाननुत्तमान्‌ ॥६३॥ 
अथबा अब तुम इम लोगाँको पराजित करके इस पृथ्वीका राज्य करो। अथवा हमारे दाथसे 
मरकर उत्तम खगेलोकका जाओ ॥ ६३ ॥ 

आवयोजीवतो राजन्साथि च त्वयि च ध्वम्‌ । 

संदायः सवे स्ूतानां विजये नो भविष्याति ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ ! हमारे ओर तुम्हारे दोनोंके जानेसे लोगोंको यह सन्देह बना रहेगा, कि इस युद्धमें 
न जाने किसकी विजय हुई ॥ ६४ ॥ 

जीवितं तव दुष्प्रज्ञ मयि संप्रति वतते । 

जीवयेयं त्वहं कामं न तु त्वं जीवितुं क्षमः ॥ ६६ ॥ 
रे मूर्ख ! तुम्हारा जीना इस समय हमारे द्वाथमें है । हम अपनी इच्छासे जी सकते हैं । 
इम हमारी इच्छासे तुम्हे जीबित रख सकते हैं, परन्तु तुम अपनी इच्छासे जीवित रहनेमें 
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दहने हि कुतो यत्नस्त्वयास्मास्ु विशोषलः । 

आशीविषैविषैश्वापि जले चापि प्रवेदाने! । 

त्यया विनिकूता राजन्राञ्यस्थ हरणेन च ॥ ६६॥ 
तुमने हम लोगोंको मारनेके लिये घरमें आग लगाकर विशेष प्रयत्न किया, भीमको विषथर 
सांपसे कटवाया और विष खिलाकर उन्हें पानीमें भी इबाया, राजन्‌ ! छलसे इमारा राज्य 
छीन लिया ॥ ६६ ॥ 

एतस्थात्कारणात्पाप जीवितं ले न विद्यते । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व तत्ते श्रेयो भविष्यति ॥ २७ ॥ 
हे पापी ! इन सब अप्रिय कार्मोसे अब में तुझ जीता न छोडूंगा । इसलिये उठो, उठो और 
युद्ध करो, युद्धहीसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७७ ॥ 

संजय उवाच 
एवं तु विविधा वाचो जथयुक्ताः पुनः पुनः । 
कीतेयन्ति स्म ते वीरास्तच् तत्र जनाधिप ॥ ६८ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते दाल्यपवेणि जिशो.४ध्यायः ॥ ३० ॥ १६४२ ॥ 

संजय बोले- हे जनेश्वर ! विजयी युधिष्ठिरने ओर सब पाण्डव वीरोने भी दुर्योधनको बार 
बार ऐसी अनेक कठोर बातें कहीं ॥ ६८ ॥ 


॥ मषहामारसके शक््यपर्वम त्रीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १६४२॥ 


> बह, ०» 
घतराष्ट्र उवाच 
एवं संतञ्येसानस्तु मम पुत्रों महीपतिः । 
प्रकूत्या मन्युमान्वीरः! कथमालीत्परतपः ॥ १॥ 
महाराज शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! शत्रुतापन हमारे वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभाबहीसे 
मद्दाक्रोधी थे । उन्होने युधिष्ठिरके ऐसे कठोर वचन सुनके क्या कहा ?॥ १॥ 
न हि संतजेना तेन श्रतपूवा कदाचन । | 
राजआवेन मान्यश्च सवेलाकस्थ सोऽभवत्‌ ॥२॥ 
उन्होंने इससे पहिले, किसीके कठोर वचन कमी भी नहीं सुने थे, सब जगतका महाराज 
होनेके कारण बह सब लोगोसे पूजित थे ॥ २॥ 
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इयं च एथिवी सजो सरुलेच्छाटविका भरदार । 

पसादादूप्रियते यस्य प्रत्यक्षं तव संजय ॥ ३॥ 
संजय ! तुमने तो प्रत्यक्ष देखा था कि उसकी कृपासे म्लेच्छों और वननिवासियोंके साहित 
यह सारी पृथ्वी स्थिर थी ॥ ३॥ 

स तथा तज्येमानस्तु पाण्डुपुत्रैर्विरोषतः । 

विहीनश्च स्वकैस्रत्यैनिजेने चाश्ञतो भ्वास ॥४॥ 
उस समय वे ऐसी आपत्तिमें पडे थे, कि एक सेवक भी उनके सङ्ग न था और एकान्त 
स्थानमें घिर गये थे । इस स्थितिमें विशेष करके पाण्डवोने जब उसे ऐसे कठोर वचन 
कहे ॥ ४ ॥ 

शत्या स कडुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 

किमनञवीत्पाण्डवेयांस्तन्ममाचक्ष्व संजथ ॥ ५ ॥ 
तब उस मेरे पुत्रने शत्रुओंके विजयभरे कठोर बचन बार बार सुनके केसे सहे ? और उसने 
पाण्डवोंसे क्या कहा ? ॥ ५ ॥ 

सजय उवाच 

तज्येमानस्तदा राजन्लुदकस्थस्तवात्मजः । 

युधिछिरेण राजेन्द्र श्रात॒भिः सहितेन ह ॥ ६॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! राजेन्द्र ! उस समय भाईयोंके सहित युधिष्टिने जब इस प्रकार 
उसकी निर्भत्सना की, तब जलमें स्थित तुम्हारे पुत्रने ।: ६ ॥ 

श्रत्वा स कडुका वाचो विषमस्थो जनाधिपः। 

दीघेसुष्णं च निःश्वस्य सलिलस्थः पुनः पुनः ॥७॥ 
उन कठोर वचनोंको सुनकर गरम लंबी श्वास छोडी। राजा विकट परिस्थितिमें था और 
पानीमें स्थित था; वह बार वार लंबी श्वास लेता रहा ॥ ७॥ े 

सलिलान्तगतो राजा धुन्वन्हस्तौ पुनः पुनः । 

मनश्चकार युद्धाय राजान चाभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
राजा दुर्योधनने जलम ही अनेक बार दोनों हाथ पटकते हुए मनमें युद्ध करनेकी इच्छा करने 
लगे और राजा युधिष्ठिरसे ऐसा वचन बोले ॥ ८ ॥ 

यूयं सखुहृदः पार्थाः सर्वे सरथवाहनाः । 

अहमेकः परिद्यूनो विरथो हतवाहनः ॥ ९॥ 
आप सब पाण्डव लोग रथ, वाइन और सहायक मित्रोंके साहित हैं, में अकेला थका हुआ 
रथहीन ओर बाहनरहित हँ ॥ ९ ॥ 
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आत्तदास्छै रथगतेबेहुनिः परिवारितः । 

कथमेकः पदातिः सन्नरास्त्रो योद्‌घु्ुत्सहे ॥१०॥ 
सो रथोंमें चेडे शल्लसहित अनेक वीरोंसे में घिरा गया हूँ । फिर में अकेला श्न रद्दित, पेदल, 
घावोंसे व्याकुल होकर तुम्हारे साथ किस प्रकार युद्ध करूंगा ॥ १०॥ 

एकैकेन तु माँ यूथं योधयध्वं युधिष्ठिर । 
छेको घडुसिवीरिन्याय्य योधयितुं युधि ॥११॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर | धर्मेसे एक एकके सङ्ग युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता, परन्तु अकेलेसे 
अनेक वीरोंके सहित युद्ध करनेके लिये उद्युक्त करना अधमे है न्याय्य नहीं है ॥ ११॥ 
1 
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वेद्ोबलों विकवचः आन्तश्चापः समाश्रितः । 
झां विक्षतगात्रश्न आनन्‍न्तवाहन सैनिकः ॥ १२॥ 
विशेष करके जिसके शरीरपर कवच नहीं है, थका हुआ, विपत्तिमें पडा हुआ और घार्वोसे 
अत्यन्त पीडित हों और जिसके वाइन और सैनिक थके हुए हैं, उसे युद्ध करनेके लिये 
कहना योग्य नहीं हे ॥ १२॥ 

न मे त्वत्तो अर्थं राजन्न च पाथोदूद्यकोदरात । 

फल्युनाद्वाखुदेवाहा पाश्चालेश्योऽथ या पुनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! में तुमसे, कुन्तीपुत्र भीमसेनसे, अजुनसे, श्रीकृष्णसे, नकुलसे, सहदेवसे, घृश्युम्नसे, 
अथबा सब पाञ्चालोसे डरता नहीँ ॥ १३ ॥ 

यभाभ्थां युयुधानाद्वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 

एकः सवीनहं कुद्धो न तान्थोद्घुमिहोत्सहे ॥ १४॥ 
और सात्यकि आदि सब वीरोंसे भी कुछ नहीं डरता, में अकेला ही क्रोधित हुआ उन सबके 
साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ ॥ १४.॥ 

धर्मसूला सतां कीतिर्मनुष्याणां जनाधिप । 

धमे चेवेह कीतिं च पालयन्प्रत्रवीरप हम ॥ १५॥ 
महाराज ! परन्तु जगते सज्जनोंकी कीतिंका सूल घर्म दी है, यहां उस धर्म ओर कीतिका 
पालन करनेवाला में यह सब कह रहा हूँ ॥ १५ ॥ 

अइसुत्थाय वः सवोन्प्रतियोत्स्यामि संयुगे। 

अन्वंशाभ्यागतान्सवोहतून्संवत्सरो यथा ॥ १६॥ 
जैसे वर्ष बारी बारीसे आये हुए सब ऋतुओंको नांघ जाता है, ऐसे ही में उठकर युद्धमें एक 
एक करके आये हुए सब तुम लोगोंके साथ युद्ध करूंगा ॥ १९ ॥ 
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२०० जाओ महासारते [ तीर्थयात्रापव 
अद्य वः खरथान्साश्वानरास्त्रो विरथोऽपि सन्‌ । 
नक्षत्राणीव सवोणि सविता रात्रिसंक्षये । 
तेजसा नाशयिष्यामि स्थिरीभवत पाण्डवाः ॥ १७ ॥ 
जैसे रात्रिके अन्तमें प्राप्तकाल अकेला खर्य अपने तेजसे सब तारोंको छिपा देता दै, ऐसे ही 
आज में अकेला रथ ओर शस्रोसे हीन होनेपर भी, घोडों और रथोंपर चढ़कर आये हुए 
तुम्हारा सबका नाश करूंगा । हे पाण्डवो ! तुम लोग स्थिर और साबधान हो जाओ ॥ १७॥ 


अद्यानण्य गामिष्यासि क्षत्रियाणां यशस्विनाम । 
_ वाह्णीकद्रोणभीष्माणां कणेस्थ च महात्मनः ॥ १८॥ 
आज में मद्दायश्चस्वी श्षत्रियोंके ऋणसे उक्रण हो जाऊंगा। बाह्लीक, द्रोणाचार्य, भीष्म, 
महात्मा कणे ॥ १८ ॥ 


जयद्रथस्य शरस्य भगदसस्य चोभयोः । 
मद्रराजस्य राल्यस्थ सूरिश्रवसर एव च ॥ १९॥ 
वीर जयद्रथ, बीर भगदत्त, मद्रराज शल्य, ओर भूरिश्रवा ॥ १९ ॥ 


पुराणां भरतश्रेष्ठ शकुनेः सौबलस्य च । 


मित्राणां सुहृदां चेव बान्धवानां तथैव च ॥ २०॥ 
आनुण्यसच्य गच्छामि हत्वा त्वां श्रालामिः सह । 
एतावदुक्त्वा वचन विरराम जनाधिपः ॥ २१॥ 


भरतश्रेष्ठ ! अपने पुत्र, सुबलपुत्र शकुनि आदि अपने मित्रों, सुहृदों और बान्धबोके ऋणसे तुम्हें 
भाई-चान्धवोंके सहित मारकर ! ऐसा वचन कहकर महाराज चुप हो गए ॥ २०-२१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
दिष्टया त्वमपि जानीषे क्षत्रधर्म सुयोधन । 


दिष्टथा ते वतेते बुद्धियुद्धायैच महाझुज ॥ २२॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले- हे सुयोधन महाबाहो ! प्रारब्धद्दीसे तुम भी क्षत्रिय धर्मको जानते हो, 
प्रारव्घहीसे तुम युद्धके लिये विचार करके उपस्थित इए हो ॥ २२॥ 


दिष्टया शरोऽसि कौरव्य दिष्टया जानासि संगरस्र्‌ । 

यस्त्वमेको हि नः सवोन्संयुगे योद्‌धुमिच्छसि ॥२३॥ 
प्रारव्धद्दीसे तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो, यह आनन्दकी बात है। तुम्हे धन्य 
है जो तुम अकेले ही इम सबसे युद्ध करनेको उपस्थित हो गए ॥ २३ ॥ 
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एक एकन संगस्य यत्ते संमतमायुधम्‌। 

तत्त्वमादाय य॒ध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ २४॥ 
अब इम तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हे एक बरदान देते हैं । जो तुम्हारी इच्छा हो सो चख ले 
लो । ओर इम सबसे जिस एक एक वीरके सज्गमें तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो ओर 
इम सब लोग युद्ध देखेंगे, कोई लडेगा नहीं ॥ २४॥ 

अयसिष्टं च ते काम वीर स्यो ददाम्यहम्‌ । 
र हत्वैकं भवतो राज्यं हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ २८ ॥ 
ओर भी हम स्वयं अभीष्ट बरदान देते हैं कि हम पांचोमेंसे एकको मारनेसे भी तुम्हें सारा 
राज्य मिलेगा अथवा मारे गये तो सर्ग मिलेगा ॥ २५ ॥ 


दुर्योधन उवाच्‌ _ 
एकश्वेद्योद्युमाकन्दे वरोऽद्य मम दीयते । 


आयुधानामियं चापि व्रता त्वत्संमते गदा ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन बोले- आपने जो कहा हम वही स्वीकार करते हैं । इस महायुद्धमें आज मेरे साथ 
रुडनेके लिये किसी भी एक श्रेष्ठ वीरको दीजिये। श्न हमारे पास गदा है,-आपकी सम्मती 
हो तो इम इसीसे युद्ध करना पसंद करते हें ॥ २६ ॥ 

्रातुणां भवतामेकः झाक्यं मां योऽभिमन्यते । 

पदातिगेदया संख्ये स युध्यलु मथा सह ॥ २७॥ 
अब तुम सब भाइयोंमेंसे जो एक गदायुद्ध जानता हो और जो मुझ अकेलेको जीतना चाहते 

हों, सो गदा लेकर युद्धभूमिमें हमसे पैदल गदायुद्ध करें ॥ २७ ॥ 

वृत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे । 

इदमेकं गदायुद्ध भवत्वद्याद्सुतं महत्‌ ॥ २८॥ 
रथोमें बैठकर अनेक बिचित्र युद्ध किए, अब आज यह आपकी आज्ञासे घोर अद्भत गदायुद्ध 
भी हो जाय ॥ २८॥ 

अन्नानाभपि पर्यायं कतुमिच्छन्ति मानवाः । 

युद्धानामपि पयायो भवत्वनुमते तव ॥ २९॥ 
मनुष्य क्रमसे अन्ना प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु तुम्हारी अनुमतिसे युद्धका भी आज 
बेसा ही क्रमशः प्रयोग होवे ॥ २९ ॥ 

गद्या त्वां महाबाहो विजेष्यामि सहानुजम । 

पाश्चालान्सञ्जयांखैव ये चान्ये तव सैनिकाः ॥ ३०॥ 
महाबाहो में केवल गदाहीसे भाइयोंके सहित तुमको, पाश्वालों और सज्ञयोंको और तुम्हारे 
सब अन्य सेनिकोको भी जीत लगा ॥ ३० ॥ 
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युधिष्टिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे सां योधय सुयोधन । 
एक एकन सगस्य सयुग गदया बली ॥ २१ ॥ 
पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः 
अद्य त जावत नास्त यव्यांप त्व मनोजवः | ३२॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे गान्धारीपुत्र सुयोधन ! उठो, उठो और मेरे साथ युद्ध करो। तुम 
बलवान्‌ हा । युद्धर्म गदासे अकेले एक एककी साथ भिडकर, अपने पुरुषत्वका प्रभाब 
।द्‌खाओं । तत्पर होकर युद्ध करो । आज यदि तुम प्रत्यक्ष हनुमान हे भी तुम जीते 
नहीं बचोगे ॥ ३१-३२ ॥ 
सञ्जय उवाच 

एतत्स नरशादूलो नास्ट्ृष्यत तवात्मजः । 

सलिलान्तर्गतः श्वश्च महानाग इव श्वसन ॥ ३३ ॥ 
सञ्जय बोले- युधिष्ठिरके इन कडु वचनोंको तुम्हारा पुत्र घुरुषसिंह दुर्योधन सह नहीं सके 
आर भीतरसे ही बिलमं बेठे हुए महानागके समान लंगी श्वांस लेने रणे ॥ ३३ ॥ 

तथासो वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः 

याचं न सस्षे धीमालुत्तमाश्व! करामिय ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! जेसे उत्तम घोडा कोडेकी मार नहीं सह सकता, ऐसे ही युधिष्ठिरे कडवे वचन- 
रूपी चाबुकसे बार बार पीडित हुए दुर्योधन उसको न सह सके ॥ ३४ ॥ 

संक्षोभ्य सलिलं वेगाट्गदामादाय वीथेयान ! 

अद्रिसारसर्या युवा काश्चनाङ्गद भूषणास । 

अन्तर्जेलात्ससुत्तस्थौ नागेन्द्र इव निःश्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
तब वेगसे सघ पानीको उथल पुथ करके सोनेसे जडी लोहेकी बनी इई भारी चढ गदा हाथमें 
लेकर बह वीर पानीके मीतरसे उठे ओर सर्पराजके समान लंगी श्वांस खींचने लगे ॥ ३७ ॥ 

स भित्त्वा स्तर्मितं तोयं स्कन्धे छुत्वायसीं गदार्‌ । 

उदतिष्ठत पुत्रस्ते प्रतपत्राद्सिमानिव ॥ ३६ ॥ 
कंधेपर लोहेकी गदा रखकर मायासे स्तम्भित किए इए पानीको छोडकर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन दोपदरके तप्त खर्यके समान खडे हो गये ॥ ३६ ॥ 

ततः दौक्यायसीं णव जातरूपपरिष्करताम्‌ । 

गदां पराम्ट्रदाद्धीसान्धातराष््रो महावलः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ बुद्धिमान दुर्योधनने लोहेकी बनी हुई सोनेसे जडी भारी गदा 


हाथर्मं ली ॥ ३७॥ 
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गदाहस्तं तु तं दृष्ट्रा सश्झज्ञमिव पवेतम्‌ । 
प्रजानामिव संकुद्धं शूलपाणिमवस्थितम्‌ । 
सगदो सारतो साति प्रतपन्भास्करो यथा ॥ ३८॥ 
| उस समय गदाधारी दुर्योधनका शरीर ऐसा दीखता था, जैसे सिखरके सहित पवत और 
प्रजाओंपर क्रुद्ध स्थित हुए रुद्रदेव । तपते हुए र्यके समान वह गदाधारी भरतवंशी प्रकाशमान्‌ 
| हो रहा था ॥ ३८: 
तझुत्तीणे महाबाहु गदाहस्तमरिंदमम्‌ । 
मेनिरे सवे भूतानि दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
महाबाहु शत्रुनाशन गदाधारी दुर्योधनको पानीमेसे निकला हुआ देखकर सब लोग दण्डधारी 
यमराज आये हैं ऐसा मानने लगे ॥ ३९ ॥ 


वज्रहस्तं यथा शाक्रं शूलहस्तं यथा हरम्‌ । 


दहङ्ुः सर्वपाञ्चालाः पुत्रं तव जनाधिप ॥ ४० ॥ 
जनेश्वर ! सब पाञ्चाल तुम्हारे पुत्रको बज्धारी इन्द्र ओर त्रिशूलधारी शिवक समान देखने 
लगे ॥ ४० ॥ 

तसुत्तीणे लु संप्रेष्य समहृष्यन्त सवरा! । 

पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः ॥ ३१॥ 


उनको पानीसे बाहर आकर अकेले खडा देख सब पाञ्चाल और पाण्डव ताली देकर 
आनन्दित हो गये ॥ ४१ ॥ 

अवहासं लु तं अत्या पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

उद्बृत्थ नयने कुद्धो दिघक्षुरिच पाण्डवान्‌ ॥ ४२॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उस इंसीको अपना उपहार समझकर, क्रोधित होकर नेत्र फेलाकर 
देखने लगे मानो पाण्डबोंको जलाकर भस्म कर देंगे ॥ ४२॥ 


त्रिशिखां झआुकुर्दी कृत्वा संदष्टदचानच्छदः। 
प्रत्युवाच ततस्तान्वै पाण्डवान्सहकेरावान्‌ ॥ ३३॥ 
फिर उन्होने दांत चबाकर तीन जगह मांह टेढी करके श्रीकृष्ण और पाण्डबोसे बोले॥ ४३ ॥ 
अवहासस्य वोऽस्याद्य प्रतिवक्तास्मि पाण्डवाः । 
गामेष्यथ हताः सव्यः सपाश्चाला यमक्षयम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
अरे पाण्डवो आज ही इस इंसीका उत्तर तुमको भें देनेवाला इं । मुझसे पाञ्चालके सहित 
मारे जाकर तत्काल स्वर्गको जाओ ॥ ४४॥ ; | 
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उत्थितस्तु जलात्तस्मात्पु्ञो दुर्योधनस्तव । 

अतिष्ठत गदापाणी रुघिरेण ससुक्षितः ॥ ३५॥ 
उस पानीसे निकलकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन हाथमें गदा लेकर खडे हो गये । उस समय बह 
रुधिरमें भीगे इए थे ॥ ४८ ॥ 

तस्य छोणितदिग्वस्थ सलिलेन सश्चुक्षितस्‌ । 

शरीरं स्म तदा साति ख्बन्निव महीधरः ॥ ४३ ॥ 
रुधिरसे खूब भरे ओर पानीमें भोगे हुए दुर्योधनका शरीर उस समय ऐसा दीखता था, 
जेसे झरनोंके सहित पर्वत ॥ ४६ ॥ 

तसुद्यतगदं वीर सेनिरे तञ्च पाण्डवाः । 

चैवस्वतसिव कुद्धं किकरोव्यतपाणिनस्‌ ॥ ४७॥ 
बहाँ उस समय पाण्डबॉने हाथमे गदा उठाये हुए बीर दुर्योधनको क्रोधमें भरे दण्डधारी 
यमराजके समान माना ॥ ४७ ॥ 

स सेघनिनदो हर्षान्नदान्निव च गोड्टघः। 

आजुहाव ततः पाथोन्गदया युघि वीर्यवान्‌ ॥ ४८॥ 
मतबाले चेलके समान नाचते हुए, मेघके समान गजते हुए वीर दुर्योधन गदायुद्धके लिये 
आनंदित होकर पाण्डबोंको ललकारने लगे ॥ ४८॥ 

दु्यांघन उवाच 

एकैकेन च मां यूयमासीदत युधिछिर । 

न छोको घहुभिन्याय्यो वीरो योधयितुं युधि ॥ ४९॥ 
दुर्योधन बोले- हे युधिषिर ! अब तुम लोग एक एक मुझसे युद्ध करनेको चरे आओ, क्योंकि 
भर्मके अनुसार एक वीरको अनेक वीरोंके साथ युद्ध करनेके लिये कहना योग्य नहीं है ॥४९॥ 

न्यस्तया विदोषेण श्रान्तश्चाप्छु परिप्ललः । 

शूरां विक्षतगात्रश्च हतवाहनसैनिकः ॥ ५० ॥ 
बिशेष करके जिसने अपना कवच उतार दिया हे, जो थका हुआ, पानीमें भीगा हुआ हो, 
जिसका सब शरीर घावोसे व्याकुल हुआ हे और जिसके वाइन और सैनिक मारे गये हैं, 
ऐसे अकेलेके साथ अनेकोंको युद्ध करना धर्म नहीं है ॥ ५० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

नास्रादियं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 

यदाभिमन्युं बहवो जघ्नुर्युधि महारथाः ॥ ५१ ॥ पे 
महाराज युधिष्ठिर बोले- हे सुयोधन ! यह बतलाओ कि जब आभिमन्युको कई मददरा 
युद्धमें मिलकर मारा था, तब तुम्हारे मनमें ऐसा बिचार क्‍यों नहीं आया ? ॥ ५१॥ 
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आसुश्व कवच वीर सूधेजान्यमयस्व च । 

यच्चान्यदपि ले नास्ति तदप्यादत्ट्व भारत । 

इमसेक च ते कासं वीर सूयो ददास्यहस्‌ ॥ ५२॥ 
हे वीर भारत ! जो हो अब तुम कवच पहिनो, अपने बालोंकी ठीक करके टोप लगाबो 
और भी जो सामग्री तुम्हारे पास न हो सो हमसे लो, हम फिर भी एक वरदान तुम्हें 
देते हैं ॥ ५३२ ॥ 


पञ्चाना पाण्डवेथानां येन योद घुिहेच्छस्ति । 
लं इत्वा वे भवाज्ञाजा हतो वा स्वगमाप्नुहि । 
कले च जीविताद्वीर युद्धे कि कु ते प्रियम्‌ ॥ ५३॥ 
हम पांचों पाण्डवॉमेंसे जिसके सङ्ग तुम लडना चाहो, उस एकको ही मारकर तुम राजा 
बनोंगे, अथवा उसके हाथसे स्वयं भारे गये तो खगेकी जाओगे। हे वीर ! युद्धमें जीबदानको 
छोडकर ओर तुम्हारी कोनसी प्रिय इच्छा हम पूरी कर सकते हैं ? ॥ ५३ ॥ 
सञ्चय उवाच | 
ततस्तव खुतो राजन्वमे जग्राह काश्चनस्‌ । 
विचित्र च शिरस्त्राणं जास्बूनदपरिष्कुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्रने सोनेका बिचित्र कवच पहिना और सोनेका 


विचित्र शिरस्राण धारण किया ॥ ५४ ॥ 


सोऽवबद्धाशिरस्ञ्राणः शुमकाशनव्स मत । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काञ्चनः शैलराडिव ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! शिरख्राण धारण किया और उत्तम सोनेका कवच पहना तुम्हारा पुत्र उस समय 
स्वर्णमय गिरिराज सुमेरु पवेतके समान दीखने लगा ॥ ५५ ॥ 


संनद्धः स गदी राजन्खञ्ः संयामसूधेनि । 
अज्नवीत्पाण्डवान्सवोन्पुओ दुयोंधनस्तव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! तप्र युद्धके अग्रभागमें सञ्ज होकर, कवच धारण किये ओर गदा हाथमें लिये 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सब पाण्डबॉको ऐसा बोले ॥ ५६ ॥ 


भ्रातृणां भवतामेको युध्यतां गदया मया । 

सहदेवेन वा योत्स्ये आमेन नकुलेन वा ॥ ५७ ॥ 
तुम्हारे भाश्योंमेंसे कोई एक जिसकी इच्छा हो सो गदा लेकर हमसे युद्ध करनेको आवें । 
में चाहे सद्ददेव, चाहे भीमसेन, चाहे नकुछसे युद्ध करूंगा ॥ ५७ ॥ 
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अथ वा फाल्युनेनाच्य त्वया वा मरलणैस । 
योत्स्येऽहं संगरं प्राप्य विजेब्ये च रणाजिरे ॥ ७५८ ॥ 
भरतर्षभ ! चाहे अजुन और चाहे साक्षात्‌ तुमसे ही में युद्ध करूंगा । रणधूमिभें आकर मैं 
किसी एकके साथ युद्ध करूंगा और युद्धमें बिजयी हो जाऊंगा ॥ ५८ ॥ 
अहमद्य गमिष्यासि चैरस्यान्तं सुदु मम्‌ । 
गदया पुरुषव्याघ हेनपटटविनद्धया ॥ ६९॥ 
हे पुरुषसिंह ! आज में सोनेकी मढी गदासे युद्ध करके इस दुष्प्राप्य वैरके पार जाऊंगा ॥५९॥ 
गदायुद्धे न मे कञ्चित्सहरोऽस्तीति चिन्तय । 
गद्या वो हनिष्यामि सवोनेव समागतान । 
गालु स गदां यो चै युध्यतेऽव्य मया सह ॥ ६० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यपंवोणि एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १७०२ ॥ 
जगतमें मेरे समान कोई दूसरा णदाथुद्ध करनेवाला नहीं है यह समझो; इसलिये भें तुम 
सबको सामने आनेपर गदासे मार डाळूगा । आज जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता दै, वह 
गदा धारण करें ॥ ६० ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवेम एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १७०२॥ 


: बेटे ४ 
सज्य उवाच 

एवं दुर्याधने राजन्गजेमाने सडसेहः । 

युधिष्ठिरस्य संकुद्ों वासुदेवोड्च्रवीदिदस ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! दुर्योधनको इस प्रकार बार बार गजते देख श्रीकृष्ण कुदू 
होकर युधिष्ठिरसे वह बोले ॥ १ ॥ 

यादि नाम ययं युद्धे वरथेत्त्वां युधिष्ठिर । 

अजुनं नकुलं वापि सहदेवमथापि या ॥ २॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि अब यह तुमसे, अजुनसे, नकुलसे या सहदेवसे युद्ध करना चाहे तो क्या 
होगा ? ॥ २॥ 

किमिर्द साहसं राजंस्त्वया व्याहृतभीहचास्‌ । 

एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! आपने यह क्यों अबिवेकपूर्ण बात कह दी जो दुरयोधनको यह वरदान दिया कि तुम 


पांचोंमेसे रवा. 
ह्म पांचोंमेंसे (5 एकक को मारकर कोरवाका राजा बनोगे ॥ ३॥ by eGangotri 
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एतेन हि कृता योग्या वर्षाणीह अयोदशा । 

आयसे पुरुषे राजन्भीमसेनजिघांसयाः ॥४॥ 
राजन्‌ ! इसने तेरह वर्षोतक लोहेके भीमसेन बनाकर उनका वध करनेकी इच्छासे उससे 
गदायुद्धका अस्यास किया है ॥ ४॥ 

कर्थ नाम भवेत्कार्यभर्मामि मरतष भ । 

साहस कुतवास्त्व तु च्यचुक्राशान्टपात्तम ॥७५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब हम लोगाकी कायंसिद्वि केसे होगी? हे राजाऑमे श्रेष्ठ ! तुमने दयाके 
कारण यह अविवेकी कार्य किया है ॥ ५ ॥ 

नान्थमसस्याज्ुपद्यामिे प्रतियोद्धारमाहव । 

ऋते छृकोद्रात्पाथोीत्स च नातिकृतश्र मः ॥ ६॥ 
हम इस समयमें कुन्तीपुत्र भीमसेनके सिवाय ओर दूसरे किमीको ऐसा नहीं देखते जो 
दुर्योधनके साथ गदायुद्ध कर सके, फिर भीमसेनने भी अधिर अस्यास नहीं किया है ॥६॥ 

लदिदं व्यूतमारव्ध पुनरेच यथा पुरा । 

विषमं शकुनेश्व तव चैव विदां पते ॥ ७॥ 
तुमने पहलेके सपान ही पुनः यह जुएका खेल शुरू किया है, एथ्वीपते ! परन्तु तुम्हारा यह 
द्य्तका खेल शक्कुनिके जुएसे अनिष्ट है ॥ ७॥ 

यरी सीम समर्थश्च कृती राजा खुयोधनः । 

घलवान्वा कृती वोति कृती राजन्विशिष्यते ॥८॥ 
राजन्‌ ! जो हो अब तो भीमसेन बलवान्‌ ओर समर्थ हैं, परन्तु राजा दुर्योधनने अधिक 
अस्यास किया है, बलवान्‌ और अभ्पासी, इनमेंसे अभ्पामी ही बलवानूसे सदा तेज रहता 
है॥८॥ | 

सोऽथं राजंस्त्वया छात्र! समे पथि निवेशित! 

न्यस्तश्चात्मा सुविषमे कुच्छ्सापादिता वयम्‌ ॥९॥ 
महाराज ! तुमने इस अपने शत्रुको समान मार्गपर रखा है, ऐसे चालाक चत्रुके सज्ञमे तुमने 
घोर प्रतिज्ञा करके, आप स्वयं आपत्तिमें पडे और हम लोगोंको भी दुःखमें डाला ॥ ९॥ 

को नु सवोन्विनिजित्य चात्रुनेकेन वैरिणा । 

पणित्वा चैकपाणेन रोचयेदेवमाहवम्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा कौन राजा होगा जो इतने युद्धसे सब शत्रओंको जीत लेनेपर एक दी बाकी रह जाय 
और इसी प्रकार एकके साथ ही युद्ध करनेका नियम रखकर युद्ध करना चाहे १॥ १० ॥ 


३२ ( म. भा. शक्य, ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२५७ 





Rt महाभारते [ तीर्थयात्रापध 


ie a i TY ०५0 “९७. /*२ + 4 ५५ 
या #'७-१ "जज... NN ON .”*५.”**.”*.» «<<... «.»<«...-..” ““***“*“।“*%* EO OVO OVO OS OVO OY NS TI NP 


न हि पञ्यामि तं लोके गदाइस्तं नरोत्तमम । ' 
युध्येळुयोधनं संख्ये कृतित्वाद्धि विशेषयेत्‌ ॥ ११॥ | 
इस जगतमें हमें कोई ऐसा शूरबीर नहीं दिखाई देता कि जो युद्धे गदाधारी नरश्रेष्ठ 
दुर्योधनसे युद्ध करेगा और उससे विशेषता दिखायेगा ॥ ११॥ 
फल्गुनं वा अवनतं या माद्रीपु्ावथापि वा । 
, न समथानहं मन्ये गदाहस्तस्थ संयुगे ॥ १२॥ 
अजुन, तुम स्वर्यं अथवा माद्रीपुत्र नकुल-सहृदेव इनमेंसे कोई भी गदाधारी दुर्योधनसे युद्ध 
करनेके लिये समथे है, ऐसा हम नहीं समझते ॥ १२॥ 
स कर्थं वदसे दाऊ युध्यस्व गदयेति ह। | 
एक च नो निहत्याजौ!मव राजेति भारत ॥ १३॥ | 
भारत ! तब आपने अपने शत्रुको ऐसा क्यों कहा कि गदासे युद्ध करो ? और हममेसे 
एकको युद्धम मारकर राजा हो जाओ ? ॥ १३ ॥ 


वृकोदरं समासाव्य संशयो विजये हि नः । 
_ न्यायतो युध्यमानानां कृती चेष महाबलः ॥ १४॥ 
राजा दुर्योधन बडा चतुर है और नियमपूवेक युद्ध करनेवालोमें महाबलवान्‌ दुर्योधनका अभ्यास 
अधिक है, इसारिये भीमसेन उससे युद्ध करेंगे तो भी वे उन्हें जीत सके या नहीं इसमें हमें 
सन्देह है ॥ १४॥ 
भीमसेन उवाच 
मधुसूदन मा काषीर्विषादं यदुनन्दन । 
अद्य पारं गमिष्यामि वैरस्य भ्यशदुर्गेसस्‌ ॥ १५॥ 
भीमसेन बोले- दे मधुखदन ! यहुकुलभ्रेष्ठ ! आप कुछ भय मत कीजिये, हम आज इस घोर 
बेरके अत्यंत दुर्गम सीमाके पार जायेंगे ॥ १५॥ 
अहं सुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संदाय! । 
विजयो चै ध्रुव कष्ण धर्मराजस्य इङ्यते ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्ण ! में युद्धमें सुयोधनको मार डाळूंगा, इसमें संशय नहीं है । हमें तो निश्रयसे ही 
धर्मराजकी विजय दिखाई देती हे ॥ १६ ॥ 
अध्यर्धेन शुणेनेयं गदा युरुतरी मस । 
न तथा घातेराष्ट्रस्य मा कार्षीमाघव व्यथाम्‌ ॥ १७॥ 
हमारी यह गदा दुर्योधनकी गदासे डेढशुनी भारी है, वैसी दुर्योधनकी नहीं दै, इसलिये 
माधब ! आप भय मत कीजिये ॥ १७ 2 


यू मत wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भष्याय २२ ] शब्यपर्चे अ __ २५. 





सामरानापि लोकांस्त्रीन्नानादास्त्रधरान्युधि। 
योधयेयं रणे हृष्टः किसुताद्य खुयोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
हम अकेले अनेक प्रकारके शस््रधारी देवताओंसद्वित तीनों लोकोंके साथ युद्ध कर सकते हैं, 
फिर सुयोधनकी तो कथा दी क्या हे ? ॥ १८ ॥ 
खञ्जय उवाच 
तथा संभाषमाणं तु वासुदेवो दृकोदरम । 
ष्टः संपूजयामास वचनं चेदसन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनके ऐसे वचन सुन उनकी प्रशंसा करके प्रसन्न होकरके श्रीकृष्ण इस 
प्रकार बोले ॥ १९ ॥ 


त्वामाश्रित्य महाबाहो धर्मराजो युधिषिरः । 

निहतारिः स्वकां दीप्तां श्रियं प्राप्तो न संशयः ॥ २० ॥ 
हे महाबाहो ! तुम्हारे ही आश्रयसे आज धमेराज राजा युधिष्टिर शत्रुरहित हुए हैं और तुम्हारे 
ही आश्रयसे इनको यह उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुई हे, इसमें संशय नहीं है ॥ २०॥ 


त्वया विनिहताः सर्वे धृतराषट्रखुता रणे । 


राजानो राजपुत्राश्च नागाश्य विनिपातिताः ॥ २१ ॥ 
तुमने धृतराष्टरके सब पुत्रॉको युद्धमें मारा, तुमने अनेक राजाओं, राजपुत्रों और गजराजोंको 
मारा ॥ २१॥ 

कलिङ्गा मागधाः प्राच्या गान्धाराः कुरवस्तथा । 

त्वामासाद्य महायुद्ध निहताः पाण्डुनन्दन ॥ २२॥ 


पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे पास आते ही कलिङ्ग, मागध, प्राच्य, गान्धार और कुरुबंशी शत्रियोंका 
इस महायुद्धमे नाश हो गया ॥ २२ ॥ 

हत्या दुर्घाधन चापि प्रथच्छोषी ससागराम्‌ । 

धर्मराजाय कौन्तेय यथा विष्णुः दाचीपतेः ॥ २३॥ 
जैसे विष्णुने जीतकर स्वर्ग शचीपति इन्द्रको दिया था, वैसे ही तुम दुर्योधनकों मारकर 
समुद्रॉसहित यह सब एश्त्री धर्मराज युधिष्ठिरको दो ॥ २३ ॥ 


त्वां च प्राप्य रणे पापो धातराष्ट्रो विनङ्द्यति । 

त्वमस्य सक्थिनी 'मङ्क्त्वा प्रतिज्ञां पारयिष्यसि ॥ २४॥ 
हमें यद्द निश्चय दै कि युद्धे पापी दुर्योधन तुम्हारे सामने आनेपर तुम उसे मारोगे, तुम 
उसकी ज्का तोडकर अपनी प्रतिज्ञा पालन करना ॥ २४ ॥ 
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यत्नेन लु सदा पाथ योडव्या घ॒तरा्टजः । 

हृता च बल्याश्चच युद््काण्डश्च नित्यदा ॥ ९५ ॥ 
पाथ ! यह अभ्यासी, बलवान्‌ ओर कुशल महायोद्धा है, इसलिये तुम्हें यत्नके सहित सदा 
सावधान हाकर दुयाधनसे युद्ध करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

ततस्लु सात्यका राजन्पूजयामास पाण्डवस । 

वावधाभथश्वत वाग्भमः पूजपामाल माधव! ॥ ९६९ ॥ 
इं राजन्‌ ! तब सात्यांकेने पाण्डुपुत्र भीमसेनकी बहुत प्रशंसा की । इस प्रकार श्रीकृष्ण 
भगवानूनं उनका अनंक श्रष्ठ वचनासं प्रशसा को ॥ २६ ॥ 


पाञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धर्नराजपुरोगमा! । 

तठ्चो भीमसेनस्य सच एवाभ्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
धमराज य॒धिष्ठेरादि पाण्डव आर घ॒ष्टयस्रादि पाञ्चाल भीमसेनके उस बचनोंकी प्रशसा 
करने लगे ॥ २७॥ 

ततो भीमबलो भीमो युधिछिरमथान्रवीत्‌ । 

खज्ञ बे! सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ९८॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ भीमसेन सुञ्जय्वंशी क्षत्रियोंके बीचमें खडे ख़रयके समान तेजस्वी 
युधिष्टिरसे बोरे ॥ २८ ॥ 

अहमेतेन संगस्य संयुगे योद्‌ घुसुत्सहे । 

न हि शाक्तो रणे जतु मामेष पुरुषाधमः ॥ २९ ॥ 
हे महाराज ! भ॑ समरमें इससे मिडकर यद्ध करना चाहता हई । यह नीच यद्धमें मुझे नहीं 
जीत सकता हे ॥ २९ ॥ 

आद्य ऋधं विमोक्ष्यामि निहितं हृदये श्राम्‌ । 

सधोधने घातराष्ट खाण्डवेऽग्निमिवाजुनः ॥ ३०॥ 
असे अजुंनने खाण्डव बनमें अग्निको छोडा था, वेसे ही आज में शतराष्टरपुत्र दुर्योधनपर अपने 

हृदयमं भरे क्रोधको छोईगा ॥ ३०॥ 

,शल्यमद्योद्धरिष्यामे तव पाण्डव च्छ यम्‌ । 

निहत्य गदया पापसद्य राजन्खुखी भव ॥ ३१॥ 
पाण्डव ! राजन्‌ ! आज पापीको गदासे मारकर आपके हृदयका शर्य निकाळूगा । आप 


सुखी हो जाइये ॥ ३१॥ 
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अय्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोक्ष्ये तवानघ । 

प्राणाञ्स्रियं च राज्यं च मोध्यलेड्य सुयोधनः ॥ ३२॥ 
हे पापरहित ! आज विजय और कीतिमाला में आपको पहनाऊंगा, मूर्खे दुर्योधन आज घन, 
राज्य और प्राणॉको छोडेगा ॥ ३२॥ 


राजा च घुतराष्ट्रोध्य श्रुत्वा पुत्रं सया हतस्‌ । 
स्मारेष्यत्यशुम कमं यत्तच्छङुानबुद्रजम्‌ ॥ ३३॥ 


आज अपने पुत्रको मेरे हाथसे मरा हुआ सुन, राजा धृतराष्ट्र शकुनिकी सम्मतिसे किये हुए 
अपने पापका स्मरण करेंगे ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदाख्ुद्यस्य वीर्यवान्‌ । 

उदतिष्ठत युद्धाय शक्तो वृत्नमिवाहयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
ऐसा कहकर मरतकुलभ्रेष्ठ बलवान भीमसेन गदा लेकर युद्धके लिये खडे हो गये और जेते 
इन्द्रने वृत्रासुरको ललकारा था वेसे ही दुर्योधनको पुकारने लगे ॥ ३४ ॥ 


तमेकाकिनमासाद्य धातेराष्ट महाबलम्‌ । 

नियूधासेच सातङ्ग समहृष्यन्त पाण्डवाः ॥ ३९ ॥ 
अपने शुण्डसे छटे मतबाले हाथीके समान आये इए अकेले मद्दाबलूबान्‌ दुर्याधनको मिलकर 
सब्र पाण्डव आनान्दित हो गये ॥ ३५ ॥ 

तसुद्यतगदं दृष्ट्रा कैलासमिव झुङ्गिणस्‌ । 

सामसनस्तदा राजन्ढुयाधनमथान्रवात्‌ ॥ ३६॥ 
राजा दुर्योधनको गदा धारण किये, शिखरधारी केलास पवतके समान खडा देख, भीमसेन 
बाले ॥ ३६ ॥ 


राज्ञापि शतराष्ट्रण त्वया चास्माखु यत्कृतस्‌ । 

स्मर तइष्ळृत कमं यदूदत्त वारणावत ॥ ३७॥ 
वारणवत नगरमें राजा धृतराष्ट्रने और तुमने जो हमारे सङ्ग अधर्म अन्य दूसरे और अत्याचार 
किये थे, उन दुष्कृत्योंका स्मरण करो ॥ ३७॥ 


द्रौपदी च परिक्षा समामध्ये रजस्वला । 

चते यद्विजितो राजा चाकुनेबुद्धिनिश्चयात्‌ ॥ ३८॥ 
रजस्वला ट्रौपदीको समामें दुःख दिया था, शकनिकी सलाह लेकर महाराजको कपटपूबेक 
जुएमें जीता था ॥ ३८॥ 
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यानि चान्यानि दु्टात्मन्पापानि कृतवानासे । 

अनागःसु च पार्थेषु तस्य पच्य महत्फलम्‌ ॥ ३९॥ 
रे दुष्टात्मा! और भी निष्पाप ङुन्तीपुत्र घमोत्मा पाण्डवोंके सङ्ग तुमने जो जो पाप किये हैं, 
आज उन सबका महान्‌ फल देखोगे ॥ ३९ ॥ 

त्वत्कूते निहतः शोते दारलल्पे महायशाः । 

गाङेयो भरतश्रे्ः सर्वेषां नः पितामहः ॥ ४०॥ 
तेरे ही पापसे महायशस्वी भरतकुलश्रेष्ठ हम सबके पितामह गंगापुत्र भीष्म शरशय्यापर 
सोते दें ॥ ४० ॥ 


इतो द्रोणञ्च कर्णश्च हतः इाल्यः प्रतापवान । 

वैरस्य चादिकतोसौ शकुनिर्निहतो याथि ॥ ३१॥ 
तेरे ही पापसे गुरु द्रोणाचार्य, कण, महाप्रतापी शल्य और बैरका सूल शकुनि ये सब युद्धमें 
मारे गये ॥ ४१ ॥ 


भ्रातरस्ते हताः शराः पुत्राश्च सहसैनिकाः । 

राजानश्च इताः झारा: समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४२॥ 
तुम्हारे सब वीर भाई, बेटे, सैनिक, महायोद्धा अनेक राजा और युद्धमें पराङ्मुख न 
होनेवाल उत्तम क्षत्रियोंका नाश हुआ ॥ ४२॥। 

एते चान्ये च निहता बहवः क्षत्रियषेना! । 

प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः केशकूद्धतः ॥ ४३॥ 
ये ओर दूसरे अनेक क्षृत्रियश्रेष्ठ शूरवीर मारे गये। द्रीपदीको केश देनेबाला पापी प्रातिकामी 
भी मारा गया ॥ ४३ ॥ 


अवशिष्टस्त्वमेवैकः कुलघ्रोऽघमपरुषः । 

त्वाम्रप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
अब एक कुलनाशन पुरुषाधम तू दी बचा है, सो आज अब गदासे तुझे भी निःसंदेह मार 
डाळूगा ॥ ४४ ॥ 

अद्य तेऽहं रणे दप सर्वे नाशायिता दप । 

राज्याशां विपुलां राजन्पाण्डवेषु च दुष्कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नृप ! आज में तेरा महाघोर आमिमान नष्ट कर दूंगा । राजन्‌ ! तेरी भारी राज्यतृष्णा और 
पाण्डबोंपर किये गये अत्याचारोंकों समाप्त कर दूंगा ॥ ४५॥ 
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दुर्योधन उवाय 
कि कत्थितेन बहुधा युध्यस्वाद्य सया सह । 
_ अद्य तेऽहं विनेष्यामि युदधश्नद्धां छकोदर ॥ ४६ ॥ 
योधन बोले- रे भीमसेन ! वृथा बहुत बकनेसे क्या होगा ? आज मुझसे युद्ध कर, आज 
में तेरी युद्धश्रद्धाका नाश कर दूंगा ॥ ४६ ॥ 
कि न पदयसि मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌ । 
हिमचच्छिखराकारां प्रणश्य महती गदास्‌ ॥ ४७॥ 
रे पापी! कया तू नहीं देखता हे कि में हिमाचलके शिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके 
लिये खडा हूं ? ॥ ४७॥ 
गादिनं कोऽद्य मां पाप जेतुसुत्सहते रिएुः । 
न्यायतो युध्यघ्ानस्य देवेष्वपि पुरंदरः ॥ ४८॥ 
हे पापी ! ऐसा कौन आज शत्रु है कि जो गदा धारण करनेपर भी मुझको जीत सके । 
न्यायसे युद्ध करनेपर तो मुझे देवताओंके राजा इन्द्र भी नहीं जीत सकते ॥ ४८ ॥ 
मा छूथा गजे कौन्तेय शारदाञ्रमिवाजलम्‌ । 
दरोयरुव बलं युद्धे यावत्तत्तेऽद्य विद्यते ॥ ४९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! शरदूकालके जलरहित मेघके समान व्यर्थ मत गर्ज जो तुझमें बल हो सो आज 
युद्धम दिखा दो ॥ ४९ ॥ 
लस्य तट्टचनं श्रत्वा पाञ्चालाः सहस्र्जयाः । 
सर्वे संपूजयासासुस्तट्ठचो विजिगीषवः ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनका यह वचन सुन विजयकी अभिलाषा करनेवाले सब पाञ्चाल ओर सुज्लय उनकी 
प्रशसा करने लगे ॥ ५० ॥ 
तं सत्तामिय मातङं तलशब्देन मानवाः । 
सूयः संहषयामासू राजन्दुर्योधनं नुपस्‌ ॥ ५१ ॥ 
जैसे मतवाले हाथीको मनुष्य ताली बजाकर क्रोधित करते हैं, ऐसे ही सब बहुत ताली बजाकर 
राजा दुर्योधनका इषं बढाने लगे ॥ ७५१ ॥ 
बृंहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेषन्ति चासकृत्‌। 
शास्त्राणि संप्रदीप्यन्ते पाण्डवानां जयेषिणास्‌ ॥ ९२॥ 
॥ इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि द्वानरिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ १७५७ ॥ 
उस समय हाथी चिघाडने लगे, घोडे गजेने लगे, और बिजयाभिलाषी पाण्डव शस्त्र चमकाने 
लगे ॥ ५२॥ 
॥ म्रहाभारतके शल्यपर्वम घत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १७५३ ॥ 
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सञ्जय उवाच 

तस्मिन्युद्धे महाराज संप्रच्ते सुदारुणे ! 

उपविष्टेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महात्मस्लु ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जब इन दोनोंका घोर युद्ध होनेको उपस्थित हुआ और सब 
महात्मा पाण्डव उसे देखनेके लिये बेठ गये !! १ ॥ 

ततस्तालध्वजो रामस्तयो युद्ध उपस्थिते । 

श्रुत्वा लच्छिष्यथो राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ २॥ 
तब अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध होनेका है यह समाचार सुनकर तारध्वजावाले इलधारी 
बलराम तीथसे घूमते हुए यह युद्ध देखनेको आये ॥ २ ॥ 

ते दृष्टा परमप्रीताः पूजयित्वा नराधिपाः । 

शिष्ययोः कौकालं युद्धे प्य रामेति चाञ्लुबन्‌ ॥ ३॥ 
उनको देखकर सब राजाओंने प्रसन्न होकर यथायोग्य पूजा और सत्कार करके कहने लगे 
कि राम ! अपने दोनों शिष्योंका युद्ध कोशल देखिये ॥ ३ ॥ 

अन्नवीच तदा रासो दृष्ठा कृष्ण च पाण्डवस्‌ । 

दुर्योधनं च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४॥ 
तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्डव और कुरूवंशी दुर्योधनको गदा हाथमें लेकर खडे हुए देख 
बोले ॥ ४ ॥ 

ववत्वारिंदादहान्यव्य दवे च भे निःख॒तस्य जे। 

पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । 

शिष्ययोचे गदायुद्धं द्रष्डुकासोऽस्मि माधव ॥ ५॥ 
माधब ! में पुष्य नक्षत्रमे द्वारिकासे गया था, और श्रवण नक्षत्रमें पुनः लौटकर आया हूं। 
आज मुझे तीर्थयात्राके लिये द्वारिकासे चले बयालिस दिन इए। अब मेँ अपने दोनों 
शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हू ॥ ५ ॥ 

ततो युधिछिरो राजा परिष्वज्य इलायुधम्‌ । 

स्वागतं कुशलं चास्मै पर्यएच्छव्यथातथम्‌ ॥६॥ ` 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने बलरामको हृदयसे लगाकर उनका स्वागत किया और यथायोग्य 
उनसे कुशल पूछने लगे ॥ ६॥ 

कृष्णौ चापि महेष्वासावमिवा्य हलायुधम्‌ । 

सस्वजाते परिप्रीतौ प्रियमाणौ यशस्विनौ _ ॥७॥ 
महाधनुषधारी यक्षस्वी श्रीकृष्ण और अजुनने भी प्रसन्न होकर प्रेमपूवेक बलरामको प्रणाम 


किया और आलिङ्गन किया ॥ ७॥ 
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माद्रीपुत्रौ तथा श्री द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 

अभिवाद्य स्थिता राजन्राहिणिर्यं भहाचलम्‌ )८॥ 
राजन्‌ ! माद्रीके दोनों शूर पुत्र और द्रोपदीके पांचों पुत्र मद्दाबरबान्‌ रोहिणीपुत्र बलरामको 
प्रणाम करके उनके पास खडे रहे ॥ ८ ॥ 

मीससेनो5थ बलवान्पुत्ररतव जनाविप । 

तथैव चोद्यतगदौ पूजयामासतुबेलम्‌ ॥९॥ 
जनाधिप ! भीमसेन और तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधननें गदा उठाकर बलरामको 
अभिवादन किया और कुशल पूंछी ॥ ९ ॥ 

स्वागतेन च ते तत्र प्रतिपूज्य पुनः पुन! । 

पछ्य युद्ध महाबाहो इति ते रासमन्रुवन्‌। 

एवसूचुमे हात्मानं रौहिणेयं नराधिपाः ॥ १० 
वे सब राजा बलरामको स्वागतपूर्वेळ बार बार पूजित करके वहां महात्मा रोहिणीपुत्रसे कहने 
लगे कि हे महाब्राहो ! आप इन दोनोंका युद्ध देखिये ॥ १० ॥ 

परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान्सज्ञ घानपि । 

अपच्छत्कुदालं खरवोन्पाण्डवांत्वाभितौजस! । 

लघैव ते समासाच्य पप्रच्छुस्तमनामयम्‌ ॥१९॥ 
तदनन्तर भहात्मा रोहिणीपुत्र बलराम भी पाण्डवों सुज्ञयों ओर सब राजाओंसे मिलकर 
उनका कुशल प्रश्न पूछने लगे और अमित तेजस्वी उसी प्रकार उन सब राजाओने भी 
बलरामसे कुशल पूंछी ॥ ११ ॥ 

प्रत्थस्थच्ये हली सवोन्क्षत्रियांश्च महामना! । 

कूत्वा कुशलसंयुक्तां संविद च यथावयः ॥ १२॥ 
हलधारी बलरामने सब महामना क्षत्रियोंका आदर करके उनसे यथायोग्य कुशल पूँछा ॥ १२॥ 

जनादनं सात्यकिं च प्रेरणा स परिषस्वजे । 

सून्षि चैताचुपाघाय कुशलं पर्येएच्छत ॥१३॥ 
इस प्रकार सबसे कुशल प्रश्न करके बलरामने प्रेम सहित श्रीकृष्ण ओर सास्यकिके अपनी 
छातीसे लगाकर, उन दोनोंका माथा स़ङ्घकर कुशल प्रश्न किया ॥ १३॥ 

तौ चैनं विधिवद्राजन्पूजयामासतुशुरुस्‌ । 

ब्रह्माणमिव देवेशामिन्द्रोपेन्द्रौ खुदा युती ॥१४॥ 
इन दोनोंने भी अपने गुरु बलरामकी कुशल पूंछ, इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा की जैसे इन्द्र 
और उपेन्द्र प्रसन्नतासे त्र्माकी पूजा करते हैं ॥ १४ ॥ 
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ततो5त्रवीद्धभेखुतो रौहिणेयमरिंदमम्‌ । 
इदं ्राओोमेहायुद्धं पद्य रामेति भारत ॥ १५ ॥| 
भारत ! तब धर्मपुत्र महाराज युधिष्टिरने शत्रुनाशन रोहिणीपुत्रमे कहा कि- हे राम ! अब 
आप इन दोनों भाइयोंका महान्‌ युद्ध देखिये ॥ १५ ॥ 
तेषां मध्ये महाबाहुश श्रीसान्केशावप्वेजः । 
न्यविदात्परमप्रीतः पूज्यनानो महारथैः ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णके बडे भाई महाबाहु बलवान्‌ राम उन महारथियोंसे पूजित होकर उनके बीचमें अत्यंत 
आनन्दित होकर बेठ गये ॥ १६॥ 
स चसौ राजसध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः । 
दिवीच नक्षचगणेः परिक्ीणों निशाकरः ॥ १७ ॥ 
उन सब महात्मा महारथ कषत्रियोंके बीचमें बेठकर नीलाम्बरधारी गोरे वणेवाले बलराम इस 
प्रकार शोभित इए जैसे आकाशमें तारोंके बीचमें पू्णचन्द्रमा ॥ १७॥ 
ततस्तयोः संनिपातस्तुछुलो लोमहर्षणः । 
आसीदन्तकरो राजन्वैरस्य तव पुत्रयोः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते शब्यपर्वणि अरयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ ॥ १७७२ ॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे दोनों पुत्र दुर्योधन ओर भीमसेनका घोर और रोए खडे करनेवाला 
युद्ध होने लगा । दोनोंकी यही इच्छा हुई की इस वैरको समाप्त कर दें ॥ १८॥ 
॥ महाभारतंके शल्यपचेम्रे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १७७२॥ 








: 38 ४ 
जनमेजय उवाच 

पूर्वमेव यदा रामस्तास्मिन्युद्ध उपस्थिते । 

आर्मञ्घ केशव यातो वृष्णिलिः सहितः प्रञः ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! जिस समय कौरव और पाण्डबोंका युद्ध दोनेवाला 
था, तब ही पहले बलराम श्रीकृष्णकी सम्मतिसे यदुवंशियोंके सहित तीथेयात्राको चले गए 
थे और यह कह गए थे ॥ १॥ 

साहाय्यं धातीराष्ट्रस्य न च कतास्मि केशव । 

न चैव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २॥ 
केशव ! हम इन दोनोंमेंसे किसीकी धृतराष्ट्पुत्र दुयोधनकी और पाण्डवोंकी सहायता नहीं 


करेंगे ॥ २॥ घ 
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एवसुक्त्वा तदा रामो यातः काञुनिवहेणः । 

तस्थ चागमनं भूथो ब्रह्मञ्शंसितुमहदसि ॥३॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ऐसा कहकर जब शत्रुसंद्दारक बलराम चले गये, त्र वे फिर क्‍यों चले आए ? 
यह कहनेकी कृपा करें ॥ ३ ॥ 

आख्याहि मे विस्तरतः कथ राम उपस्थितः । 

कथं च हष्टवान्युदधं कुशलो च्यसि सत्तम ॥४॥ 
हे मुनिवर ! आप कथा कहनेमें कुशल इ, इसलिये यह कथा आप हमसे विस्तारपूर्बक कहिये 
आप सब वृत्तान्तको जानते हैं । इसलिये कहिए कि बलराम केसे वहां उपस्थित हुए और 
इस युद्धको उन्होंने किस प्रकार देखा ? ॥ ४ ॥ 

वैशंपायन उवाच 

उथप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

प्रेषितो तराष्ट्रस्य समीपं मधुसूदनः । 

शर्ल प्रति महाबाहो हितार्थे सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेशम्पायन सुनि बोले- हे महाबाहु राजन्‌ ! जब महात्मा पाण्डव विराट्‌ नगरके उपपुव 
स्थानमें छाबनीमें रहते थे, उसी समय युधिष्ठिरने सब जगत्के कस्याणके लिये ओर सन्धिके 
लिये, श्रीकृष्णको श्रतराष्ट्रके पास भेजा था ॥ ५ ॥ 


सख गत्वा हास्तिनपुरं घृतराष्ट्रं समेत्य च । 
उक्तवान्वचनं तथ्य हितं चैव विशेषतः । 
न च तत्क्ूतवात्राजा यथाख्यातं हि ते पुरा ॥ ६॥ 
उन्होंने इस्तिनापुर जाकर राजा धृतराष्ट्रसे भेंट की और सबके लिये हितकर और यथार्थ 
बचन कहे थे, परन्तु उन्होंने ये नहीं माने, यह कथा हम पहिले तुमसे कह चुके दें ॥६॥ 
अनवाप्य ठाम लर कूष्णः पुरुषसत्तमः । 
आगच्छत महाबाइरुपप्लव्यं जनाघिप ॥ ७॥ 
जनेश्वर ! महाबाडु पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण वहां सन्धि करनेमें असफल होनेपर लौटकर पाण्डवांके 
पास उपालव्यको आ गये ॥ ७ ॥ 
ततः प्रत्यागतः कृष्णो धातेराष्ट्रविसजितः । 
| अक्रियायां नरव्याघ पाण्डवानिदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
हे नरव्याप्र ! संघिका कार्य असफल होनेपर शतराष्ट्रसे विसार्जेत होकर वापस आथे हुए 
श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे कहने लगे ॥८॥ 
+ 
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न कुवेन्ति वचो मह्यं छुरवः कालचोदिताः । 
निर्गच्छध्वं पाण्डवेयः पुष्येण सहिता नघा ॥ ९॥ 
है पाण्डव ! ङुरुत्रंशके नाशका समय आ गया, इसलिये कौरवोंने हमारे बचन नहीं माने, 
~ 
आज पुष्य नक्षत्र हे ! युद्ध करनेको हमारे साथ चढलो ॥ ९॥ 


ततो विभज्यमानेषु बलेषु बलिनां चरः । 

प्रोवाच भ्रातरं कृष्ण रौहिणयो महामनाः ॥ १०॥ 
तदनंतर जब सेनाका विभाग होने लगा, तब महावबलवान्‌ रोहिणीपुत्र महामना बलरामने 
अपने भाई श्रीकृष्णसे कहा कि, ॥ १० ॥ 


तेषासापे महाबाहो साहाय्यं मधुसूदन । 

कियतामिति तत्कृष्णो नास्थ चके चचस्तदा ॥ ११॥ 
है मद्दावाहु मधुद्ददन ! तुम दुर्योधनकी भी सहायता करो, परन्तु श्रीकृष्णने उस समय उनके 
वचन नहीं माने ॥ ११॥ 





ततो मन्युपरीतात्मा जगाल थदुनन्दन! । 

तीथयाचां हलधर! सरस्वत्यां महायचा? । 

मैतर नक्षत्रयोगे र्म सहितः स्वेधादवेः ॥ १२॥ 
तब महायशस्वी यहुनन्दन हलधर बलराम क्रुद्ध होकर पुष्यनक्षत्रमें सरस्वतीके तटपर तीर्थ- 
यात्राको चले गये, जिस दिन बलराम श्रीकृष्णसे बिदा हुए, उस दिन पुष्य ओर जिस दिन 
दारिकासे चले, उस दिन अनुराधा नक्षत्र था, बलरामके सङ्ग मुख्य यदुवंशी सब चले 
गये ॥ १२॥ 


आञ्रयामास सोजस्तु दुर्योघनमरिदमः । 
युयुधानेन सहितो वाखुदेवस्लु पाण्डवान्‌ ॥ १३॥ 


उसी दिन शत्रुनाञ्चन कृतवर्मा दुर्योधनके पास और सात्याके सहित श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पास 
चले गये ॥ १३॥ 


रौहिणेये गते झारे पुष्येण मधुसूदनः । 
पाण्डवेथान्पुरस्कृत्थ ययावभिसुखः कुरून ॥ १४॥ 
रोहिणीपुत्र शूर बडरामके चले जानेके बाद उस ही पुष्यनक्षत्रमें मधुखदन श्रीकृष्ण पाण्डबॉके 


आगे करके कुरुक्षेत्रकी ओर निकले ॥ १४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangortri 





भण्याच ३७ ] शादयपर्य २६ 


गच्छन्नेव पथिस्थस्लु रास ¦ प्रेष्यालुघाच ह्‌ । 

संआरांस्तीथयाज्रायां सवोपकरण गनि च। 

आनयध्य द्वारकाथा अञ्नान्च याजकास्तथा ॥ १९ ॥ 
यात्रा करनेवाला बलराम थोडी दूर जाकर मागमे दी दूतोंसे बोले, तुम लोग द्वारिका जावो 
और वहांसे तीथयात्राकी सघ सामग्री, सब उपयुक्त उपकरण, अगिहोत्रकी अमि और 
पुरोहितांको ले आओ ॥ १५ ॥ 

खुवणे रजतं चैव घेलुवोसांसि वाजिनः । 

कुरां रथांश्चैव खरोष्ट्रं बाहनानि च । 

क्षिप्रमानीयतां सवे तीथहतोः परिच्छद्‌ ॥ १६॥ 
सोना, चांदी, गाये, ब्र, घोडे, हाथी, रथ, गर्देभ और उंट आदि वाइन ओर सब 
तीर्थोपयोगी सामान शौघ्र ले आओ ॥ १६॥ 

प्रतिस्रोतः सरस्वत्या गच्छध्वं शीघगामिनः । 

ऋत्विजश्वानयध्च वे रातशाञ्च द्विजषेभान्‌ ॥ १७॥ 
शीघ्रगामी दूतों ! तुभ सरस्वती नदीके प्रवाइकी ओर जाओ और सॅकडो उत्तम ब्राह्मणों और 
ऋत्विजोंको ले आवो ॥ १७ ॥ 

एवं संदिइ्य तु प्रेष्यान्बलदेचो महावलः । 

तीर्थयाञां थथौ राजन्छुरूणां बैशसे तदा । 

सरस्वतीं प्रलिज्रोतः स्चद्रादभिजग्मिवान्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! दूतों उनको बेसी आज्ञा देकर महाबलवान्‌ बळरामने चे सरस्वतीके प्रवाइकी ओर 
समुद्रतटको चले गये ॥ १८ ॥ 

ऋत्विग्मिश्य सहृद्धिश्व तथान्योद्रिजसत्तभेः । 

रथैगेजैस्तथाम्वैः्च पेष्यैत्च आरतषेभ । 

गोखरोषट्टप्रयुक्तैश् यानैश्च बहुमिद्वेतः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब कुरुक्षेत्रमें ही वौर्थियात्रा शुरू कर दी फिर द्वारिकासे आए हुए ऋतिक अर्थात्‌ 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण, बान्धव, दूसरे श्रेष्ठ द्विज, रथ, हाथी, घोडे और सेवक उनके साथ 
थे। बेळ, गधे और ऊंटोसे जुते हुए अनेक बाहनोंसे बलराम घिरे हुए थे ॥ १९॥ 

श्रान्तानां छान्तवपु्षा शिशानां विपुलायुबाम । 

तानि यानानि देशेषु प्रतीक्ष्यन्ते स्म भारत । 

बुसुक्षितानान्थाय क्लप्तमन्नं समन्ततः ॥ २० ॥ 
फिर उनको सङ्गमे लेकर सरस्वतीके तटपर घूमने ऊंगे। भारत ! जिस देशमें जाते थे, बहां थके, 
भूखे, रोगी, बालक और बूढोंको अनेक प्रकारके दान देते थे, जो जिस सभय आकर जो 
मांगता था, उसी समय उसको बही मिलता था, भूखोंको भोजन देनेके लिये सब जगह . 
अक्की व्यवस्था की गयी थी ॥ २० ॥ 
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यो यो यत्र द्विजो भोक्तुं कामं कामयते लदा । 

तस्य तस्य लु तत्रैवसुपजञ्हुस्तदा न्प ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! जिस देशम जो जो आाह्मण जब भोजनकी इच्छा करता था, तब उसे वही खाने- 
पीनेकी वस्तुएं देते थे ॥ २१ ॥ 


तत्र स्थिता नरा राजन्रौहिणेयस्य शासनास । 

भक्यपेयस्य कुवन्ति राक्षांस्तच समन्ततः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! रोहिणीपुत्र बलरामकी आज्ञासे मार्णभं उनके सेवकोंने ऐसा प्रबन्ध किया था कि 
जहाँ बलरामके जानेका माग था ओर जहां उनके ठहरनेका निश्चय होता था, वहां पाहिलेहीसे 
खाने, पीनेको बस्तुआंके ढेर लगाकर रखते थे ॥ २२॥ 

वासांसि च महाहाणि णर्थङ्कार्तरणानि च । 

पूजार्थे तत्र कलूप्तानि विप्राणां खुखमिच्छतास्‌ ॥ २३॥ 
कीमती वस्न, पलङ्ग और बिछोने आदि सामग्री सत्कारके सुख चाइनेवाले ब्राह्मणोंके लिये 
तैयार रखी जाती थी ॥ २३ ॥ 

यत्र यः स्वपते विप्रः क्षत्रियो वापि भारत । 

तत्र तत्र तु तस्यैव सवे कलघमहृर्यत ॥ २३॥ 
भारत ! जो ब्राह्मण वा क्षत्रिय जिस स्थानमें सोता था, उसे वहीं सब वस्तुएं प्राप्त हैं ऐसा 
दिखाई देता था ॥ २४॥ 

यथासुखं जनः सबेस्तिष्ठते थाति वा तदा । 

यातुकामस्य यानानि पानानि तृषितस्य च ॥२७॥ 
उस यात्रामें सब लोग सुखसे चलते ओर आराम करते थे । जिसे चलनेकी इच्छा हो ठसे 
वाइन, प्यासेको पौनेकी वस्तु ॥ २८ ॥ 

बुसुुक्षितस्य चान्नानि स्वादूनि भरतषेस । 

उपजहूनरास्तत्र वस्ञ्राण्याभरणानि च ॥ २६॥ 


भरतर्षभ ! और भूखेको स्वादु अन्न देनेके लिये इर समय मनुष्य खडे रहते थे। इसी 
प्रकार वन और आभूषणोंका भी पूरा प्रबन्ध दान देनेके लिये था ॥ २६ ॥ 

स पन्थाः प्रब मौ राजन्सवेस्यैव सुखावह! । 

स्वर्गापमस्तदा वीर नराणां तत्र गच्छताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! बीर ! उस समय सब यात्रियोंको वह मार्ग स्वगेके समान सुखदायक दीखता 


शा॥ २७॥ 
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नित्यप्रसुदितोपेतः स्वाळु भक्तः शुभान्वितः । 
विपण्यापणपण्यानां नानाजनचशातैव्वेतः । 
नानाद्रुमलतोपेतो नानारत्नवि भूषितः ॥ २८॥ 
बह मार्गमें सदैव प्रसन्नता और आनन्दे भरा मिष्टान्नसे युक्त और कल्याणमय हुआ था । 
साथ ही मागेपर खरीदने बेचनेकी वस्तुओंका बाजार भी था, इसमें नाना प्रकारके सँँकडों 
मनुष्य घूमते थे । बह बाजार अनेक प्रकारके फूले हुए वृक्ष और लताओऑसे शोभित तथा 
अनेक रत्नोंसे विभूषित दिखाइ देता था ॥ २८॥ 


ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येषु तीर्थेषु वसूनि राजन्‌ । 

ददौ छ्विजेम्य! कतुदक्षिणाञ्च यदुप्रवीरो हलभ्व॒त्प्रतीतः ॥ २९॥ 
इस प्रकार यदुकुल वीरश्रेष्ठ महात्मा हलधर बलराम नियमपूर्वेक रहकर त्राह्णोंको द्रव्य देते 
हुए अनेक यज्ञदान करत हुए पुण्यतीथोमें घूमने लगे ॥ २९ ॥ 


दोरध्रीश्च धेनूश्च सहस्रशो चे सुवाससः काञ्चनबदश्टङ्गीः । 

हयांश्व नानाविधदेषाजातान्यानानि दासीश्च तथा द्विजेभ्यः ॥३०॥ 
उस यात्रामं बलरामने घडाभर दूध देनेवाली, सोनेके पत्रे जडे सींगवाली, उत्तम वस्रघारिणी 
सइस्नों गोएं, अनेक देशोंमें उत्पन्न हुए घोडे, वाइन और दासियों ्राह्मणोंको दान दीं ॥३०॥ 


रत्नानि सुक्तामणिविद्रमं च श॒ज्ञीजुचणे रजतं झुञ्रम्‌। 

अयस्मयं ताञ्जमयं च भाण्डं ददौ ह्विजातिप्रवरेषु रामः ॥ ३१॥ 
रत्न, मोती, मणि, मूङ्गे, उत्तम सोना, शुद्ध चांदी तथा लोहे ओर तांबेके सहस्नों बरतन भी 
महात्मा त्राह्मणोंको बलरामने दान किये ॥ ३१ ॥ 


एवं स वित्तं प्रददौ महात्मा सरस्वतीतीर्थवरेषु सूरि । 
ययौ क्रमेणाप्रतिमप्रभावस्ततः कुरुक्षेत्रसुदारवृत्तः ॥३२॥ 
इस प्रकार उदार अनुपम प्रभावी महानुभाव बलराम सरस्वतीके तटपरके श्रेष्ठ तीथामे बहुत 
धन दान करते करते, क्रमसे यात्रा करते हुए कुरुक्षेत्रम पहुँच गये ॥ ३२॥ 
जनमेजय उवाच 
सारस्वतानां तीथोनां गुणोत्पत्ति वदस्व मे । 
फलं च द्विपदां श्रेष्ठ कमनिवृत्तिमेव च ॥ ३३॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रे्ठ ! सरस्वतीके तटपर जो तीथे हैं, आप उनके गुणोंकी उत्पचि, 
पुण्यफल और कर्मोका बणेन हमसे कीजिये ॥ ३३ ॥ 
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यथाकमं च भगवंस्तीथोनामतुपूयदा! । 
त्रह्मन्त्रह्मविदां अछ परं छोतूहलं हिले ` ॥ ३४ ॥ 
हे ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! हमारी क्रमश) इन तोथीळे सेबनका फल और अनुष्ठान 
सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ३४॥ 
वेशस्पायन उचाच 
तीथोनां विस्तरं राजन्युणोत्पास च सर्वकः । 
सयोच्यसानां शझाणु वे पुण्यां राजेन्द्र कत्हनशाः ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! हे राजेन्द्र ! में तुम्हे तीर्थोका विस्तार, गुणोत्पाति 
ओर उनके सेवनका पुण्य कह रहा हूँ, बह सब तुम लक्ष्यपूर् सुनो !! ३७ ॥ 
पूर्वं महाराज यढुप्रवीर ऋत्विक्सुहद्विषगणैश्थ सार्धम्‌ । 
पुण्य प्रभास सझुपाजगाम यञ्जोडुराडवद्घणा छिइ्घस्तानः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! यदुकुलश्रेष्ठ वीर बलराम पहिले द्वारिकासे चलकर त्राण और अपने सुहृद 
बान्धवोंके सहित पवित्र ऋत्विज, प्रभास क्षेत्रमें पहुंचे, इसी स्थानपर चन्द्रमा राज्ययक्ष्मा 
रोगसे पीडित हुए थे ॥ ३६॥ 


विसुक्तशापः पुनराप्य तेजः सवै जगङ्गाखयते नरेन्द्र । 
एवं तु तीर्थप्रवरं एथिव्यां प्रभासनात्तस्थ ततः प्रभासः ॥ ३७॥ 
और बद्दी शापसे छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुए थे । नरेन्द्र ! वे बह अबतक जगतको 
प्रकाशित करते हैं । चन्द्रमाको अपना तेज इस स्थानर्मे मिला था, इसलिये वह प्रमुखतीथे 
पृथ्वीपर प्रभास नामसे पवित्र क्षेत्र हा गया ॥ ३७ ॥ 
जनमेजय उवाच 
किमर्थ 'अगवान्सोमो यक्ष्मणा समणझशहात । 
कर्थ च तीर्थप्रवरे तस्मिअंद्रो न्यमज्जत ॥ ३८॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ चन्द्रमाको राजग्रक्ष्मा रोग क्‍यों हो गया था! 
इस उत्तम तीर्थमें आकर उन्होंने किस प्रकार स्नान किया था ? ॥ ३८॥ 


कथमाप्छुत्य तस्मिंस्तु पुनराप्यायितः दाशी । 

एतन्मे सर्वभाचध्व विस्तरेण महाखझुने ॥ ३९॥ 
महामुने ! उस तीर्थमें स्नान करके चन्द्रमाको फिर तेज केसे प्राप्त हुआ ? यह सव कथा 
आप इमसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३९ ॥ 
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चैशास्पायन उदाच 

दक्षस्य तनया यास्ताः प्रादुरासन्विदां पते । 

श सप्तविदति कन्या दक्ष! सोमाय चे ददौ ॥ ४०॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोले- दे राजेन्द्र ! दक्ष प्रजापतिक्री अनेक कन्यायें उत्पन्न हुई थीं, 
उनमेंसे उन्होने अपनी सत्ताइस कन्याआका विवाह चन्द्रमाके साथ कर दिया ॥ ४० ॥ 

नक्ष योगनिरताः संख्यानाथे च भारत । 

पह्न्यो चै लस्थ राजेन्द्र सोलस्य छु मलक्षणा ॥४१॥ 
भारत ! राजेन्द्र ! सोमकी वे छुभचिन्होंबाली पत्नियां जगत्के समयकी िनतीके लिये 
नक्षत्रॉसे जुडी हुई हैं इसलिये उन्हें ही नक्षत्र कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

तास्तु सवी विज्षालाकृ्ष्यो रूपेणाप्रातिमा छुचि । 
| अत्थरिच्यत ताला लु रोहिणी रूपसंपदा ॥ ४२॥ 
बे सब बडे बडे नेत्रोबाली ओर उस भूतलरप असाधारण रूपबाली थीं, परन्तु उन सबसमें 
रोहिणी अधिक रूपवती थी ॥ ४२ ॥ 

सतस्तस्यां स अगवान्प्रीति चक्रे निशाकरः । 

सास्य ह॒व्या बभूवाथ सर्मात्तां बुसुजे सदा ॥ ४३॥ 
इसालिये भगवान्‌ चन्द्रमा उसीसे अधिक प्रेम करते थे, बद्दी उनकी हृदयस्वामिनी हुई; और 
बे सदा उसीहीका उपभोग करते थे ॥ ४३॥ 

पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोहिण्यामवसचिरम्‌। 

तले'ऽस्थ कुपितान्थासन्नक्षत्राणि सहात्मनः ॥ ४७ ॥ 
राजेन्द्र ! पहिले चन्द्रमा रोहिणीके पास ही सदैब रहते थे; इसलिये नक्षत्र नामसे प्रसिद्ध वे 
सब श्रिया महात्मा चन्द्रमासे रुष्ट हो गई ॥ ४४ ॥ 

ला गत्या पितरं प्राहुश प्रजापतिमतन्द्रिताः । 

सोलो यसति नास्माखु रोहिणी 'मजते सदा ॥ ४५ ॥ 
और अपने पिता दक्ष प्रजापतिसे सावधान होते हुए जाकर कहने लगा, दे प्रजापते ! चन्द्रमा 
हम लोगोंके पास नहीं आते वे सदा रोहिणीते प्रेम करते हैं ॥ ४५ ॥ 

ता बर्थ सहिताः सवास्त्वत्सकारे प्रजेश्वर । 

वत्स्थासो नियता हारास्तपश्चरणतत्पराः ॥ ४६॥ 
इसलिये हे प्रजेश्वर ! हम सब तुम्हारे पास एक साथ रहकर नियमित आहार करके तपस्या 
फरेंगी ॥ ४६ ॥ 
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श॒त्बा तासां तु वचन दक्षः सोममथाञ्जवीत्‌ । 
समं यतेस्व भाया मा त्वाधर्मो सहान्दएशेत्‌ ॥ ४७॥ 


उनके यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा तुम अपनी सभी पत्नियोंसे समान 
प्रेम रखो, इससे तुम्हें महान्‌ पाप नहीं लगेगा ॥ ४७॥ 

ताञ्च सयोन्रवीइक्षो गच्छध्वं सोममन्तिकात्‌ । 

समं वत्स्यति सवीखु चन्द्रमा मम चासनात्‌ ॥ ४८॥ 
फिर दक्षने उन सत्र अपनी बेटियोंसे कहा कि तुम सत्र चन्द्रमाके घरको ही चली जावो. बे 
हमारी आज्ञासे सबके सङ्ग समान प्रेम रखेंगे ॥ ४८ ॥ 

विरुष्टास्तास्तदा जर्सुः शीतांशुसवनं तदा । 

तथापि सोमो सगवान्पुनरेच महीपते । 

रोहिणीं निवसत्येव प्रीयमाणो सहुसेहु ॥ ४९॥ 
पृथ्वीपते ! तब पिताके बिदा करनेपर वे सष चन्द्रमाके घरमे चली गई, परन्तु भगवान्‌ 
चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे चसा ही अत्यंत प्रेम करके उसीके पास ही रहने लगे ॥ ४९ ॥ 

ततस्ताः सहिताः सयां सूयः 1पंतर सञ्जवन्‌ । 

तय शुश्रूषणे युत्ता वत्स्यामो हि तवाश्रसे । 

सोमो वसति नास्मासु नाकरोइचनं तव ॥ ५० ॥ 
तब वे सब कन्याएं फिर अपने पिताके पास एक साथ जाकर कहने लगीं कि भगवान्‌ 
चन्द्रमा हम लोगोंके पास नहीं रहते, इसलिये हम सब यहीं रहकर तत्परतासे आपकी सेवा 
करेंगी । उन्होंने आपकी आज्ञा नहीं आनी ॥ ७० ॥ 

तासां तडूचनं श्रत्वा दक्षः सोमसथात्रवीत्‌ । 

समं वतेस्व भायोरु मा त्यां झाप्स्थे विरोचन ॥ ५१ ॥ 
तब फिर उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा कि हे सोम ! तुम अपनी सब 
पत्नियोसे समान प्रेम करो, नहीं तो तुम्हें श्चाप देवेंगे ॥ ५१ ॥ 

अनाहत्य तु तट्ठाक्यं दक्षस्य भगवाज्शशी । 

रोहिण्या साधेसवसत्ततस्ताः कुपिताः पुनः ॥ ५२॥ 
यह कहकर सबको बिदा कर दिया, परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा दक्षके वचनका निरादर करके 
फिर भी रोहिणीहीके सङ्ग रहने लगे तब फिर वे सब क्रोधित होकर ॥ ५२॥ 

गत्वा च पितर प्राइः प्रणस्थ शिरसा तदा । 

सोमो वसति नास्मासु तस्मान्नः शारणं 'मव ॥ ५३॥ 
अपने पिताके घर गई ओर शिरसे प्रणाम कर, कइने लगीं कि चन्द्रमाने आपके वचनको 
नहीं माना और इम लोगोंसे प्रेम नहीं करते, और हमारे पास नहीं रहते, इसलिये आप 


हमको शरण दीजिये ॥ ७३ ॥ 
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अंध्यांय ३७ ] शल्यपं्च २७५ 
रोहिण्यासेव भगवन्सदा यसति चन्द्रमाः । 
तर्मान्नस्त्राहि सवा चे यथा नः सोम आविशेत्‌ ॥५४॥ 
भगवान्‌ चन्द्रमा सदा रोहिणीद्वीके घरमे रहते दे, इसलिये आप इम सबकी रक्षा करें ओर 
ऐसा उपाय कीजिये जिससे चन्द्रमा हम लोगांसे प्रेम करें ॥ ५४॥ 


तच्छत्वा भगवान्क्ुद्धो यक्ष्माण पृथिवीपते | 

ससज रोषात्सोमाय स चोडुपतिमाविदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पृथ्वीपते ! उनके वचन सुन भगवान्‌ दक्ष प्रजापति क्रुद्ध इए । उन्होंने क्रोध करके राज- 
यक्ष्मा रोगका निमाण किया और वह चन्द्रमाके अन्दर प्रविष्ट हुआ ॥ ५५ ॥ 


स यक्ष्मणामिसूतात्माक्षीयताहरहः राशी । 
यत्नं चाप्यकरोद्राजन्मोक्षाथ तस्य यद्मणः ॥ ५६ ॥ 
यक्ष्मा रोगसे शरीर पीडित होनेके कारण चन्द्रमा दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगे । राजन्‌ ! 
उन्होने इस यक्ष्मा रोगसे छूटनेके लिये प्रयतन किये ॥ ५६ ॥ 


इष्ट्रेष्टिभिमेहाराज विविधाभिनिशाकरः । 

न चासुच्यत झापाठे क्षयं चेवाभ्यगच्छत ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! अनेक यज्ञादि प्रयोग भी किये, परन्तु शापसे मुक्त न हो सके ओर क्षीण हो 
गये ॥ ५७ ॥ 

क्षीयमाणे ततः सोमे ओषध्यो न पजज्ञिरे । 

निरास्दादरस्ताः सवा हतवीर्याश्च सवदाः ॥ ५८ ॥ 
उनके क्षीण होनेसे औषधियां न उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भी हुईं बे रस, वीये ओर 
स्वादसे हीन हो गई ॥ ५८ ॥ 


ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि संक्षयः । 

कृशा्चासन्प्रजाः सवाः क्षीयमाणे निशाकरे ॥ ५९ ॥ 
औषधियोंका नाश होनेसे सब प्राणियोका नाश होने लगा; इस प्रकार चन्द्रमाके क्षयके 
कारण सब प्रजा दुबेल ओर दीन हो गयी ॥ ५९ ॥ 


ततो देवाः समागमरूयष सोमसूचुमहीपते । 

किमिदं भवतो रूपसीहर्श न प्रकाशते ॥ ६० ॥ 
प्रजापते ! तब सब देवता चन्द्रमाके पास जाकर बोले, कि आपका यह रूप अब कैसे हो गया ? 
आपमें पहिलेके समान तेज क्यों नहीं रहा ? यह प्रकाशित क्यों नई होता है? ॥ ६० ॥ 


मै 
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कारणं जूहि नः ससै येनेदं ते महहूथम्‌ । 

सुत्या तु वचनं ल्थप्तो विधास्थामस्ललो वयस्‌ ॥ ६९१ ॥ 
यह सब कारण आप हमसे कहिये, जिससे यह महान्‌ भय आपको प्राप्त हुआ । आपका 
कहना सुनकर हम लोग उसका उपाय करेंगे ॥ ६१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच सर्वोस्ताजञ्दाशलक्षण १ | 

शापं च कारणं चैय यक्ष्माणं च तथात्मनः ॥ ६२॥ 
देवताओंके बचन सुन उन सबको चन्द्रमा बोले, कि दक्ष प्रज्रापतिने झाप दिया है, इसलिये 
हमें यक्ष्मारोग हो गया है ॥ ६२॥ 

देवास्तस्य वचः श्रत्वा गत्वा दक्षसथाङ्लवन्‌ । 

प्रसीद अगवन्सोमे झापंष निवत्येतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
चन्द्रमाके वचन सुन सब देअता दक्ष प्रजापतिके पास जाकर कहने लगे कि, हे भगवन्‌ ! 
अब आप चन्द्रभाके ऊपर प्रसन्न होकर, इस शापको लौटा लीजिये ॥ ६३ ॥ 

असौ हि चन्द्रमाः क्षीणः किंचिच्छेषो हि लक्ष्यते । 

क्षयाच्चवास्थ देवेशा प्रजात्धापि गताः क्षयम्‌ | ६४ ॥ 
क्योंकि चन्द्रमा क्षीण हो चुके हैं और अब बहुत थोडे शेष हैं, देवेश ! इनके क्षीण होनेसे 
सब प्रजा भी क्षीण हो गयी है ॥ ६४ ॥ 

वीरुदोबधयञ्चेच बीजानि विविधानि च । 

तथा व्यं लोकणुरो प्रसाद कतुमहेसि ॥ ६५ ॥ 
इसलिये आप कृपा कीजिये, चन्द्रमाके क्षीण होनेसे लता, औषधी ओर विविध बीज नहीं . 
रहेंगे, ओषधी न रहनेसे हम लोग कैसे रहेंगे? लोकगुरो ! यह विचार कर आप चन्द्रमापर 
कृपा कीजिये ॥ ६५ ॥ 

एयसुत्तस्तदा चिन्त्य प्राह वाक्यं प्रजापतिः । 

नैत्तच्छक्यं मस यचो व्यावतेयितुमन्यथा । 

हेतुना ठु महाभागा निवतिंष्याति केनचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
तब देवताओके बचन सुन विचार करके दक्ष प्रजापति चोले- हे महाभाग ! हमारा शाप 
वृथा नहीं हो सकता, कुछ कारणसे बह दूर हो जायगा ॥ ६६ ॥ 

समं वततु खर्वाखु दाणी भाया नित्यशः । 

सरस्वत्या बरे तीर्थे उन्मञ्जञ्बाशलक्षणः । 

पुनवेर्धिष्यले देवास्तद्वे सत्यं वचो मम ॥ ६७॥ 
यदि चन्द्रमा अपनी सब पत्नियोंसे समान प्रेम करें, तो थोडे ही किसी कारणसे उनका शाप 
दूर कर सकते हैं, उपाय हम बतला देते हें यदि चन्द्रमा सरस्वतीके श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान करें 
तो उनका तेज बढ़कर फिर मेरा ही हो जायभा; दे देवों ! हमारे यह वचन सत्य हैं ॥ ६७॥ 
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भालाथे च क्षर्य सोमो नित्यभेव गमिष्यति । 
भासा ख सदा चडि सत्यभेतहःचो मम ॥ ६८ ॥ 
परन्तु इतना झाप बना ही रहेगा; आधे महानेतक प्रतिदिन चन्द्रमा क्षीण हुआ करेंगे 
और आधे महिनेतक सदा चढा करेंगे, मेरा यद्द बचन सत्य होगा ॥ ६८ ॥ 


सरस्थर्ती ततः सोसो जगास ऋषिशासनात । 
प्रभासं परमं तीर्थे सरस्वत्या जगाम ह ॥ ६९ ॥ 
ऋषि-दक्ष प्रजापतिके इस आज्ञासे चन्द्रमा सरस्ब्तीके श्रेष्ठ तीथे प्रभासमें गये ॥ ६९ ॥ 


अमावास्यां सहातेजास्तत्रोन्मज्जन्महाव्यातिः । 

लोकान्प्रमासयामास शीतांशुत्वप्तवाप च ॥ ७०॥ 
महातेजस्वी, महाकान्तिमान्‌ चन्द्रमा क्रपियोकी आज्ञासे अमावस तिथिको सरस्वती तीर्थमे 
स्नानको पहुंचे तब उनका तेज बढने लगा ओर उनको शीतळ किरण प्राप्त हुई और बे जगतको 
प्रकाशित करने लगे ॥ ७० ॥ 


देवाच सर्वे राजेन्द्र प्रभासं प्राप्य पुष्कलम्‌ । 

सोमेन सहिता सूत्वा दक्षस्य प्रछुखेऽ भवन्‌ ॥ ७१॥ 
राजेन्द्र तब सब देवता सोमके साथ श्रेष्ठ प्रभासक्षेत्रमे जाकर दक्षः प्रजापतिके पास जाकर 
उनको प्रणाम करने लगे ॥ ७१ ॥ 


तलः प्रजापतिः सवो विससरजाथ देवताः । 


सोमं च भगवान्प्रीतो भूयो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
फिर भगवान्‌ दक्ष प्रजापातिने सब देवताओंको बिदा करके, चन्द्रमासे प्रसभ होकर 
रूहा ॥ ७१२ ॥ 

लावसंत्थाः स्त्रियः पुत्र मा च विप्रान्कदाचन । 

गच्छ युक्त: सदा सूत्वा कुछ चै शासनं सम ॥७१॥ 


है पुत्र ! तुम कभी अपनी ख्रियो ओर द्विजोका अपमान न करना । जाओ, सदा सावधान 
रहकर हमारी आज्ञान रहना ॥ ७३ ॥ 


स विस्ष्टो महाराज जगामाथ स्वमालयम्‌ । 

प्रजाश्च सुदिता सूत्या भोजने च यथा पुरा ॥ ७४ ॥ 
महाराज ! यह कहकर दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमाको विदा किया, चन्द्रमा भी उनसे विदा होकर 
अपने घर चले गये; तब सब देवता ओर प्रजा पहिलेके समान प्रसन्न होकर रहने रणे ॥७४॥ 
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एतच्ते सवेमाख्यालं यथा झासो निकाकरः । 
प्रभासं च यथा तीथे तीर्थानां प्रथरं च्यभूल्‌ ॥ ७५ ॥ 
हमने जिस प्रकार चन्द्रमाको शाप हुआ था और जैसे प्रभासक्षित्र सब तीर्थोमे श्रेष्ठ हुआ सो 
सष कथा तुमसे कही ॥ ७५ ॥ 
असावास्थां महाराज नित्याः दाळालक्षणः । 
स्नात्वा ह्याप्यायते श्रीनान्म़भासे तीथे उच्तमे ॥ ७९ ॥ 
महाराज ! उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमावसको उत्तम प्रभासतीथेमे खान करते हैं और उनका 
तेज षढता है ॥ ७६ ॥ 
अतस्ैैनं प्रजानन्ति प्रभासभिति स्ूस्रिप । 
प्रमां हि परमां लेमे तस्मिन्लुन्शज्ज्य चन्द्रमाः ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! इस तौथमें चन्द्रमाने स्नान करके उत्तम प्रभा ग्राप्त की, इसलिये लोग इसे प्रभास 
नामसे जानते हें ॥ ७७॥ 
ततस्तु चमसोद्गेदमच्युतस्ट्वगभङली । 
खमसोड्गेद इत्येचं यं जनाः कथयन्त्युत ॥ ७८ ॥ 
यहांसे बलराम चमसोद्भेद नामक तीथेमें गये, जिसको सब लोग चमसोक्लेद नामसे ही 
बोलते हैं ॥ ७८ ॥ 
तञ्च दत्त्वा च दानानि विशिष्टानि हलायुधः । 
उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ७९॥ 
इल्धारी बलराम वहां विधिपूर्वक ख़ान करके आाहाणोंको बहुत दान देकर, एक रात्रि 
रहे ॥ ७९ ॥ 
उदपानमथागच्छत्त्वरावान्केशायाग्रजः । 
आद्यं स्वस्त्ययनं चेव तत्नावाप्य महत्फलम्‌ ॥ ८०॥ 
फिर ीकृष्णके बडे भाई शीघ्रता साहित कल्याणकारी आदि तीर्थ उदपानतीथैको आ गये । 
महां आनेसे महान्‌ फल प्राप्त होता हे ॥ ८०॥ 
स्निरघत्वादोषधीनां च भूमेश्च जनमेजय । 
जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्टामपि सरस्वतीम्‌ ॥ ८१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि चतुस्त्रिंशोऽभ्यायः॥ २७ ॥ १८१३ ॥ 
ननमेजय राजेन्द्र ! जहां औषधियोंकी स्निग्धता और एथ्मीकी आद्रता हो वहां सिद्ध लोग 
कहते हें कि यहां अदृश्य सरस्वती हैं ॥ ८१ ॥ | 
॥ मद्दाभारतके शब्यपवमें चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १८५३ ॥ | 
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तर्सान्नदांगलं चापि उदपानं यदास्विन! । 

त्रितस्य च महाराज जगामाथ हलायुधः ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- महाराज ! बहांसे बलराम उदपान नामक तीथर्मे गये, उस ही 
तीथेमें मद्दायशस्वी तृत नामक मुनिको परमपद लाभ हुआ था । यह तीर्थ सरस्रती नदीमें 
है॥१॥ 


लज दरवा बहु द्रव्यं पूजयित्वा तथा द्विजान । 

उपस्पृदथ च तत्रैव प्रहृष्टो छुसलायुधः ॥२॥ 
उस स्थानपर सुसलधारी बलरामने जलका स्पशे करके, बहुत द्रव्य दान करके, ब्राह्मणोंकी 
पूजा की ओर वे आनन्दित हुए ॥ २ ॥ 


तच धर्मपरों झासीजितः स सुमहातपाः । 

कूपे च यसता तेन सोमः पीतो महात्मना ॥ ३॥ 
इसी स्थानमें महातपस्वी त्रित नामक थुनिने धर्मपरायण होकर रहते थे। उन महात्माने 
कुएंमे रहकर सोम पिया था ॥ ३ ॥ 


तत्र चैनं सस्ुत्खुज्य भ्रातरौ जग्मतुग्रैहान । 
ततस्तौ चै शशापाथ चितो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ४ ॥ 
उनके दोनों भाई उन्हें बही छोडकर घरको चले गये थे। तब ब्राक्षणश्रेष्ठ त्रितने अपने दोनों 


भाइयोंकी शाप दिया था ॥ ४॥ 


जनमेजय उवाच 
उदपानं कथं जस्यन्कथ च सुमहातपाः । 
पतितः कि च संत्यक्तो ्रातभ्यां ढ्विज सत्तमः ॥ ७ ॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस तीथेका नाम उदपान क्यों हुआ ? वे महातपरबी ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ त्रित कुरमें क्यों गिरे थे ? उनके भाई उनको कुएंमें पडे छोड क्यों चले गये थे ? ॥५॥ 


कूपे कथं च हित्वैनं आतरौ जर्भतु्यृहान्‌। 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मन्यादि आव्यं हि मन्यसे ॥ ६॥ 
किस कारण उनके दोनों माई उन्हें कुएंमें ही रखकर घर चले गये थे ? अझन्‌ ! आप यह 
` कथा हमसे कहने योग्य समझे तो कहिये ॥ ६ ॥। 
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वैशंपायन उवाच युगे 
आसन राजन्खुनथो ञ्रातरस्त्रयः । 


एकतश्च द्वितञ्चैव चरितञ्भादित्यसंनि'भाः ॥७॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले घुगमें तीन सहोदर भाई थे, बे तीनों ही मुनि 
थे । उनके नाम एकत, द्वित और त्रित ऐसे थे । वे सब खर्यळे समान तेजस्वी ॥७॥ 

सर्वे प्रजापतिसमाः प्रजावन्तस्तथेव च । 

त्रह्मलोकजिलः सर्वे तपसा ब्रह्मवादिनः ॥८॥ 
प्रजापतिके समान संतानवाले, महात्मा, तपसे ब्रह्म लोकको जीतनेबाले और अक्षवादी थे ॥८॥ 

तेषां तु तपसा प्रीतो नियमेन दभेन च । 

अभवद्वोलनो नित्यं पिला घर्सरतः सदा ` ॥ ९॥ 
हि नियम, तप और इंद्रिय निग्रहसे उनके धर्मपरायण पिता गौतम सदा प्रसन्न रहते 

॥९॥ 

स॒ तु दीर्घेण कालेन तेषां प्रीतिसवाप्ध 'व । 

जगास अगवान्स्थानमभलुरूपसिवात्मनः ॥ १० 
उन पुत्रोंके सदाचारसे प्रसन्न रहते हुए बे फिर बहुत दिनोंके पश्चात्‌ गौतम अपने पुण्यके 
फलसे ब्रझ लोकको चले गये ॥ १० ॥ 

राजानस्तस्य ये पूर्व याज्या स्यासन्महात्मन! । 

ले सर्वे स्वगेले तस्मिस्तस्थ पुत्रानएूजयन्‌ ॥११॥ 
महात्मा गोतमके स्वगेवासके पश्चात्‌ उनके जो राजा यजमान थे, वे सब गौतमके तीनों 
पुत्रोंका बेसा ही आदर करने लगे ॥ ११ ॥ 

तेषां तु कर्मणा राज॑स्तथैवाध्ययनेन 'च । 

त्रितः स श्रेष्ठतां प्राप यथैवास्य पिता तथा ॥१२॥ 
राजन्‌ ! उन तीनोंमें अपनी विद्या और कमेसे त्रितने श्रेष्ठता प्राप्त की थी । ये अपने पिता 
गोतम मुनिके समान थे ॥ १२॥ 

तं स्म सर्व महाभागा झुनयः पुण्यलक्षणाः । 

अपूजयन्सहाभागं तथा विद्वत्तगैद तु ॥१३॥ | 
महात्मा ओर पुण्यात्मा सब मुनि भी महामाग ओर विद्वान्‌ त्रितको गौतमके समान पूज्य 
मानते थे ॥ १४ ॥ 

कदाचिद्धि ततो राजन्भ्रातरावेकतद्वितो । 

यज्ञाथे यक्रतुश्चित्तं घनाथे च विशेषतः ॥१४॥ 
राजन्‌ ! तभी एक दिन उनके दोनों भाई एकत ओर द्वितने विशेष करके यज्ञ ओर अनके 


दिये बिचार करने लमे ॥ १४॥ 
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तयोश्चिन्ता सस सवात्रितं गृह्य परन्तप | 

याज्यान्सर्सालुपादाय प्रतिणद्य पद्दास्तत! ॥ १५॥ 
शत्रुतापन | उनका यह विचार हुआ कि त्रितको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ कराबें और 
उनसे दानमें पशु प्राप्त करके ॥ १५ ॥ 

सोमं पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यज्ञं महाफलम्‌ । 

चङ्गुश्चैष महाराज भ्रातरस्त्रथ एव इ ॥ १६॥ 
महाफल्दायी यज्ञ करें और, महाराज ! उसीमें आनन्दपूवक सोमरस पीबें । फिर तीनों 
भाइयॉने ऐसा विचार करके, वैसा ही किया ॥ १६॥ 


ए ठु ते परिक्रम्य याज्यान्सबीन्पचचान्प्राति । 
एजायित्या ततो याज्याळूलब्ध्या च खुबहून्पद्चूनू ॥ १७॥ 

यजमानोंके पास पशुओंके लाभके लिये गये और उनसे यज्ञ करवाके उस कमसे उन्होंने 
बहुत पशु प्रा किये ।। १७॥ 

याज्येन कमणा तेन प्रलिणच्य विधानतः । 
` _ माची दिकं सहात्मान आजज्ञुस्ते महषेय ॥ १८॥ 
विधिपूर्वक यज्ञ कर्म करके उन पशुआंको लेकर वे महात्मा महर्षि पूवे दिशाकी ओर चले 
गये ॥ १८॥। 

न्रितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्याति हृष्टवत्‌ । 

एकतञ्भच ङ्वितञ्चेच एछतः काल यन्पञान्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय प्रसन्न त्रित तीनों महात्मा ऋषियोंके आगे प्रसन्न इए चले जाते थे 
ओर पीछेसे एकत और द्वित दोनों भाई पश॒ुओंको दांकते चले आते थे ॥ १९॥ 

तयोश्चिन्ता सम भवद्षष्ट्रा पशुगण महत्‌ । 

कर्थ न स्युरिसा गाव आवाभ्यां चे विना त्रितस्‌ ॥२०॥ 
तभ बहुत गोओंका वह महान्‌ समुदाय देखकर दोनों भाइयोंने विचार किया कि ऐसा कुछ 
उपाय करना चाहिये, कि जिससे सब गोएं हम ही दोनोंको मिले और त्रिवको न मिले ॥२०॥ 

तावन्योन्यं समाभाष्य एकतश्च ड्रिलश्च ह। 

यदूचतुर्मिथः पापौ तन्निबोध जनेश्वर ॥ २१॥ 
जनेश्वर ! तब उन एकत ओर द्वित दोनों पापियोने परस्पर बातचीत करके जो कुछ आपसमं 
कहा, वह कहता इं, सुनो ॥ २१ ॥ 
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त्रितो यज्ञेषु कुरालस्त्रितो वेदेषु निठितः । 

अन्यास्त्रितो बहुतरा गायः सञ्ुपलप्श्यले ॥ २२॥ 
त्रित यज्ञकमेमें बहुत कुशल और वेदनिष्णात्‌ हैं, इसलिये इन्हें और भी बहुत गोएं मिल 
जायेंगी ॥ २२॥ 

तदावां सहितौ स्ूत्चा गाः प्रकार्य ब्रजावहे । 

त्रितोऽपि गच्छतां कामभावाभ्यां चै विनाकृतः ॥ २३॥ 


इस समय हम दोनों मिलकर इन सब गोओंको लेकर चल दें और त्रित हमसे जुदा होकर 
जहां चाहे बहा जायं ॥ २३ ॥ 


तेषामागच्छतां राजौ पथिस्थानो घृकोषमवत । 

तथा कूपोऽविद्रेऽ भूत्सरस्वत्यास्तटे महान्‌ ॥ २४॥ 
त्रित भी रात्रिहीमें उन दोनों भाइयोंके साथ ही सङ्गमे चले, तब मार्गमे एक मेडिया मिला 
मार्णके पास ही सरस्वतीके तटपर एक बडे कूवां था ॥ २४॥ 


अथ च्रितो बकं रट्टा पथि लिष्ठन्तमग्रतः । 
तद्गयादपसपेन्वे तस्मिन्कूपे पपात ह। 
अगाघे खुमहाघोरे सरव भूत भयंकरे ॥ २८ ॥ 
तब त्रित अपने सामने भेडियेको खडे देखकर भयसे भागे । भागते भागते सब प्राणियांके लिये 
भयानक महाघोर ओर बहुत गहरे कुएंमें शिर पडे ॥ २५ ॥ 
त्रितस्ततो महाभागः कूपस्थो झुनिसत्तमः । 
आतेनादं ततश्चक्रे तौ तु शुश्रवतुसुनी ॥ २६॥ 
फिर महाभाग मुनिश्रेष्ठ त्रितने उस कुएंमें गिरनेपर ऊंचे स्वरसे करुण शब्द किया, उन दोनों 
मुनि भाइयोंने उस शब्दको सुना ॥ २६॥ 
तं ज्ञात्वा पतितं कूपे श्रातरावेकतद्भितौ । 
बकत्रासाच लोभाच ससुत्सज्य प्रजग्मतुः ॥ २७॥ 
और जान लिया कि, त्रित कुएमें गिर गये, परन्तु दोनों भाई एकत ओर द्वित भोडियेके 
डरसे और पशुओंके लोमसे उन्हे वही छोडकर चले गये ॥ २७॥ 
आतृभ्यां पद्ठुलुव्धान्यासुत्सटः स महातपाः | 
उदपाने महाराज निजले पांसुखं डते ॥ २८॥ वल 
महाराज ! पश्ुओंके लोभसे दोनों भाइयोंने महातपस्वी त्रितको धूलमट्ढीसे भरे निर्जल ङुएंमें | 
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त्रित आत्मानमालक्ष्य कूपे वीरुक्तणावृते । 

निमझ भरतश्रेछ पापक्न्नरक यथा ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महात्मा त्रित अपने लोभी माइयोंसे छूटकर जल रहित लता दणके और धूलके 
भरे हुए कुएंमे गिरकर अपनेको नरकवासी पापीके समान मानने लगे ॥ २९॥ 

बुद्ध्या च्यगणयत्प्राज्ञो शत्योभीतो सोमपः । 

सोमः कथं लु पातव्य इहस्थेन मया भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
फिर मृत्युसे भयभीत और सोमपानसे रहित हुए बिद्वान्‌ त्रित अपनी बुद्धिसे विचार करने 
लगे कि इस कुर्एमें गिरा हुआ रहकर में केसे सोमपान कर सकूंगा ? ॥ ३० ॥ 

स एवमसलनुसंचिन्त्य तस्मिन्कूपे महातपाः । 

ददश वीरुधं तञ लम्बसानां यहुच्छ्या ॥ ३१॥ 
अनन्तर इस तरह विचार करते उस मद्दातपस्वीने उस कुएंमें एक लटकती हुई लता देखी 
जो प्रारव्धसे बहाँ बिखरी हुई थी ॥ ३१ ॥ 

पांखुग्रस्ते ततः कूपे विचिन्त्य सलिलं सुनिः । 

अञ्नीन्संकल्पयामास होत्रे चात्मानमेव च ॥ ३२॥ 
फिर मुनिने उस घूल-मड्टी भरे कुएंमें जलकी कल्पना की ओर संकल्प करके अग्निको स्थापित 
किया । होताके रूपमें स्वयंको प्रतिष्ठापना कर दी ॥ ३२॥ 

ततरतां वीरुधं सोमं सकल्प्य सुमहातपाः । 

ऋचो यजूंषि सामानि भनसा चिन्तयन्छुनिः । 

ग्रावाणः शाकेराः कृत्वा प्रचकेऽभिषवं नृप ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महातपर्बीने उस घांसको सोम संकरप करके, मनसे ही ऋकू , यजु ओर सामवेद 
पढना आरम्भ किया। नृप! उन ही धूलिकर्णोमें पत्थरकी कल्पना करके पीसकर लतासे 
सोमरस निकाला ॥ ३३ ॥। 

आज्यं च सालिलं चक्रे भागांश्च तिदिवोकसाम । 

सोमस्याभिषचं कृत्वा चकार तुसुलं ध्वनिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पानीमें घीका संकल्प करके उन्होंने देवताओंके भाग निकाले ओर सोमरस निकालकर उसको 
आहुति देत हुए ऊंचे स्वरसे वेद पढना आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 

स चाविशदिवं राजन्स्वरः दोक्षस्त्रित्थ वे । 

समवाप च तं यज्ञं यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्मवादियोंके कहनेके अनुसार वह यज्ञ पूणे करके, किया हुआ त्रितका वेदपठनका 
बह शब्द आकाशतक फेल गया ॥ ३५॥ 
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वतेमाने तथा यज्ञे त्रितस्य सुसहात्सनः । 
आविग्नं ञ्रिदिवं सचे कारणं च न बुध्यते ॥ ३६ ॥ 
महात्मा त्रितका उस प्रकार जब यज्ञ चाळू था, तब उस महायजको सुनके देवता घबडाने 
लगे । परन्तु किसीको इसका कारण मालूम नहीं हुआ ॥ ३६ | 
ततः सुतुसुल शब्द झुश्रावाथ बृहस्प्तिः । 
श्रत्वा चैवाज्रवीदेवान्सचोन्देवपुरोहितः ॥ ३७॥ 
तब उस वेदमंत्रोंके तुमुल शब्दको सुनकर देवताओंके पुरोहित बृहस्पति देवोसे बाले ॥ ३७॥ 
त्रितस्य वतेते यज्ञस्तञ्र गच्छामहे सुराः । 
ख हि कुद्धः स्रजेदन्यान्देवानापि महातपाः ॥ ३८॥ 
देवो ! महात्मा त्रितने यज्ञ किया है, इम सब लोग वहींकों चलें, यदि हम लोब न चलेंगे, 
तो वे महातपस्वी क्रुद्ध होकर दूसरे देवताओंकी निर्मिति करेंगे ॥ ३८ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्थ सहिताः सदेवताः । 


प्रययुस्तत्र यत्रासौ त्रितयज्ञः प्रवतेते ॥ ३९॥ 
बृहस्पतिके यह बचन सुनके सब देवता मिलकर जहां महात्मा त्रितका यज्ञ हो रहा था वहां 
पहुचे ॥ ३९ ॥ 

ले तत्र गत्वा विबुधास्तं कूपं यत्र स चरित! । 

दइशुस्तं हात्मानं दीक्षितं यज्ञकमेसु ॥ ४०॥ 


वहां जाकर देवोने त्रित सुनि जिसमें थे, उस कुएंको देखा और यज्ञकर्ममें दीक्षित इए महात्मा 
त्रिवको भी देखा ॥ ४० ॥ 

दृष्टा चेन महात्मानं श्रिया परमया युतम्‌ । 

ऊल्चुश्चाथ महाभागं प्राप्ता भागार्थिनो वयस्‌ ॥४१॥ 
वे महात्मा कुएंमें अत्यंत तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं ऐसा देखकर, अनन्तर सब देवता उन 
महाभागको बोले, हम लोग अपना अपना भाग लेनेको तुम्हारे पास आये हैं ॥ ४१॥ 

अथाज्रवी दषिदेवान्पदय ध्वं मां [दिवौकसः । 

अस्मिन्प्रतिमये कूपे निमग्न नष्टचेतसम्‌ ॥ ४२॥ 
तब त्रित ऋषि देवोंसे बोले- दे देवताओं ! देखो, हम इस भयानक कुएंमें पडे हैं, हमें कुछ 
चेतन्यता भी नहीं है ॥ ४२॥ 

ततस्त्रितो महाराज भागांस्तेषां यथाविधि । 

मत्रयुत्तान्समददात्ते च प्रीतास्तदा भवन्‌ ॥ ४३॥ 
महाराज ! फिर त्रितने यथाविधि मन्त्रोके सहित देवताओंको उनके भाग दिये, बे लोग भी 
अपना अपना भाळ साकर प्रप्षत्न-हो.ग्रसे ॥०३३५॥....... Dod by cGangors 
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ततो यथाविधि प्राघान्सागान्प्राप्य दिवौकस! । 

प्रीतात्मानों ददुस्तस्मै बरान्यान्मनसेच्छति ॥ ४४ ॥ 
यथाविधि प्राप्त हुए भागोंकी लेकर, संतुष्ट हुए देववाओंने उनको इच्छित वर दिया । ४४॥ 

ख़ तु वनने वरं देवांज्ातुमहेथ मामितः । 

सञ्चेहोपस्णृशोत्कूपे स सोमपगतिं लभेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवताओंसे वर मांगते हुए त्रित बोले, हमें इस कुएंसे आप निकालो और जो मनुष्य इस 
कुएंकी छवे, उसको सोमपान करनेवालोंकी गति प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 

तश्र चोमिमती राजन्लुत्पपात सरस्वती । 

तयोल्क्षिप्तस्ल्लितस्तस्थी एज थंस्त्रिदिवौकसः ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! उस ही समय .उस कुएंमे उमंग कर सरस्वती नदी निकली ओर उसने त्रितको 
ऊपरको उछाल दिया और बे बाहर आये । फिर उन्होंने देवताओंका पूजन किया ॥ ४६॥ 


तथेति चोक्त्वा विबुधा जम्मू राजन्यथागतसर्‌ । 

जअिलश्थाप्थगप्तत्प्रीतः स्वमेथ निलयं तदा ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! “ तथास्तु? कहकर सब देव जेसे आये थे बेसे ही चले गये । फिर त्रित भी प्रसन्न 
होते हुए अपने घरको लोट आये ॥ ४७॥ 


कुदः स तु समासाध्य तादूषी ्रातरौ तदा । 


उवाच परुष वाक्यं राशाप च महातपाः ॥ ४८॥ 


और अपने दोनों ऋषि भाइयोकी मिलकर क्रोध करके महातपस्वी कठोर बचनसे शापित 
करत हुए बोले ॥ ४८ ॥ 


पद्घाळुड्धौ युवां यस्सान्माञ्ुत्सुञ्य प्रधावितौ ! 


तस्साद्रपेण तेषां यै दंष्ट्रिणामभितश्चरौ ॥ ४९ ॥ 
अवितारौ स्था दास्तौ पापेनानेन कम्णा । 
प्रसवञ्चैव युवयोगोलाइयलक्षेवानराः ॥ ५० ॥ 


तुम लोग पशुओंके लोभसे हमें जङ्कलमें अकेला छोडकर भाग आये थे । इसलिये उस पाप 
कमेसे इम तुम्हें शाप देते हें कि तुभ लोग बडे बडे दांतवाले भेडिये बनकर जगते घूमोगे, 
तुम्हारी संताने गोलाइगूल, रीछ ओर बन्दरके रूपमें होगी ॥ ४९-५० ॥ 

इत्युक्ते लु तदा तेन क्षणादेव विशां पते । 
| तथाभूतावरद्येतां बचनात्सत्यवादिनः | ॥५१॥ | 
एथ्यीपते ! इस सत्यवादीके यह बचनू निकलते दी उसी, क्षण वे दोनों भाई मेडिये दो गये ॥५१॥ 
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तत्राप्यमितविक्ान्तः स्पृद्टा तोयं हलायुधः । 
दत्त्वा च विविधान्दायान्पूजयित्वा च चे द्विजान्‌ ॥५२॥ 
अमित पराक्रभी बलरामने उस तीथके जलको स्पर्श करके, ब्राक्षणोंकी पूजा करके उन्हें विविध 
प्रकारका धन दान दिया ॥ ५९ ॥ 
उदपानं च तं दष्ट्रा प्रशास्य च पुनः पुनः । 
नदीगतमदीनात्मा प्रापो चिनकानं तदा ॥ ९३॥ 
॥ इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि पञ्चञरिशोऽध्यायः॥ ३५॥ १९०६॥ 


सरस्वती नदीके अन्तत उदपान तीथेका दर्शन करके, पुनः पुन! उसकी स्तुति करते हुए 
बहांसे विनशन तीथेको आये ॥ ५३॥ 


॥ मद्दाभारतके दाब्यपचेमे पॅतासवां अध्याय समाप्त॥ ३५॥ १९०६ ॥ 





: े&@ ; 
वैशपायन उवाच 
ततो विनशनं राजन्नाजगाम हलायुधः । 
शद्राभीरान्प्रति झ्िषाद्यत्र नष्टा सरस्वती ॥ १॥ 
बैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय! तप हलधारी बलराम विनशन तीर्थे आये । 


R २. 


यह बही स्थान था, जहां सरस्वती शूद्रो ओर अभीरोंसे द्वेष होनेसे नष्ट हो गई थी ॥ १॥ 


यस्मात्सा अरतश्रेष्ठ द्रेषान्नष्टा सरस्वती । 

तस्मात्तइषयो नित्यं प्राहुर्विनशनेति ह ॥ २॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जिस स्थानसे वह सरस्वती द्वेपके कारण नष्ट हुई, इस ही लिये सुनिर्योने उसका 
नाम बिनशन तीथे रक्खा है ॥ २॥ 

तच्चाप्युपस्एृदय बलः सरस्वत्यां महाचलः । 

सुभूमिकं ततोऽगच्छत्सरस्वत्यास्तटे वरे ॥ ३॥ 
जहां सरस्वती नदीमें स्नान करके वहांसे चलकर महावलवान्‌ बलराम सरस्वतीके उत्तम 
तटपर सुभूमिक नामक तीर्थपर पहुंचे ॥ ३ ॥ 


तत्र चाप्सरसः शुभ्रा नित्यकालमतन्द्रिताः । 
कीडामिरवेमलामिश्च ऋडन्ति विमलाननाः ॥४॥ 
इसी तीर्थपर सदा गौर भांतिवाली, अति उत्तम सुन्दर सुखवाली अप्रमत्त पवित्र अप्पराएं 


बिमल क्रीडाएं करा करती हैं ॥ ४॥ 
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तत्र देयाः सगन्धवी मासि मासि जनेश्वर । 

अभिगच्छन्ति तत्तीथ पुण्यं त्राह्मण सेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 

है प्रजानाथ! उस पुण्यतीर्थ स्थानपर प्रतिमास गन्धव सहित देवता आया करते हैं। ब्राह्मण 
लोग सदा ही उस तीथेकी सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ 


| स्राहञ्यन्त गन्धवोस्तयैवाप्सरसां गणाः । 

| समेत्य सहिता राजन्यथाप्राप्तं यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 

| राजन्‌ ! उसी स्थानमें गन्धव और अप्सराएं मिलकर बहां आती और सुखपूर्वक विहार 
| करती दिखायी देती हैं ॥६॥ 


तश्र मोदन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुधः । 

पुण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः कीर्यमाणाः पुनः पुनः ॥ ७॥ 
बहां देवता और पितर लताओंके साथ आनान्दित होते हैं, उनके ऊपर सदा शुभ और दिव्य 
फूलोंकी बषां होती रहती है ॥ ७॥ 


आक्रीडभूमिः सा राजस्तासामप्सरसां शुभा | 

खुमूमिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे वरे ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! बह सरस्वती नदीके श्रेष्ठ तटपरका स्थान अप्सराओंझी कल्याणमयी क्रीडाभूमि 
है, बहां अप्सराएं फूल बर्षाती हैं, और क्रीडा करती हैं । इसलिये सुभूमिक नामसे यह 
प्रख्यात है ॥ ८ ॥ 


तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च वसु विप्रेषु साधवः । 

श्रुत्वा गीत च तहदिव्य वादित्राणां च निःस्वनम्‌ ॥९॥ 
इस स्थानपर बलरामने स्नान करके ब्राक्षणोंकी बहुत धन दान दिया । दिव्य गीत और 
बाजाओंके स्वर सुने ॥९॥ 


छायाश्र विपुला दृष्टा देवगन्धवेरक्षसाम्‌ । 

गन्धवीणां ततस्तीथेमागच्छद्रोहिणी खुतः ॥१०॥ 
देव, गन्धव ओर राक्षसोंकी अनेक मूर्तियो्ा दर्शन किया । वहांसे चलकर रोदिणीपुत्र 
हलधर गन्धवंतीथेमें पहुंचे ॥ १० ॥ 

विश्वावसुसुखास्तत्र गन्धवोस्तपसान्विताः । 

वत्तवादित्रगीतं च कुवेन्ति सुमनोरमम्‌ ॥११॥ 
न तपस्वी विश्वावस आदि गन्धर्व अत्यंत मनोहर गीतगांते वाद्य बजाते और नाचते रहते 

॥११॥ 
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तत्र दत्त्वा हलधरो विप्रेश्यो विविधं बस्छु । 

अजाविकं गोखरोष्ट्रं सुचणे रजतं तथा भ १२॥ 
बहा हलधर बलरामने ब्राक्मणोंकी बकरी, मेड, गाय, गधे, ऊंट, सोना, चांदी, आदि बिविध 
थन दान दिये ॥ १२॥ | 

भोजयित्वा हद्रिजान्कामैः संतप्य च महाधन? । 

प्रययौ सहितो विपैः स्तूयंमानश्च साधवः ॥ १३॥ 
फिर ब्राह्मरणोको इच्छानुसार धन और भोजनसे सन्तुष्ट करके स्तुती सुनते हुए बलराम 
ब्राक्षणोंके सहित बहांसे चल दिये ॥ १३॥ 


तस्माङ्गन्धवेतीथाच्च महावाइररिंदस! 
गरेस्रोतो महातीर्थभाजगामैककुण्डली ॥ १४॥ 
उस गंधवेती्थसे एक कुण्डलधारी शत्रनाशन महाबाह बलराम महातीर्थे आर्भशओत्रपर 
पहुचे ॥ १४॥ 
यत्र गर्गेण शुद्धेन तपस्या भावितास्म्रना । 
कालज्ञानगातिञ्चैव ज्योमिषां च व्यतिक्रमः ॥ १६॥ 
इसी सरस्वतीके शुभ तीर्थ स्थानपर बैठकर महात्मा तपस्वी पवित्रात्मा बूढे गर्गाचार्यने काल- 
ज्ञान तारोंकी गति ओर नक्षत्रॉके उलट फेर ॥ १५ ॥ 


उत्पाता दारुणाञ्चैच शुभाश्च जनमेजय । 
सरस्वत्याः शुभे तीर्थे विहिता चै महात्मना । 
तस्य नाञ्ना च तत्तीथे गर्गस्रोत इति स्खतम ॥ १६॥ 
अनेक घोर उत्पात और शुभ लक्षणोंको जाना था । जनमेजय ! इसीलिये इस तीथेका. नाम 
गरगेखोत्र विदित हो गया ॥ १६॥ [ 


तत्र गगे महाभागस्टूषयः सुता रूप । 
उपासांचक्रिरे नित्यं कालज्ञानं प्रति प्रभो ॥ १७॥ 
हे नृप ! प्रभो ! इस स्थानमें ज्योतिष पढनेके लिये श्रेष्ठ ्रतथारी अनेक सुनि महाभाग गगकी | 
सदा सेवा करते थे ॥ १७॥ | 
तत्र गत्वा महाराज धल! श्वेतातुलपन! । 
विधिवद्धि धनं दत्त्वा सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! वहां जाकर ध्रेतचन्दनधारी बलरामने पवित्रात्मा तपस्वी ब्राक्षणोंको Er 


अनुसार बहुत घन दान दिया ॥ १८॥ 
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उच्चावचांस्तथा भध्यान्द्विजेम्यों विप्रदाय सः। 
नीलवासास्ततो5गचछच्छड़खती थे महायदाः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ब्राह्मगोंको उत्तम उत्तम भोजन कराकर नीलाम्बरघारी महायशस्त्री बलराम 
शुङ्कतीथमं पहुंचे ॥ १९ ॥ 
तत्रापइ्यन्सहाराङ्खं सहामेरुमिवोच्छितस्‌। 
श्वेतपचंतसंकारास्ट्राषिसंघानिषावितमस्‌ । 
सरस्वत्यास्तटे जातं नगं तालध्वजो बली ॥ २०॥ 
वहाँ जाकर तालध्वजावाले बलवान्‌ बलरामने महान्‌ भेरुके समान ऊंचा और श्वेत पर्वतके 
समान प्रकाशित ऐसा महददाश्जह्क नामका वृक्ष देखा । उसके नीचे चारों ओर ऋषिओंके समूह 
तपस्या कर रहे थे, उस सरस्वतीके तटपर ही वह उत्तम वृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २०॥ 
यक्षा विद्याधराश्चैव राक्ष साश्चामितौज सः । 
[पेशायात्चामेतचला यत्र 1सद्धाः सहस्रशाः ॥ २१॥ 
यक्ष, बिद्याधर, महातेजस्वी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच और सइस्नों सिद्ध उस बृक्षके पास 
रहते थे ॥ २१ ॥ 
ते सर्वे हराने त्यक्त्वा फलं तस्थ वनस्पते! । 
वलेश नियमैश्चैव काल काले स्म सुत्त ॥ २२॥ 
वे सब भोजन छोडकर उसके चारों ओर व्रत और नियमॉका पालन करके तपस्या कर रहे 
थे और समय होनेपर उसीका फल खाते थे ॥ २२॥ 
प्रापै्च नियमैस्तैस्तैर्विचरन्तः एथक्एथक्‌ । 


अहृद्यमाना मलुजैव्येचरन्पुरुषषेभ ॥ २३॥ 
हे पुरुषषेभ ! वे प्राप्त नियमोंके अनुसार एथक्‌ पृथक्‌ फिरते हुए मनुष्यांसे अहञ्य होकर 
घूमते थे ॥ २३ ॥ 

एवं झ्यातो नरपते लोकेऽस्मिन्स वनस्पतिः । 

तत्र तीथे सरस्वत्याः पावनं लोकविश्रुतम्‌ ॥ २४॥ 


पुरुषसिंह ! इस प्रकार वह वनस्पति इस जगतमें प्रख्यात था । वह वृक्ष सरस्वतीका लोक- 
बिख्यात पावन तीर्थे है ॥ २४ ॥ 

तस्मिश्च यदुशादूलो दत्त्वा तीर्थ यशस्विनाम्‌ । 

ताञ्रायसानि भाण्डानि वस्त्राणि विविधानि च ॥ २५॥ 
और फिर उस पत्रित्र लोक विख्यात तीर्थमें यदुकुलश्रेष्ठ बरूरामने तांबे ओर लोहेके बरतन 
अनेक प्रकारके वस्र यशस्वी ब्राह्मणाको दिये ॥ २७ ॥ 


३७ ( म. भा. शब्य. ) 
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पूजयित्वा द्विजांश्च पूजितश्च तपोधने! । 
पुण्यं द्वैतवर्न राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ २६॥ 
उन्होंने त्राह्मणोंका सत्कार किया, ओर तपस्वी ऋषियोंसे वे स्वथं पूजित हुए । राजन्‌ ! 
बहांसे हलायुद्ध बलराम पबित्र द्वैत वनमें पहुंचे ॥ २६ ॥ | 
तत्र गत्वा खुनीन्हृष्टा नानावेषधरान्यल्वः । | 
आप्लत्य सलिले चापि पूजयामास के विजान ॥ ९७॥ 
वहां बलरामने अनेक वेषधारी सुनियोंको देखा, फिर जलमें स्नान करके उन्होंने ब्राह्मणोंको 
पूजन किया ॥ २७॥ 
तयैव दत्त्वा विप्रेभ्यः परिभोगान्खुपुण्कलान्‌ । 
ततः प्रायाह्‌लो राजन्दक्षिणिन सरस्वतीम ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार बिप्नरोको अनेक योग सामाग्रीका बहुत दान देकर सरस्वतीके दक्षिण 
ओरको चले गये ॥ २८॥ 
गत्वा चैव महाबाहुनातिदूरं महायच्या! । 
धर्मात्मा नागधन्वानं तीर्थसागदच्युतः ॥ २९ ॥ 
वहां थोडा दूर जाकर महाबाहु, मह्दायशस्वी धमीत्मा बलरामने नागधन्वा तीर्थको 
आ गये ॥ २९॥ 
यत्र पन्नगराजस्य वासुके! संनिवेरानम्‌ । 
महाद्युतेसहाराज बहुभिः पत्नगैद्षेतस । 
यत्रासन्नुषयः सिद्धाः सहस्त्राणि चतुदेश ॥ ३०॥ 
महाराज ! इस स्थानम महातेजस्वी सर्पे राजा वासुकिका निवासस्थान था, वहां सहसलों 
सर्पासे घिरे हुए बह रहते थ, वहाँ चोदह हजार सिद्ध ऋषि निवास करते थे ॥ ३०॥ 
यत्र देवाः समागञ्च वासुकि पन्नगोत्तमस्‌ । 
सर्वपन्नगराजानमभ्यषिश्चन्यथायिधि । 
पन्नगेभ्यो भ्यं तत्र विद्यते न स्म कौरव ॥ ३१॥ 
इसी स्थानपर सब देवताओंने आकर नागराज बासुकिका सब सपाके राजपदपर विधिके 
अनुसार अभिषेक किया था । कौरव ! इसीलिये उस स्थानपर सपाँका डर नहीं था॥३१॥ 
तत्रापि विधिवदत्त्वा विप्रेभ्यो रत्नसंचथान्‌ ! 
प्रायात्प्राचीं दिशं राजन्दीप्यस्रानः स्वतेजसा ॥ ३२॥ 
वहां उस तीर्थमें भी अनेक रत्न विधिपूर्वक त्राह्मणोको दान करके, हे राजन्‌ ! अपने तेजसे 
प्रकाशित होते हुए पूर्व दिशाकी ओर चळे ॥ ३२ ॥ 
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आप्लुत्य बहुशो हृष्टस्तेषु तीर्थेषु लाझली । 
दृत्त्वा वरु द्विजातिभ्यों जगामाति तपस्विन! ॥ ३३॥ 
उन तौर्थोमें अनेक बार स्नान करके हलघारी बलराम आनंदित हो गये । अत्यंत तपस्वी 
ब्राह्मगोंकी धन दान करके वहांसे चल दिये ॥ ३३॥ 
: तञ्रस्थादषिसंघांस्तानभिवाद्य हलायुधः 
| ततो रासोष्गमत्तीथस्तषिलिः सेवितं महत्‌ ॥ ३४॥ 
हलाथुद्ध बलराम वहाँ रहनेबाले तपस्वी ऋषिसपुदारयाको प्रणाम करके, फिर महदर्षिओंके सेवित 
महान्‌ तीथेको गये ॥ ३४ ॥ 
यत्न सूयो निपयृते प्राडसुखा चै सरस्वती । 
घाणा नासषयाणासवक्षाथ महात्मनाम्‌ ॥ २५० ॥ 
जहां सरस्वती पुनः पूर्वे दिशाकी ओर लौट पडी है ( सरस्वती नदी बहनेसे बन्द हो गई 
है ) । नेमिषारण्यानिवासी महात्मा ऋषियोंके दशनके लिये ॥ ३५ ॥ 
निव्चत्तां तां सरिच्छेष्ठां तच दृष्टा तु लाडली । 
बभूव विस्मितो राजन्बलः श्वेतानुलेपनः ॥ ३द॥ 
पूवे दिशाकी ओर लौटी नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको देखकर, श्रेवचंदन चर्चित हलघारी 
बलराम आश्चर्यचकित हो गये ॥ ३६ ॥ 
जनषजय उवाच 
कस्मात्सरस्वती जह्मनिवूत्ता प्राडसुखी ततः । 
व्याख्यातुमेतदिच्छामि सर्वेमध्वयुसत्तम ॥ ३७॥ 
जनमेजय बोले- दे ब्रह्मन्‌ ! दे यज्ञ करनेवालोमें श्रेष्ठ ! सरस्वती नदी किस लियें पीछे लोट- 
कर पूवेकी ओर फिर बहने लगी? हम यह सब कथा आपके मुखसे सुनना चाहते हैं ॥३७॥ 
कस्मिश्व कारणे तत्र विस्मितो यदुनन्दनः 
विनिवृत्ता सरिच्छ्रेष्ठा कथमेतद््‌ द्विजोत्तम ॥ ३८॥ 
हे द्विजोत्तम ! वहां यदुनन्दन बलराम आशर्यचकित हुए, इसका कारण कया था ? नदियोंमे 
श्रेष्ठ सरस्वती फिर लोट गयी, यह केसा हुआ था? ॥ ३८॥ 
चेशंपायन उवाच 
एथे कृतयुगे राजज्नैभिषे यास्त पास्विनः 
वतमाने सुबहुले सत्रे हादरावाषिक । 
ऋषयो बहवो राजंस्तत्र संप्रतिपेदिरे ॥ ३९॥ 
श्री वेशम्पायन सुनि बोले- दे राजन्‌ ! जनमेजय ! पहिले सत्ययुगे बारह बर्षोमे समाप्त 
होनेत्राले एक महान्‌ यज्ञका आरंभ किया था । उसमें नेमिषारण्यमें रहनेवारे तपस्वी ऋषि 
ओर दूसरे अनेक ऋषि आये थे ॥ ३९॥ 
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उषित्वा च महा भागास्तस्मिन्सत्र यथाविधि । 

निषत्ते नेमिषये वै सत्रे ठ्रादकावार्षिके । 

आजर्सुऋषयस्तत्र बहचस्तीर्थकारणात्‌ ! ४०॥ 
उस यज्ञमें वे महाभाग ऋषि यथाविधि रहे थे । नेमिपारण्यवासियांके उस द्वादश बार्षिक 
यज्ञके पूर्णं होनेपर बहुतते ऋषि वहां तीथे सेवनके लिये आये ॥ ४० ॥ 

ऋषीणां घड्ुलत्वात्तु सरस्वत्या विशां पते। 

तीथोनि नगरायन्ते कूल चै दक्षिणे तदा ॥ ४१॥ 
है महाराज ! उस यज्ञमें इतने मुनि आये कि सरस्वतीके दक्षिण तटके सब तीथे नगरोके 
समान दीखने लगे ॥ ४१ ॥ 

समन्तपञ्चकं यावत्तावत्ते ह्विज सत्तमाः । 

ती्थेलो भान्नरव्याघ्र नद्यास्तीरं समाश्रिताः ॥ ४२॥ 


हे पुरुषसिंह ! तीथके लोभसे समन्त पश्चक नामक तीथेतक सुनिलोग सरस्वती नदीके तटपर 
रहे थे ॥ ४२॥ 


जुह्वतां तत्र तेषां तु सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

स्वाध्यायेनापि सहता घभूवुः परिता दिशः ॥ ४३॥ 
पवित्रात्मा सुनियोके करते हुए होमके थूये और वेदपाठके उच्च शब्दसे दिशायें पूरित 
हो गई ॥ ४३ ॥ 

अभ्निहोजैस्ततस्तेषां हूयमाने हात्मनास्‌ । 

अशोभत सरिच्छेछा दीप्यमानेः समन्ततः _॥४४॥ 


चारों ओर उन महात्माओंकी प्रकाशित होनेबाली अभ्रिशालाओंसे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती नदी 
सब ओर शोभित होने लगी ॥ ४४ ॥ 


वालखिल्या महाराज अदमळकुडटाय्य तापसाः । 
दन्तोळूखालिनश्वान्ये संप्रक्षालास्तथापरे ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! बालखिल्य, अश्मकुद्ट, दन्‍्तोछखल, संप्रक्षाला आदि अनेक ऋषि थे ॥ ४५॥ 
वायुभक्षा जलाहाराः पणे भक्षाश्च तापसाः । 
नानानियमयुक्ताश्च तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४६९ ॥ 
कोई बायु, कोई जल और कोई पत्ते ब्राकर रहते थे और कोई अनेक नियम धारण किये थे, 


कोई वेदोंपर सोते थे ॥ ४६॥ 
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आसन्वै सुनयस्तत्ञ सरस्वत्याः समीपतः । 

शोभयन्तः सरिच्छेष्ठां गङ्गामिव दिवोकसः ॥ ४७॥ 
इस प्रकार इन मुनियोंने नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको इस प्रकार शोभित किया जेसे देवता 
गङ्गाको शोमित करते हैं ॥ ४७ ॥ 

ततः पञ्चात्समापेतुक्ेषयः सञ्रयाजिनः 

त>वकारा न दहरः ऊुरुक्षत्र महान्ताः ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ करनेवाले महान्‌ त्रतधारी सुनि वहां आये । परंतु उन्होंने कुरुक्षेत्रमं अपने 
रहनेके लिये कुछ भी स्थान नहीं देखा ॥ ४८ ॥ 

ततो थज्ञोपवीतेस्ते तत्तीथे निर्मिमाय वै । 

जुहुवुश्वाभ्रि होत्राणि चक्कश्च विविधाः क्रियाः ॥ ४९॥ 
तब उन ऋषिर्याचे अपने यज्ञोपवीतासे उस तीथको बनाकर वहां अझ्निदोत्रकी आइतियां दी 
ओर बिविध प्रकारके कर्म किये ॥ ४९ ॥ 

ततस्तम्टरषि्संघात निराश चिन्तथान्वितम्‌। 

दरीयामाख राजेन्द्र तेषामर्थे सरस्वती ॥ ५०॥ 
राजेन्द्र ! जब सरस्वतीने उन ऋषियोंको चिन्तासे व्याकुल और निराश देखा, तब उनको 
विविध कर्मोके लिये उन्हें दर्शन दिया ॥ ५० ॥ 

ततः कुज्भजान्बहन्कृूत्वा सन्निवृत्ता सरिद्वरा । 

ऋषीणां पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥५१ ॥ 
हे जनमेजय ! अनन्तर अनेक कुल्लांको उत्पन्न करके नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पीछे लौट गई, 
कारण कि उन पुण्य तपस्वी सुनियोके ऊपर उन्होंने कृपा की थी ॥ ५१॥ 


ततो निवृत्थ राजेन्द्र तेषामर्थं सरस्वती । 

भूयः प्रतीच्याभिसुखी खुस्तराव सरितां वरा ॥ ५२॥ 
राजेन्द्र ! उनके लिये लोटकर सरित/ओंमं श्रेष्ठ सरस्वती फिर पश्चिमकी ओर बहने लगी ॥५२॥ 

अमोघा गमभन कृत्वा तेषां सूयो त्रजास्यहम्‌ । 

यदूशुतं महचक्ते ततो राजन्महानदी | ॥ ५३॥ 

राजन्‌ ! भे इन ऋषि-मुनिर्योका गमन सफल बनाऊंगी ओर फिर जाऊंगी, यह सोचकर 
दी महानदी सरस्वतीने यह बडा आश्रयेमय कम किया ॥ ५३ ॥ 

एवं स कुञ्जो राजेन्द्र नेमिषेय इति स्मरतः 

कुरुक्षेत्रे छुरुश्रे्ठ कुरुष्व महतीः क्रियाः ॥ ५४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! इसालिये उस ही दिनसे इस कुञ्जका नाम नेमिषेय कुंज करके प्रसिद्ध है, दे 
कुरुभ्रेष्ठ ! यह भी स्थान ङुरुधेत्रद्ीमे है सो तुम भी वहां अनेक महान्‌ कमे करो ॥ ५४॥ 
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तत्र कुज्ञान्यहन्दटा सनिधृत्तां च तां नदीस । 

घभूव विस्मयस्तञ रासस्थाथ महात्मनः ॥ ९६ ॥ 
उस स्थानमें अनेक कुञ्ज और उस सरस्वती नदीको निवृत्त हुई देखकर महात्मा बलरामको 
आश्चये हुआ ॥ ५५ ॥ 













उपस्पदय तु तत्रापि विधियव्यढुनन्दनः । 

दत्त्वा दायान्ह्रिजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च । 

सध्य पथ च विविध आ्राह्मणान्प्रत्यपाद थल्‌ ॥ ६६ ॥ 
बहां यदुनन्दन बलरामने विधिवत्‌ स्नान ओर जलका स्पशे करके, ब्राह्मगोंकी धन और 
अनेक प्रकारके बरतन ओर अनेक प्रकारका खाने-पीनेछी दस्तुओंका दान किया ॥ ५६॥ 


तलः प्रायाइलो राजन्पूज्यमानो द्विजातिभिः । 
सरस्वतीतीथवरं नानाङ्विजगणायुलस््‌ ॥ ७५७ ॥ 


अनन्तर ब्राह्मणोंसे पूजित होकर बलराम वहाँसे चले और सरस्वतीके तीर्थे श्रेष्ठ ओर अनेक 
धराह्षणोंके समुदायसे युक्त ॥ ५७ ॥ 


घदरेङ्गुदकारमर्थछुक्षा्वत्थचि भीतकैः । 

वनसेश्थ पलारोग्च करीरे! पीलुभिस्तथा ॥ ५८ ॥ 
अनेक बेर, इङ्गुदी, खम्मारी, बडगद, पीपल, बहेडे, दाख, कंकील, पलास, करील, 
पीलु ॥ ५८ ॥ 


सरस्वतीतीररुहेवन्धने! स्थन्दनेस्तथा ! 


परूषकवनेश्वेव बिल्वेराञ्रात कैस्तथा ॥ ५९ ॥ 
अतिसुक््तकषण्डेश्च पारिजानैश्व शोभितम्‌ । 
कदलीवन सूयि्ठमिष्ट कान्तं सनोरसम््‌ ॥ ६० ॥ 


परुष फालसे, बेल, आमले, अति मुक्तक पारिजात और आम आदि सरस्वतीके तटपर उगे 
हुए और अनेक प्रकारके प्रिय बक्षांसे शोमित, केलेके बगीचोंसे भरा हुआ बह तीथे देखनेमें 
योग्य, प्रिय और मनोहर है ॥ ९९-६० ॥ 

घायवस्चुफलपणादेदन्तोळूखलिकेरपि । 


तथाइमऊुदैवोनेयैसुनिभिषडमिब्वतम्‌ ॥६१॥ 
बायु, जल, फळ, और पत्ते खानेवाले, भुनियोसे एरित, दन्तोंूखल, अश्मकुट्ट, बानेय 


अनेक मुनियांसे पूरित ॥ ६१ ॥ 
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स्वाध्यायचोषसंघुष्टं सगयूथद्वाताछुलम्‌ । 
अहिंसै धेस पर मेनसिरत्यन्तसेवितम्‌ ॥ ६२॥ 
वेदोंके स्वाच्यायके शब्दसे पूरित, अनेक हरिनोंके सेंकडों झुण्डोसे राजित हिंसारहित धार्मिक 
मनुष्यॉसे सेवित ॥ ६२ ॥ 
सप्चसारस्वतं तीर्थमाजगाम हरायुधः । 
यत्र मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे महाएूनिः ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यपवेणि षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ १९६९ ॥ 
उस सप्त सरस्वत नामक तार्थमें मळूणक नामक सिद्धने तपस्या की थी। इस तार्थमें इधर 
बलराम आ गये ॥ ६३ ॥ 
॥ महाभारतके दाल्यपर्वमे छत्तीलचां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १९६९ ॥ 


: 9 ४ 
जनमजय उवाच 

सञ्षसारस्वतं कस्म्रात्कश्च मडू'णव्छो झुनिः। 

कयं सिद्धश्च अगवान्कश्चास्थ नियमोऽमवत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- इस तीर्थका नाम सप्तसारस्वत क्यों हुआ १ मङ्कणक सुनि कोन थे ? केसे 
सिद्ध हुए थे ? उन्होंने क्या नियम किया था ? ॥ १॥ 

कर्थ वंश ससुत्पन्न१ कि चाधीतं द्विजोत्तम । 

एतदिच्छारू्यहं ओतुं विधिवद्द्विजसत्तप्त ॥२॥ 
हे द्विजोत्तम ! किसके वंशमें उत्पन्न हुए थे? और क्या पढे थे? हम इप सब कथाको 
आपसे विवरणपूर्वक सुनना चाहते हैं ॥ २॥ 

बैद्ंपायन उवाच 

राजन्सप्त सरस्वत्यो याभिव्याप्तमिदं जगत्‌ । 

आहता बलवद्धिहि तत्र तश्न सरस्वती ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जगतमें सरस्वती नामकी सात नदियां हैं, और इनसे 
सब जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे । तपस्वी मुनियोंने जहां सरखतीका आवाहन ख्या, बहां वे 
गयी हैं ॥ ३ ॥ 

सुप्रमा काञ्चनाक्षी च विशाला मानसहदा । 

सरस्वती ओघवती सुवेणुर्विमलोदका ॥४॥ 
उनके नाम ऐसे हैं- सुप्रमा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मानसहृदा, सरस्वती, ओघवती, सुरेणु 
और विमलोदका ते, Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पितामहस्य महतो वतमाने महीतले । 

बितते यज्ञवाटे चै समेतेषु द्विजातिषु Wah 
जब महात्मा नहाने पृथ्वीपर एक महायज्ञ किया था और उसी समय उनकी बिस्तृत यज्ञभंडपमें 
अनेक सिद्ध ब्राह्मण एकत्र हुए थे ॥ ५ ॥ 

पुण्याहघोषैरविमलैर्चेदानां निनदेस्तथा । 

देवेषु चैव व्यग्रेषु लस्मिन्यज्ञविधौ तदा ॥ ६ ॥ 
जहां पुण्याइवाचनका निमेलघोष और वेदमंत्रोका शब्द हो रहा था। उस यज्ञको सफल 
करनेके लिये सब देवता मग्न हुए थे ॥ ६॥। 


तत्र चेव महाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 

यजतस्तस्य सत्रेण सर्वकामसम्ट्द्धिना . ॥७॥ 
महाराज ! यज्ञ करनेके लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी । उनके यज्ञ करते समय सबकी 
यज्ञसे फलद्रूप होती थीं ॥ ७॥ 


मनसा चिन्तिता छाथों धमोर्थकुरालैस्तदा 
| उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र द्वरिजातीस्तत्र तत्र ह ॥८॥ 
राजेन्द्र ! धमे, अर्थ कुशल लोग यज्ञके समय मनमें जिन पदार्थौकी इच्छा करते थे, उनको 
बद्दी फल उसी समय मिलता था ॥ ८॥ 
जयुद्ध तत्र गन्धर्वा नडतुश्चाप्सरोगणाः । 
वादित्राणि च दिव्यानि वादयामाखुरञ्जसा ॥ ९॥ 
उस यज्ञमें गन्धव गाते थे, अप्सराएं नाचती थीं और दिव्य बाजे बजते थे ॥ ९॥ 


तस्य यज्ञस्य संपत्त्या तुतुषुर्दवता अपि । 

विस्मयं परमं जरसुः किसु मानुषयोनयः ॥ १०॥ 
उस यज्ञकी सामग्री वैभव देखकर देवता भी संतुष्ट थे और अत्यन्त आश्चर्य करते थे, फिर 
मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १०॥ 


बतेमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 

अञ्वनुषयो राजन्नायं यज्ञो महाफलः । 

न दृठयते सरिच्छे्ठा यस्मादिह सरस्वती ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! जब पितामह त्रह्माने इस यज्ञको पुष्करक्षेत्रमें रहकर करते थे, तब महात्मा ऋषियोनि 
कहा कि यह यज्ञ अभी महान्‌ फलदायी नहीं हुआ हे, क्योंकि यहां नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती 


दिखाई नहीं देती दें ॥ ११ ॥ 
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लच्छ्त्या भगवान्प्रीतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌ । 

पितामहेन यजता आहता पुष्करेषु चे। 

सुपका नास राजन्द्र नाञ्ना तच सरस्वती ॥ १२॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माने आनन्दित होकर सरस्बतीको स्मरण करके पुष्करमें यज्ञके समय 
उनका आवाहन किया । राजेन्द्र ! तब वहाँ सरस्वती सुप्रभा नामे प्रकट हो गयी ॥ १२॥ 

ताँ इृष्ठा छुनथस्तुष्टा वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ । 

पितामहं मानयंतीं कतुं ते बहु मेनिरे ॥ १३॥ 
उसको देख ऋषी लोग बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्माको प्रणाम करती हुई सरस्वतीको शीघ्र आते 
देख ब्राह्मगोंने कहा कि यह यज्ञ बहुत अच्छा हुआ ॥ १३॥ 

एवमेषा सरिच्छेछा पुष्करेषु सरस्वती । 





पितामहाये संभूता तुष्टयथे च मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा ओर मनीषी ब्राह्मणोंकी प्रसन्नताके लिये नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पुष्करक्षेत्रमें 
प्रकट हुईं ॥ १४॥। 

नेसिषे झखुनयो राजन्समागस्य समासते । 

तत्र चित्राः कथा द्यासन्वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 


हे राजन्‌ ! जनेश्वर ! जब नेभिषारण्यमें अनेक सुनि इकट्ठे होकर रहे, तब वहां भेदके बिषयमें 
अनेक प्रकारके विचित्र शास्राथ होने लगे ॥ १५ ॥ 

तत्र ते सुनयो ्यासन्नानास्वाध्यायवेदिनः । 

ते समागस्य सुनयः सस्मरुचे सरस्वतीम्‌ ॥ १६॥ 
बहांपर अनेक विषयोंको जाननेवाले मुनि रहते थे, बही उन सुनियाने मिलकर सरस्त्रतीका 
ध्यान स्मरण किया ॥ १६॥ 

सा तु ध्याता महाराज ऋषिभि! सत्रयाजिमिः । 

समागतानां राजेन्द्र सहायाथं महात्मनाम्‌ । 

आजगास सहा भागा तत्र पुण्या सरस्वती ॥ १७॥ 
महाराज ! हे राजेन्द्र ! विदेशसे आये हुए सुनियाके सहायताके लिये, उन यज्ञ करनेवाले 
मुनियोके ध्यान करनेसे महाभागा पवित्र सरस्वती वहां आयी ॥ १७॥ 

नेमिषे कांचनाक्षी तु छुनीनां सचयाजिनाम्‌ । 

आगता सरितां श्रेष्ठा ततत्र भारत पूजिता ॥ १८॥ 
भारत ! नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती नेमिषारण्य तीथरम उन सत्रयाजी मुनियोंके लिये आई और 
काञ्चनाक्षी नामसे विख्यात हुई ॥ १८॥ 
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२९८ महाभारत [ सीधेयाभापष | 


गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाकतुस । 

आहूता सरितां श्रेष्ठा गयथज्ञे सरस्वती ॥ १९॥ 
राजा गय गया नामक स्थानम एक महान्‌ यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञमें सरिताओंमे शरेष्ठ 
सरस्वतीका आवाहन किया गया ॥ १९ ॥ 


विशालां तु गयेष्वाहुक्षेषयः संशिलबलाः । 

सरित्सा हिमवत्पाश्वीत्प्रसूता शीघ्रगामिनी ॥ २०॥ 
त्रतधारी ऋषि गयामें आयी हुईं सरस्वतीको विशाला कहते हैं । यह शीघ्र बहनेवाली नदी 
हिमाचलके श्ञिखरसे उत्पन्न हुईं थी ॥ २० ॥ 


औद्दालकेस्तथा यज्ञे यजतस्तञ् भारत । 

समेते वसेत! स्फीते सुनीनां मण्डले तदा ॥ २१॥ 
भारत ! जब उद्दालक ऋषि यजमान बनकर यज्ञ कर रहे थे, तब सब ओरसे अनेक मुनि 
समूह वहां एकत्र हुए थे ॥ २१॥ 


उत्तरे कोसला भागे पुण्ये राजन्महात्मनः । 

औदालकेन यजता पूरे ध्याता सरस्वती ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! समृद्ध ओर पुण्यप्रद उत्तर कोसलग्रान्तमें यज्ञ करते हुए उद्दालक ऋषिने पहिले 
सरस्वतीका ध्यान किया ॥ २२॥ 


आजगाम सरिच्छरेछा तं देरास्ट्षषिकारणात्‌ । 

पूज्यमाना सुनिगणेचेलकलाजिनसंघ्ृतेः । 

मनोहदेति विख्याता सा हि तैसेनसा हता ॥ २३॥ 
तब ऋषिके कार्य सिद्भिके लिये नदियोंमें शरेष्ठ सरस्वती उस देशमें आयी । तब बर्कल और 
हरिनका चमडा ओढनेवाले मुनियोंसे पूजित होकर सरस्वती मनोददा नामसे विख्यात हुई, 
क्योंकि उन्होंने मनसे उसका चिंतन किया था ॥ २३॥ 


जर्षिसेचिते ~~ 


सुवेणुक्हष अद्वीपे पुण्ये रा | 
कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्रे महात्मनः । | 
आजगाम महाभागा सरिच्छेछा सरस्वती ॥ २४॥ | 
जब महात्मा कुरुने राज ऋषियोंसे सेवित कल्यामय ऋषभ द्वीपमें ओर कुरुक्षेत्रमें यज्ञ किया 
तब उन्होंने सरस्वतीका ध्यान किया । तब नदियोंमें श्रेष्ठ महाभागी सरस्वती वहां आयी 


और उसका नाम सुरेणु हुआ ॥ २४॥ 
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ओघबवत्यपि राजेन्द्र वसिेन महात्मना । 

समाहता ङुरुक्षेत्रे दिव्यतोया सरस्वती ॥ २५ ॥ 
राजेन्द्र ! ओघबती नामक दिव्य सलिला सरस्वती महात्मा वसिष्ठके आवाहन करनेसे 
कुरुक्षेत्रमं आई थी ॥ २५ ॥ 


दक्षेण यजता चापि गङ्गाद्वारे सरस्वती । 
विभलोदा भगवती ्रह्मणा यजता पुन! । 
समाहूता ययौ तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ ॥ २६ ॥ 
जब दक्ष प्रजापांतने गद्भाद्वारमें यज्ञ किया था, जब ब्रह्माने पुण्यमय हिमाचळपर फिर यज्ञ 
be था, तब उनके आवाहन करनेपर विमलोदका नामक भगवती सरस्वती वहां गई 
(॥ २६ ॥ 


एकी सूतास्ततस्तास्तु तर्मिस्तीर्थ समागताः । 

सप्तसारस्वत ताथ ततस्तत्प्रथितं सुचि ॥ २७॥ 
ओर उसी पवित्र तीर्थभें ये सातों सरस्वतियोका सङ्गम हो गया, इसीलिये एथ्वीमें इस तीर्थका 
नाम सप्त सारस्वत तीर्थ हुआ ॥ २७ ॥ 


इति सप्त सरस्वत्यो नामतः परिकीर्तिताः । 

सससारर्वतं चेव तीर्थ पुण्यं तथा स्मत्‌ ॥ २८॥ 
इसी प्रकार सात सरस्वती नदियोंका नामसे वणन किया है। इन्हीसे सप्त सारस्वत परम 
पुण्यप्रद तीथेकी उत्पत्ति कही है ॥ २८॥ 


ऽणु मङ्कणकस्थापि कोमारन्रह्मचारिणः 

आपगासवगाढस्थ राजन्प्रकीडितं महत्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! अब बाल ब्रह्मचारी ओर प्रातिदिन सरस्वती नदीर्म स्नान करनेवाले मंकणककी 
महान्‌ कथा सुनो ॥ २९ ॥ 


दृष्टा यहच्छवा तत्र सतरियमरुभसि भारत । 

स्नायन्ती रुचिरापाङ्गीं दिगवाससमरनिदिताम्‌ । 

सरस्वत्यां महाराज चस्कन्दे वीयेमर् भासि ॥ ३०॥ 
भारत ! महाराज ! एक दिन मंकणक सुनि सरस्वती नदीमें स्नान कर रहे थे, तब एक 
सुन्दर नत्रवाली अनि न्दित नङ्गी नहाती स्रीको देवयोगसे देखा, उसको देखते दी इनका 
बीयं स्खलित हो गया और पानीभें गिर पडा ॥ ३० ॥ 
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तद्रेलः स तु जमाह कलशे चै महातपाः 

सपधा प्रविभाग तु कलडास्थं जगाम ह । 

तञषयः सत जाता जाज्ञरे सरता गण: ॥ ३९ ॥ 
तब उस वीर्यको मद्दातएस्प्ी मंकणकने एक घडेमें ले लिया । उस घडेमें स्थित होनेपर उस 
वायके सात भाग हो गये, तब उससे घडेमें सात ऋषि उत्पन्न हुये, इन्हींको जगतमें मूलभूत 
मरुद्ठण कहते ई इन्हींसे उञ्चास वायु उत्पन्न हुये हैं ॥ ३१ || 

वायुवेगो वायुबलो वायुहा वायुमण्डलः । 

वायुज्वालो वायुरेता यायुचकञ्च चीयं वान्‌ । 

एवमेते ससझुत्पन्ना मरुतां जनयिष्णवः ॥ ३९॥ 
उन सातां ऋषियांके ये नाम हें- वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्वाल, वायुरेता 
ओर वीर्येबान्‌ वायुचक्र ये सातों बडे बलवान्‌ थे, ये मरुद्गणोंके जन्मदाता मरुत्‌ उत्पन्न हुए 
थ॥ ३२॥। 

इदमन्यच राजेन्द्र शण्वाच्वयतरं स्रुचि । 


~ 


मह्षश्चारंत याराक्त्रषु लोकषु 1वश्षुतम्‌ ॥ ३३॥ 
राजेन्द्र ! आगे उस महा ऋषिका तीनों लोझॉमें विख्यात अद्‌भुत चरित्र सुनो वह अत्यन्त 
आश्रयंजनक है ॥ ३३॥ 

पुरा मङ्कणकः सिद्ध! कुशाग्रेणेति नः श्ुतस्‌ । 

क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरलोड्खवत्‌ । 

स चे झाकरसं दष्ट्रा हषावि्ः प्रनृत्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
हमने सुना हे कि पहले कभी एक दिन सिद्ध मंकणक मुनिका हाथ किसी कुशके अग्रभागसे 
छिद्‌ गया था, तब उससे रक्तके स्थानपर हाथसे सागाका रस टपकने लगा । उस सागकी 
रसको देख मंकणक मुनि प्रसन्न होकर मत्तवाले हो नाचने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततस्तस्मिन्प्रयत्ते वे स्थावरं जङ्गमं च यत्‌। 

प्रच्त्तसुमर्थ वीर तेजसा तस्थ भोहितस्‌ ॥ ३५ ॥ | 
वीर ! उनके नाचनेसे उनके तेजसे मोहित होकर तब स्थावर जङ्गम जगत्‌ नाचने लगा ॥३५॥। 

त्रह्मादिसिः सुरै राजन्नृषिभिश्च तपोधने? । 

विज्ञप्तो वे महादेव ऋषेरर्थ नराधिप । 

नायं नृत्येद्यथा देव तया त्वं कतुमहेसि ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! नराधिप ! तब अझादिक देवता और महातपस्वी मुनि महादेवके पास जाकर बोले, | 

कि हे देव ! आप ऐसा उपाय केये कि जिससे ये सुनि न नाचें॥ ३६॥ 
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ततो देवो झुनि दृष्ट्रा हषोविष्टमतीव ह । 
खुराणां 'दितकामाथे सहादेचोऽभ्य भाषत ॥ ३७॥ 
तब महादेवने उनके पास जाकर मंकणक मुनिको बहुत ही प्रसन्नतासे नाचते हुए देखा । तब 
देवताओंके कल्याणके लिये मह्दादेबने इनसे कहा ॥ ३७॥ 
| भो भो ब्राह्मण धर्मज्ञ किमर्थ नरिनात्सि वै । 
इथेस्थानं किमथे वै तवेदं सुनिसत्तम । 
तपस्विनो घधर्मपथे स्थितस्त द्विजसत्तम ॥ ३८॥ 
हे धर्म जाननेवाले ब्राह्मण ! तुम क्यों नांच रहे हो ? सुनिभ्रेष्ठ ! तुम्हारी उतनी प्रसन्नताका 


कारण क्या है ? हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! आप धर्म जाननेबाले तपस्वी और ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ हैं ॥ ३८॥ 
ऋषिरुवाच 


कि न पश्यसि मे ब्रह्मन्कराच्छाकरसं सुतम्‌ । 

य॑ दष्ट्रा चै प्रबत्तोऽहं हर्षेण सहता विभो ॥ ३९॥ 
ऋषि बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे जगतके स्वामी ! क्या आप नहीं देखते कि हमारे हाथसे सागका 
रस गिर रहा है । उसीको देखकर इम प्रसन्नतासे नांच रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

ते प्रहस्थान्रवीदेवो सुनि रागेण मोहितम्‌ । 

अहं न विस्मयं विप्र गच्छामीति प्रपझ्य सास्‌ ॥ ४० ॥ 
मुनिका वचन सुन महादेव हंसकर, उन मोहित मुनिसे बोले-हे ब्राह्मण ! हम कोई आश्रयेका 
स्थान नहीं देखते । अब तुम हमें देखो ॥ ४० ॥ 

एचशुक्त्वा शुनिश्रेष्ठ महादेवन धीमता । 

अङ्युल्यग्रेण राजेन्द्र स्वाङ्गु्ठस्ताडितोऽभवत्‌ ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! मुनिश्रेष्ठ महणकसे ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रभागसे 
अंगूठेमे घाव कर दिया ॥ ४१ ॥ | 

ततो भस्म क्षताद्राजन्निगेत हिमसंनिभम्‌ । | 

लद्दृष्ठा बीडितो राजन्स झुनिः पादयोगेतः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! उस घावसे बर्फके समान भस्म निकलने लगा, यह देख मंकणक लज्जित हो उनके 
चरणोंमें गिर पडे ॥ ४९॥ 

ऋषिरुवाच 

नान्यं देवादहं मन्ये रुद्रात्परतरं महत्‌ । 

सुराखुरस्य जगतो गतिस्त्वमासे झुलघ॒क ॥ ३३॥ | 
ऋषि बोले- इम रुद्रदेव शिवसे अधिक दूसरे किसी देवताको परम महान्‌ नहीं मानते । 


हे शूलधारी ! आप, ही सन देवता ओर राध्षसोसहित जगतुकी गति हे. ॥ ४३ ॥ 
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त्वया स्रष्टामिदं विश्वं वदन्तीह अनीषिणः । 
~ र ~ iw 
त्वामेव सचे विशाति पुनरेव युगक्षये ॥ ४३॥ 
छू खे 
हमने बुद्धिमानोंसे सुना है, कि आप ही इस सब जगत्को बनाते हैं और प्रलयकालमें सब 
जगत्‌ आपहीमे मिल जाता है ॥ ४४ ॥ 


देवेरापि न शाच्त्यस्त्वं परिज्ञातुं कुतो स्था । 

त्वाये सर्वे स्स रङ्यन्ते सुरा ज्रह्मादयोऽनच ॥ ४५ ॥ 
आपको देवता भी नहीं जान सकते, मेरी तो कथा ही कया है ? हे पापरदित ! ब्रक्मादिक 
सब देवता तुमर्मे दिखाई देते हैं ॥ ४५॥ 


सचेस्त्वमासि देवानां कती कारयिता च ह । 

त्वत्प्रसादात्सुरा? सर्व सोदन्तीहाङुतो भयाः ॥ ४३ ॥ 
हे देव ! तुम जगवदके रूप हो और देवताओंके भी कती और कारयिता तुम ही हो, आपकी 
कृपासे ही सब देवता यहां निर्मय होकर आनन्द करते हैं ॥ ४६ ॥ 


एवं स्तुत्वा महादेव स ऋषिः प्रणतोऽञ्रचीत्‌ । 

भगवस्त्वत्प्रसादाट तपो से म क्षरेदिति ॥ ४७॥ 
इस प्रकार महादेवकी स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गये ओर बोले- भगवन्‌ ! अब 
हम आपसे यह वरदान मांगते हें कि आपकी कृपासे हमारी तपस्या क्षीण न होवे ॥४७॥ 

ततो देव! प्रीतमनास्तऱ्टरषि पुनरञ्रवीत्‌ । 

तपस्ते वर्धतां विप्र मत्प्रसादात्सहस्रधा । 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साधेमहं सदा ॥ ४८॥ 
सुनिके ऐसे बचन सुन महादेव प्रस होकर उन ऋषिसे फिर बोले- हे ब्राह्मण ! हमारे 
आश्चीबांदसे तुम्हारा तप सहस्रो गुणा बढेणा, हम तुम्हारे सङ्ग इस आश्रममें सदा निवास 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 


सप्तसारस्वते चास्मिन्यो मामचिष्यते नरः । 

न तस्य दुलेमं किंचिद्धवितेह परच च। 

सारस्वत च लोक ते गमिष्यन्ति न सशयः ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य इस सारस्वत तीथमें हमारी पूजा करेगा, उसे इस जगत्में और परलोकमें कोई 
बस्तु दुर्लभ नहीं होगी । वे सारस्वत लोकमें जायेंगे इसमें सक्षय नहीं हे ॥ ४९॥ 
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एतन्मङ्णकस्थापि चरितं सूरितेजसः । 
स हि पुत्रः सजन्यायासुह्पन्चो सातरिश्वना ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सप्तर्निशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ ६०१९ ॥ 
हमने यह महातेजस्वी मंकणक सुनिकी कथा तुमसे कही, ये मछूणक सुनि वायुके पुत्र थे । 
बायुने सजन्याके गमेसे उन्हें उत्पन्न किया था ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवम सडतीसवां अध्याय समाप्त ३७॥ २०१९ ॥ 


> है&€ ६ 
वैशंपायन उवाच | 

उषित्वा तत्र रामस्तु सम्पूज्याश्रमवासिनः । 

तथा मङ्कणके प्रीति शुभां चक्रे हलायुध! ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इलधर बलरामने बहां रहकर आश्रमवासी 
सुनियोंकी पूजा की और मङ्कणक सुनिपर बहुत भक्ति प्रकट की ॥ १ ॥ 

दत्त्वा दानं ह्विजातिभ्यो रजनीं तासुपोष्य च । 

पूजितो सुनिसंघेश्च प्रातरुत्थाय लाङ्कली ॥२॥ 
वहां ब्राक्मणोंको अनेक प्रकारके दान देकर फिर सारी रात रहकर संबेरे उठकर महापराक्रमी 
लाङ्गलधारी बलरामने सुनियाँसे पूजित होकर ॥ २ ॥ 

अनुज्ञाप्य सुनीन्सवोन्स्पृष्टा तोयं च भारत । 

प्रययौ त्वरितो रामस्तीथेहेतोर्महाबलः ॥३॥ 
हे भारत ! उस स्थानके जलको स्पर्श करके सब सुनियाँकी आज्ञा लेकर दूसरे तीथोंमें 
जानेके लिये शीध्रतासे निकले ॥ ३॥ | 

तत औशनसं तीर्थमाजगाम हलायुधः । 

कपालमोचनं नाम यत्र सुक्तो महासुनि! ॥४॥ 
तदनन्तर हळघारी वलराम औशनस नामक तीथेमें पहुंचे । इसका नाम कपालमोचन भी है। 
जहां एक महामुनिको मुक्ति मिली थी ॥ ४ ॥ 

महता शिरसा राजन्ग्रस्तजल्लो महोदरः । 

राक्षसस्य महाराज रामक्षिप्तस्य वै पुरा ॥५॥ 
है महाराज ! पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रने एक राक्षसको मारकर इसी स्थानपर फेंका था । 
उसका बडाश्चिर महामुनि महोदरकी जांघमें चिपक गया था ॥ ५॥ 
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तत्र एवे तपस्तपं फाव्येन खुसहात्सनः । 
यत्नास्य नीतिरखिला घाढुशूता महात्मनः । 
तत्रस्थञ्चिन्तयासास देत्यदानवविग्रहस ॥ ६॥ 
इसी स्थानपर महात्मा शुक्राचायने पहले तपस्या की थी, जिससे यहांपर उन्हें नीति 
बनानेको बुद्धि हुई थी, यहीं बेठकर महात्मा शुक्राचार्थने देवता और दानवोंके युद्धका विचार 
किया था ॥ ६॥ 
लत्प्राप्य च घलो राजंस्तीर्थप्रवरसुत्तमस्‌ । 
विधिवद्धि ददौ वित्तं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ तीथमें पहुंचकर बलरामने महात्मा ब्राह्मणोंकी विधिके अनुसार बहुत 
धनका दान किया था ॥ ७॥ 
जनमेजय उवाच 
कपालमोचन ब्रह्मन्कर्थ थत्र सहासुनिः 
सुक्तः कर्थं चास्थ शिरो लग्न केन च हेतुना ॥८॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इस तीर्थका नाम कपालमोचन केसे हुआ जहां महामुनि 
महोद्रको मुक्ति मिली ? उनका सिर पहिले केसे और किस कारणसे जड गया था? ॥८॥ 
बेशंपायन उवाच 
पुरा वै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना । 
वसता राजशादूल राक्षसास्तत्र हिंसिताः ॥९॥ 
श्रीबेशम्पायन सुनि बोले- हे राजशादूल ! पहिले समयमें महात्मा राम दाण्डकारण्यमें निवास 
करते थे, ओर राक्षसोंका नाश करते थे ॥ ९॥ 
जनस्थाने शिरङ्छिन्नं राक्षससण दुरात्मनः । 
क्षुरेण शितधारेण तत्पपात महायने ॥१०॥ 
तब ही जनस्थान निबासी दुरात्मा राक्षसका एक तेज बाणसे उन्होंने सिर छाटा। बह छटा 
हुआ सिर महावनमें उपरको उछला ॥ १० ॥ 
महोदरस्य तछ्ग्नं जङ्घायां चै थरच्छया। ` 
यने विचरतो राजन्नस्थि भित्त्वास्फुरत्तदा ॥११॥ 
दैवयोगसे राजन्‌ ! वहीं वनमें घूमते महोदर सुनिकी जंघाकी हड्डी तोडकर उसमें घुसकर 
जांघमें जम आया ॥ ११ ॥ 
स तेन लग्नेन तदा द्विजातिने दाशाक ह । 
अभिगन्तु महाप्राज्ञस्तीथोन्यायतनानि च ॥ १२॥ . 


क्क 
द a he 
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श पूतिना विस्रवता वेदनातों महाझुनिः । 

जगाम सवेतीर्थांनि एथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस मस्तरुसे पी् निकलती थी और महामुनि वेदनासे पीडित हो गये थे, तो भी बे पृथ्वी- 
परके सब तीर्थोमें घूमते ही रहे, ऐसा हमने सुना है ॥ १३ ॥ 

ख गत्वा सरितः सवी! ससुद्रांश्च महातपाः । 

कथपासास तत्सवेस्षीणां भावितात्सनाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
उसी अवस्थामें महातपस्वी महोदरने सव नदियाँ और सब समुद्रोकी यात्रा करके वहां 
रहनेवाले सब भाविक सुनिर्योसे अपनी दशा कहते रहे ॥ १४ ॥ 
आप्छुत) सबेतीर्थेषु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ । 

स लु शुश्राव विप्रन्द्रो छुनीनां वचन महत्‌ ॥ १५ ॥ 
सघ तीर्थोमे स्वान करनेपर भी, किमी तीथेमें उनका यह दुःख न छटा, उन बिप्रश्रे्ठने 
अनेक मुनियोसे यह महत्त्वपूर्ण बात सुनी कि, ॥ १५ ॥ 

सरस्वत्थारती्थवरं ख्यातमौशनसं तदा । 

सर्वेपापप्रदामनं सिद्धिक्षेत्रमलुत्तमस्‌ ॥ १६॥ 
सरस्वतीके तटपर विराजमान श्रेष्ठ तीर्थ जो ओशनस नामसे प्रख्यात है, वह सब पा्पोको 
नष्ट करनेवाला और परमश्रेष्ठ सिद्धिक्षेत्र है ॥ १६॥ 

स तु गत्वा ततस्तत्र तीर्थमौशनसं द्विजः । 

तत औकानसे तीर्थ लस्योपस्एरातस्तदा । 

तच्छिरश्चरणं सुक्त्वा पपातान्तजले तदा ॥ १७॥ 
तदनन्तर वे ऋषि सब पापोंके नाश करनेवाले सिद्ध औशनस तीर्थम पहुंचे और उन्होंने 
उस तीर्थके जलसे आचमन और स्नान किया, उसी समय वह शिर उनके चरणको छोडकर 
जलके भितर गिर गया ॥ १७॥ 

लतः स विरुजो राजन्पूतात्मा वीतकल्मषः । 

आजगामाञ्रमं प्रीतः कृतकृत्यों महोदरः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उस पीडासे मुक्त होकर पतित्रात्मा निष्पाप सुनि कृतकृत्य हो बहुत प्रसन्न हुए 
और वे अपने आश्रमको चले आये ॥ १८ ॥ 

सोऽथ गत्वाञ्रमं पुण्यं विप्रसुक्तो महातपाः । 

कथयामास तत्सवम््ूषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
संकटसे मुक्त इए महातपस्वी महोदरने अपने पबित्र आश्रमम आकर अपने कपाल छूटनेको 
सव कथा बहांके महात्मा मुनियासे कही ॥ १९ ॥ 

३९ ( म. भा. शब्य. ) 
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ते श्रुत्वा वचनं तस्य ततस्तीथेश्य मानद। 
कपालमोचनमिति नास चक्र! समागताः ॥ २० ॥ 
मानद ! तदनन्तर बहाँ आये हुए ऋषियोंने मुनिकी कथा सुनकर उस तीथेका नाम कपाल- 
मोचन रख दिया ॥ २० ॥ 
तञ्र दत्त्वा बहून्दायान्विप्रान्संपूज्घ माधवः । 
जगाम वृष्णिप्रवरो रुषङ्गोराश्रमं तदा ॥ २१॥ 
बृष्णिङुल श्रेष्ठ बलरामने भी यहां ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बहुत धनका दान दिया । 
अनन्तर बे रुषंग सुनिके आश्रमको चले गये ॥ २१॥ 
यत्न तप्त तपो घोरमष्टिषेणन सारत । 
ज्राह्मणय लञ्धयांस्तत्र विश्वामित्रो महाखुनि! ॥ २२॥ 
भारत ! इसी तीथेपर आर्टिपेण सुनि घोर तपस्या करके सिद्ध हुए थे, और इधर ही महा- 
मुनि विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए थे ॥ २२ ॥ 
ततो हलधर! श्रीमान्न्रात्मणैः परिवारितः । 
जगाम यत्र राजेन्द्र रुषङ्गुर्तनुसत्यजत ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! फिर श्रीमान्‌ हलधर बलराम बाह्मणॉसे घिरे हुए उस स्थानको गये, जहां तपस्वी 
रुषंगुने अपने शरीरका त्याग किया था ॥ २१३ ॥ 
रुषङ्शुन्राह्मणो वृद्धस्तपोनित्युच्ध भारत । 
देहन्यासे कृतसना विचिन्त्य बहुधा घट्ट ॥ २४॥ 
भारत ! रुपंशु नामक एक बूढ़े ब्राह्मण सदा तपस्यामें मप्न रहते थे। जब उनको शरीर 
छोडनेकी इच्छा हुईं तब बहुत विचार कर ॥ २४ ॥ 
ततः सवोलुपादाय तनयान्चै महातपाः । 
रुषङ्शुरत्रवीत्तत्र नयध्वं सा एथूदकम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अपने सब पुत्रोंकी बुलाकर, महातपस्वी रुपंगु बोले, तुम छोग हमें एयूदक नामक तीर्थम 
ले चलो ॥ २५ ॥ 
विज्ञायातीतवयस रुषङ्गुं ते तपोधनाः । 
तं चै तीर्थज्ुपानिन्युः सरस्वत्यास्तपोध नम्‌ ॥ २६॥ 
उन तपस्वी पुत्रोंने तपोधन रुषंगुकी अत्यंत बृद्ध अवस्था देखकर, उस महात्माकी सरस्वतीके 
उस उत्तम तीथेमें पहुंचा दिया ॥ २६॥ 
स तै? पुत्रस्तदा धीसानानीतो वै सरस्वतीम । 
पुण्यां तीर्थचातोपेतां विप्रसंचैरनिषेविताम्‌ ॥ २७॥ 
वे पुत्र जब उन बुद्धिमान्‌ रुषंगु मुनिको सेकडों तीर्थासे भरी, ्राह्मणोंसे सेबित पुण्यप्रद 


सरस्वतीके तटपर ले आये ॥ २७॥ |. 
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ख तत्र विधिना राजन्नाप्लतः सुमहातपाः । 
जञात्वा तीर्थयुणांअ्रैव प्राहेदस्याबेसत्तम! । 
सुप्रीतः पुरुषव्याघ सवान्पुत्रानुपासतः ॥ २८ ॥ 
नरव्याप्र ! राजन्‌ ! तब बे महातपर्घी महर्षि वहां पहुंचकर विधिपूर्वक स्नान करके तीथौके 
गुणोंको स्मरण करते अपने पास बेठे हुए सभी पुत्रोंसे आनन्दपू्वक ऐसा बोले ॥ २८ ॥ 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌। 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ ॥ २९॥ 
जो महात्मा सरस्वतीके उत्तर तीरपर एथूदक नामक तीर्थपर जप करता हुआ अपना शरीर 
छोडेगा, उसे भविष्यमें फिर शरीर धारण करनेका दुःख नहीं उठाना पडेगा ॥ २९॥ 
लजञ्ञाप्छुत्य स धमोत्मा उपस्एदय हलायुधः । 
दत्त्वा चेव बहुन्दायान्विप्राणां विप्रवत्सल! ॥ ३० ॥ 
ब्राक्मणोंके प्यारे धमोत्मा हलधर बलरामने उस तीर्थम खान करके त्राक्षणोंकी बहुत धनका 
दान दिया ॥ ३० ॥ 
ससजे यत्र मगवॉल्लोकॉल्लोकपितामहः । 
यत्राष्टिषेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संशितत्रतः । 
तपसा महता राजन्प्रावाटषि सत्तमः ॥ ३१ ॥ 
कुरुरंशी नरेश ! इसी स्थानमें बेठकर लोकपितामद्द भगवान्‌ ब्रह्माने सब जगत्को रचा था, 
इसी स्थानपर कठोरव्रतका पालन करनेवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ आष्टिषण महातप करके ब्राह्मण 
हो गये थे ॥ ३१॥ 
सिन्धुद्वीपञ्च राजषिदेवापिश्च महातपाः । 
ब्राह्मण्यं लव्धवान्यत्र विश्वासित्रो महासुनिः । 
अहातपरची 'अगवालुग्रतेजा महातपाः ॥ ३२॥ 
और यहीं राजऋषि, सिन्धुद्वीप और महातपस्वी देवापि भी ब्राह्मण हुए थे ओर इसी स्थान- 
पर महातपस्वी, महातेजस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र भी ब्राह्मण हो गये थे ॥ ३२ ॥ 
तत्राजगाम घलवान्बल भद्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते शल्यपवोणि अष्टत्रिशोऽध्यायः॥ ३८॥ २०५२ ॥ 
ऐसे पवित्र तीथमें बलवान्‌ प्रतापी बलभद्र आ गये ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके शाल्यपर्वमे अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ २०५२ ॥ 
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* ळे% ४१ 
जनमेजय उवाच 


कथमाष्टिषणो भगवान्विपुलं तप्तवांस्तपः । 

सिन्धुद्वीपः कथं चापि ब्राह्मण्यं लब्धवांस्तदा ॥ १॥ 

देयापिञ्च कथं त्रह्मन्विश्वामित्रश्च सत्तम । 

तन्मसाचध्व 'मगवन्परं कौतूहलं हि मे ॥ २॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ आ्टिपेणने किस प्रकार उग्र तए किया ? सिन्धुद्वीप 
कैसे ब्राह्मण बने थे, देवापि और विश्वामित्र किस प्रकार ब्राह्मण हुए थे? भगवन्‌! सो कथा 
हमसे कहिये, हमें इसे सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १-२॥ 

घेदाम्पायन उवाच 

पुरा कृतयुगे राजन्नाष्टिषेणो द्विजोत्तमः । 

वसन्शुरुकुले नित्यं नित्यमध्ययने रतः ॥ ३॥ 
श्रीवैशस्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले सत्ययुगमें एक आरषटिपेण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
थे । वह सतत गुरुकुलमें रहते हुए नित्य वेदाध्ययन रत रहते थे ॥ ३ ॥ 

तस्थ राजन्गुरुङ्ुले वसतो नित्यमेव ह । 

समासि नागसद्विद्या नापि वेदा विशां पते ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! प्थ्वीपते ! गुरुकुलमें नित्य रहते थे, तो भी वे सब विद्या समाप्त न कर सके ओर 
बहुत दिनतक पढनेपर भी वेद समाप्त न हुए ॥ ४॥ 

स निदिण्णरततो राजंस्तपस्तेपे महातपाः । 

तलो चै तपसा तेन प्राप्य वेदाननुत्तमान्‌ ॥ &॥ 
राजन्‌ ! तब आष्टिपेण बहुत लिन्न हो गये ओर वे महातपस्वी घोर तपस्या करने लगे। उस 
तपके बलसे उन्हे सब उत्तम वेद विद्या आ गई ॥ ६ ॥ 


स्र विद्ठान्वेदयुक्तश्च सिद्ाप्णूषि सत्तमः । 


तत्र तीर्थे वरान्प्रादाञ्ीनेव रुमहातपाः ॥ ६ ॥ 
और वे ऋषिश्रष्ठ विद्वान बेदज्ञाता सिद्ध भी हो गए, फिर उन मद्दातसस्त्रीने उस तीथको तीन 
वरदान दिये ॥ ६॥ 

अरिँम्रस्तीर्थं महानद्या अद्यप्रभृति मानवः 

आप्ळरतो वाजिमेधस्य फलं प्राप्ति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥। 


जो मनुष्य आजसे महानदी सरस्वतीके इस तीथंम ख़ान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका बहुत 
फूल प्राप्त होगा ॥ ७॥ 
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अव्यप्रथ्षाते नेवात्र भय व्यालाहूविष्याति । 
अपि चाल्पेन यत्नेन फलं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥८॥ 


आजसे इम तीथेमे किसीको सांपोंका भय नहीं रहेगा, इस तीथको सेवन करनेसे मनुष्यको 
शीघ्र ही बहुत फल मिलेगा ॥ ८ ॥ 


एवसुक्ह्वा महातेजा जगाम त्रिदिवं सुनि! । 

एवं सिद्धः स अगवानाष्टिषणः प्रतापवान्‌, ॥९॥ 
ये तीनों बरदान देकर मद्दातपस्वी सुनि आष्टिपेण स्वर्णको चले गये । इस प्रकार प्रतापी 
आष्टिपेण ऋषि उस तीथमें सिद्धि प्राप्त कर चुके दें ॥ ९॥ 


तस्मिन्नेव तदा तीर्थ सिन्धुद्वी पः प्रताण्वान्‌ । 

देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुमेहत ॥१०॥ 
हे महाराज! इस ही तीयेपर महाप्रतापी सिन्धुद्वीप और देवापिने वहां महान्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त 
किया था ॥ १० ॥ 

तथा च कौशिकस्तात तपोनित्यो जितेन्द्रियः । 

तपसा चै सुतप्तेन ब्राह्मणत्वमवाप्तवान ॥ ११॥ 
तात ! कुशिकवंशी जितेन्द्रीय विश्वामित्र वहीं नित्य घोर तप करके, उस भारी तपस्याके 
कारण ब्राह्मण हुए थ ॥ ११॥ 


गाधिनाम महानासीत्क्षत्रियः प्रथितो सुवि । 

तस्य पुत्रोऽमवद्राजन्विश्वासित्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयमे इस प्रथ्वीपर एक गाधि नामक प्रख्यात महान्‌ क्षत्रिय राजा हुए थे। 
उनके प्रतापी पुत्रका नाम विश्वामित्र था ॥ १२॥ 


सख राजा कौशिकस्तात महायोग्यमवत्किल । 

स पुत्रमभिषिच्याथ विश्वामित्र महातपाः ॥१३॥ 
बह कुशिकबंशी गायि नामक राजा बिश्वामित्रके पिता महान्‌ योगी ओर बडे तपस्वी थे । 
उन्होंने अपने पुत्र विश्व।मित्रको राज्यपर अभिषिक्त करके ॥ १३॥ 

देहन्यासे मनश्चक्रे तसूचुः प्रणताः प्रजाः । 

न गन्तव्यं महाप्राज्ञ चाहि चास्मान्महा भयात्‌ ॥ १४॥ 
अपने शरीर छोडनेकी इच्छा की, तत्र सब भ्रजाने नतमस्तक होकर उनमे कडा कि, हे महा- 
बुद्धिमान्‌ महाराज ! आप कभी स्वर्गको मत जाइये और इम लोगोंकी इस जगतूके मद्दाभय 


दुश्खसे रक्षा कोजिय ॥ १४॥ 
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एवसुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्तदा । 

विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति रुतो सम ॥ १८॥ 
तब उनके ऐसा कहनेपर राजा गाधिने अपनी प्रजासे कहा कि मेरा पुत्र सब जगतकी रक्षा 
करनेवाला होगा ॥ १५ ॥ 

इत्युक्त्वा लु ततो गाधिविश्वाभित्रं निवेदय च । 

जगाम त्रिदिवं राजन्विश्वामित्रोऽमवन्नुपः । 

न च शक्नोति एथिवी यत्नवानपि रक्षितुस्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर राजा गाधि विश्वामित्रक्रो राज्य देकर आप स्वर्गको चले गये, और 
तदनन्तर राजा बिश्वामित्र राजा होकर राज्य करने लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 
करनेपर भी जगव॒की रक्षा न कर सके ॥ १६॥ 

ततः शुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महा भयम्‌ । 

निर्ययौ नगराचापि चतुरङ्गबलान्वितः ॥ १७॥ 
तब एक दिन राजा बिश्वामित्रने सुना कि प्रजाको राक्षसेसे बहुत पीडा दो रही हे । यह 
सुनकर वे चतुरङ्गिणी सेना लेकर नगरे बाहर निकले ॥ १७॥ 

स गत्वा दूरमध्वान वसिछ्ाश्रममभ्ययात्‌ । 

तस्य ते सैनिका राजंश्यक्रस्तचानयान्बहून ॥ १८॥ 
फिर बहुत दूर जाकर वाशिष्ठ मुनिके आश्रमरके पास पहुंच गये । राजन्‌ ! उनके सेनिकोंने 
उस स्थानपर अनेक उपद्रब किये ॥ १८॥ 

ततस्तु भगवान्विप्रो वसिष्ठाऽऽश्रममभ्ययात्‌ । 

दररो च ततः सर्व भज्यमानं महावनम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि भी कहीते अपने आश्रमपर आये, ओर देखा कि अपना बह 
बिश्ञाळ बन टूटकर उजाड हो रहा है ॥ १९॥ 

तस्य कुद्धो महाराज वसिष्ठो झुनिसत्त म? । 

सर्जस्व शाबरान्घोरानिति स्वां गासुवाच ह ॥२०॥ 
महाराज ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ बसिष्ठने राजा विश्वाभित्रपर बहुत क्रोध किया, ओर अपनी 
गौसे बोले कि, तुम घोर रूपवाले शबर सैनिकॉंको उत्पन्न करो ॥ २० ॥ 

तथोक्ता सारजदेनुः पुरुषान्धोरदचीनान्‌ । 

ते च तड्लमासाद्य वमञ्जुः सर्वतोदिदाम्‌ ॥ २१॥ 
बसिष्ठ ऋषिके वचन सुन गौने देखनेभे अति भयंकर ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न किया, उन्होंने 


राजाकी सेनापर आक्रमण करके, सेनिझोंको सम दिथाओको भगाया ॥ ९१ ॥ 
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तदूदृष्टा विद्रत सेन्य विश्वामित्रस्तु गाधिजः 

तपः परं मन्यमानस्तपस्येव मनो दधे '॥२२॥ 
तब अपनी सेनाको भागती हुई देख गाधिपुत्र विश्वामित्रने तपको ही श्रेष्ठ मानकर तपस्यामे 
ही मन लगाया ॥ २२॥ 

सोऽस्मिंस्तीथवरे राजन्सरस्वत्याः समाहितः । 

नियमैञ्चोपवासैश्च करायन्देहमात्मनः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! सरस्वतीके तटपर इस श्रेष्ठ तीथमें आकर चित्तको एकाग्र करके नियम और 
उपवासोसे शरीरको सुखाते हुए तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ 

जलाहारो वायुभक्षः पणाहारश्च सोड्मवत्‌ । 

तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः एथकू ॥२४॥ 
कभी जल पीकर रह जाते थे, कमी वायु और कमी सखे पत्ते ही खाते थे ओर जमीनपर सोते 
थे ओर तपके अन्य जो नियम हैं, उनका भी एथकू पालन करते थे ॥ २४ ॥ 

असकृत्तस्य देवास्तु ब्रतविष्नं प्रचकिरे । 

न चास्य नियमादूबुद्धिर पयाति महात्मनः ॥ २५ ॥ 
उनके यह सब नियम देखकर देवता उनके ब्रते विप्त करने लगे । परन्तु महात्मा विश्वा- 
मित्रकी बुद्धि नियमसे कुछ भी भ्रष्ट न हुई ॥ २५ ॥ 

ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविध तपः । 

तेजसा आारकराकारो गाधिजः सम्पद्यत ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर अनन्त प्रयत्नसे नाना प्रकारका बहुत तप करके गाधिपुत्र विश्वामित्र अपने तेजसे 
खूर्यके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 

तपसा तु तथा युक्त विश्वामित्रं पितामह! । 


अमन्यत महातेजा वरदो वरमस्य तत्‌ ॥ २७॥ 
फिर विश्वामित्रके घोर तपयुक्त देखकर महातेजस्वी, बरद ब्रह्माने वरदान देनेका बिचार 
किया ॥ ९७ ॥ 

स तु वत्रे वरं राजन्स्यामह ज्राह्मणस्त्विति । 

तथेति चाजवीद्रह्या सवेलोकपितामह! ॥ २८॥ 


राजन्‌ ! तब विश्वामित्रने यह बरदान मांगा कि हम ब्राह्मण हो जांय, सब लोकोंके पितामह 
ब्रह्माने कहा ऐसा ही हो जायगा ॥ २८ ॥ 

स लब्ध्वा तपसोग्रेण ब्राह्मणत्वं महायशाः । 

विचचार महीं कृत्स्नां कृतकामः सुरोपमः ॥ २९॥ 
इस प्रकार महातपस्वी बिश्वामित्र उग्र तपसे ब्राह्मण होकर अपना काम सिद्ध करके देवताओंके 
समान सब जगतूमें घूमने उगे ॥ २ 
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तस्मिस्तीथवरे रामः प्रदाय विविधं वरु ! 


पयस्विनीस्तथा घेनूयानानि दायनानि च ॥ ३०॥ 
तथा वस्त्राण्यलंकारं भक्ष्यं पेयं च शो भनम्‌ । 
अददान्झुदितो राजन्पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 


महाबलवान्‌ बलरामने इस श्रेष्ठ तीर्थम बहुत धन, दूध देनेवाली भएं, वाहन, पछङ्ग, 
वस्र, भूषण, खाने पीनेको उत्तम वस्तुओंसे ब्राह्मणोंकी पूजा करके प्रसन्नतापूत्रेक दान 
दिये ॥ ३०-३१ ॥ 

ययो राजस्ततो रासो बकस्पाञ्रमसन्तिकात्‌ । 

यञ्ज तेपे तपस्तीब्रं दाल्भ्यो बक इति श्रतिः ॥ ३२॥ 

॥ हात श्रामद्दाभारत शर्यपचाण पकोनचत्वार शो ऽध्यायः ॥ ३९॥ ॥ २०८४ ॥ 
राजन्‌! फिर हे राजन्‌! बहांसे बक नामक मानके आश्रमको चले गये जहां दरभपुत्र बकने 
कठोर तप किया था ॥ ३२॥ 


॥ महाभारतके शाल्यपर्वमे उनचालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ २०८४॥ 





घेशापायन उवाच 
ब्रत्मयोनिभिराकीणे जगाम यदुनन्दनः । 
यत्र दाल्भ्यो चको राजन्पश्वर्थ सुमहातपाः । 


जुहाव चरतराष्ट्रस्य राष्ट्रं वैचित्रवीर्यिणः ॥१॥ 
तपसा घोररूपेण करा यन्देहमात्मनः । 
क्रोधेन महताविष्टो धर्मात्मा चै प्रतापवान्‌, ॥ २॥ 


श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज जनमेजय ! ्राह्मणत्वकी प्राप्ति करानेवाले उस तीर्थसे 
यदुनन्दन प्रसन्न बलवान्‌ बलराम अबाकीर्ण तीथमें गये, जहां महातपस्वी, धमोत्मा, प्रतापी 
द्टभपुत्र बकने पुळे लिये क्रोध करके अपने घोर तप ओर नियमोंसे अपने शरीरको 
सुखाते हुए विचित्रवीये पुत्र धतराष्रके राष्ट्रका होम कर दिया था ॥ १-२॥ 

पुरा हि नेमिषयाणां सत्रे द्वाददावार्षिके । 

वृत्ते विश्वजितोऽन्ते वे पश्चालातषयोऽगमन्‌ ॥ ३॥ 
पहिले समयमें नेमिषारण्यवासी झुनियोंने बारह वर्षका एक यज्ञ किया था, ओर जब बह यज्ञ 
पूरा हो गया, तब बे ऋषि विश्वजित्‌ यज्ञके अन्तमें पा्चाळ देशमं गये ॥ ३ ॥ 
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तत्रेश्वरमयाचन्त दक्षिणाथे मनीषिणः । 
यलान्वितान्वत्सतरान्निव्याधीनेकर्विशातिम्‌ ॥४॥ 
४२७ ६४ १५६ 


उन मनोषे सुनिर्याने बहांके राजासे दक्षिणाकी याचना की। तब उन्होंने पाश्चालोंसे बलवान्‌ 
आर व्याथि रहित इक्कीस बछडे दक्षिणामें पाये ॥ ४॥ 
तानञ्रवीहको वद्धो विभजध्वं पश्यनिति | 
पञ्यूनेतानहं त्यक्त्वा भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तब वृद्ध बक सुनिने अन्य मुनियांसे कहा, तुम लोग इन पशुआको वाँट लो, इम इनमेंसे 
नहीं लगे, ओर किसी श्रेष्ठ राजाके पास जाकर दूसरे प्ट मांग लार्वगे ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो राजन्न्ग्षीन्सवान्प्रतापवान्‌ । 


जगाम ध॒तराष्ट्रस्य अवनं ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उन सब ऋषियॉको ऐसा बोलकर, वे प्रतापी श्रेष्ठ बराह्मण राजा धतराष्ट्रके 
भवनपर गये ॥ ६ ॥ 

स समीपगतो सूत्वा घ॒तराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 

अयाचत पदान्दाल्भ्यः स चेनं रुषितोऽब्रवीत्‌ ॥७॥ 


ऐसा बिचार कर वे बृद्ध दाल्भ्य कोरबनरेश राजा ध्रतराष्ट्रके पास जाकर उनसे पशु ओंकी मांग 
की, तब उन्हाने यह सुनकर क्रोध करके बोले ॥ ७॥ 
यहच्छया सता दृष्ट्रा गास्तदा न्टपसत्तम । 
एतान्पश्न्नय क्षिप्रं ्रह्मचन्धो यदीच्छसि ॥८॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! उस समय कुछ गोएं दैववशात्‌ मर गयीं थीं, यह देखकर उनसे कहा- 
हे ब्राह्मण बन्धो ! हमारे ये सब्र गोए मरी पडी हैं, यदि तुम पशु चाहते हो तो इनको ही 
शीघ्र ले जाओ ॥ ८ ॥ 
ऋषिस्त्वथ वचः श्रुत्वा चिन्तयामास धमवित । 
आहो बत वदास वे वाक्यलुक्ताऽस्मि संसदि ॥९॥ 
राजाके उस वचनको सुन धमके जाननेवाले ऋषि विचारमग्न होकर सोचने लगे- अहो ! 
दुःखकी बात दे कि इम सूखने हमें समाके बीचमें ऐसे कठोर वचन कहे ॥ ९ ॥ 
चिन्तयित्वा झुद्दते च रोषाविष्टो द्विजोत्तमः । 
सति चक्रे विनाशाय धतराष्ट्रस्य भूपते! ॥१०॥ 
थोडे समयतक ऐसा विचार कर क्रोधमें भरे इए ब्राह्मणोत्तम मुनिने राजा धृतराष्ट्रके राज्यका 
नाश करनेकी इच्छा की ॥ १० ॥ 
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स उत्कृत्य सतनां चे मांसानि दविजसत्षलः । 
जुहाव छतराष्ट्रस्थ राष्ट नरपतेः पुरा ॥ १९ || 
और उन ही मरी हुई गौओंको वे ब्राह्मणश्रेष्ठ छे गये, फिर सरस्वतीके तटपर जाकर उनका 
गे 


. मास काट काट करके उनसे राजा घृतराष्ट्रके राष्की आहुति देने ११॥ 


अवकीर्ण सरस्वत्थास्तीरथे प्रञ्याल्य पावकम्‌ 
बको दारुभ्यो महाराज नियमं परलास्थितः : 
स तरंच जुहावाल्य राष्ट्र नाखंनहालपाः ॥ १२॥ 
महाराज ! महातपस्वी दरभ्थ पुत्र बकने श्रेष्ठ नियसॉका आचरण करके, सरस्वतीके तटपर 
अवकीणे तीर्थम अभि जलाकर उसी सृत पशुओंके मांससे उनके राष्री आहुति देना आरम्भ 
किया ॥ १२॥ 
तस्मिस्तु विधिवत्सत्रे सम्प्रवृत्ते छुदारुणे । 
अक्षाय ततो राष्ट्र उतराष्टस्य पाथड ॥ ९३॥ 
राजन्‌ ! जब यह भयानक यज्ञत्रिधिके अनुसार होने लगा, तब राजा शृतराष्ट्रका राज्य 
नाश होने लगा ॥ १३॥ 
छिद्यमानं यथानन्तं यनं परझुना विलो । 
बस्ूयापहतं तचाप्थबक्तीणमचंतनस्‌ ॥ १४॥ 
है महाराज ! उस देशका इस प्रकार नाश होने लगा, जैसे कुल्हाडीसे काटनेसे बडे वनका । 
बह व्याङुल होकर अचेत हो गया ॥ १४॥ 


दृष्टा तदवकाण तु राष्ट्र स मनुजाधिपः । 


बभूव दुलेना राजाचन्तयानास च प्रु ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! अपने राज्यको व्याकुळ ऑर संकटग्रस्त देख राजा धतराषट्र मन ही मन बहुत 
दुःखी होकर घबडाये और शोचने लगे, छि अब हम कया उपाय करें ? ॥ १९ ॥ 
मोक्षाथसकरोद्यत्नं ब्राह्मण! सहितः पुरा 
अथासौ पार्थिवः खिन्नस्ते च विप्रास्तदा रूप ॥ १६॥ 


फिर संकटमुक्त होनेके लिये ब्राह्मणोंके साथ प्रयत्न करने लगे । नृप ! इस प्रकार राजा 
ओर ब्राह्मण दुःखित हुए ॥ १६ ॥ 

यदा चापि न राक्नोति राष्ट्र सोचयितु रूप । 

अथ वैप्राश्षिकांस्तच पप्रच्छ जनमेजय ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! जब राजा शतराष्ट्र सब उपाय करके अपने राष्ट्रको संकटसे मुक्त कर 
न सके, तब उन्होंने ज्योतिषियांको बुलाकर इसका कारण पूछा ॥ १७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अंच्यायं ४० | शढ्यपवे ३१५ 


~ >>> 





लतो चैप्राश्चिकाः प्राहु! पशुविप्रकृतस्त्वया । 

जांसेरामिजुहोतीति तव राष्ट्र झुनिबेक। ॥ १८॥ 
तत्र ज्योतिपियाने कहा कि तुमने पशुझी याचना करनेवाले एक त्राझणका निरादर किया 
था, इसलिये वे बक सुनि खत पशुआकि मांससे तुम्हारे राष्ट्रको नष्ट करनेके लिये होम कर 
रहे हैं ॥ १८॥ 

लेन ते दृथलानल्य राष्ट्रस्थास्थ क्षयो महान्‌ । 

लस्येतत्तपसः कम थेन ते ह्यनयो महान्‌ । 

अपा कुझे सरस्वत्यास्त प्रसादय पाथ ॥ १९॥ 
उनसे तुम्हारे राकी आहुति दी जाती हे, इसीसे तुम्हारे राज्यका महान्‌ नाश हुआ जाता 
हें । महात्मा बक सरस्पतीके तटपर यज्ञ कर रहे ई । उन्दीके वपके बलसे तुम्हारे राज्यका 
यह महान्‌ नाश हुआ जाता हे । हे राजन्‌ सरस्वतीके कुञके जलके पास वे मुनि हैं, तुम 

उन्हें प्रसन्न कीजिये ॥ १९ ॥ 

सरस्वतीं ततो गत्वा स राजा बकमञ्रवीत्‌। 

निपत्य शिरसा सूमौ प्राञ्जलि भेरतर्षस ॥ २० ॥ 
भरतषंभ ! उनके वचन सुन राजा घृतराष्टर सरस्वतीके तटपर बक सुनिके पास जाकर 
पृथ्वीपर शिर लगाकर प्रणाम करके आर हाथ जोडकर बोले ॥ २० ॥ 

प्रसादये त्वा भगवन्नपराघं क्षमस्व मे । 

बम दीनस्य ळुव्धस्थ नौख्येण इतचेतसः! । 

त्वं गतिस्त्वं च मे नाथः प्रसादं कतुमहेसि ॥ २१॥ 


हे भगवन्‌ ! हे नाथ ! म दोन आर लोमा हू, मरा बुद्ध मूखेतासे नष्ट हो गई है इसलिये 


आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये, आप प्रसन्न हो जाइये । इस समय में आपकी शरण हूं, 
आप ही मेरे रक्षक दें, इसलिये आप सुझपर कृपा कीजिये ॥ २१ ॥ 

तं तथा चिळपन्तं तु शोकोपहतचेतसम््‌ । 

इृष्ठा तस्य कृपा जज्ञे राष्ट्र तच व्यमोचयत्‌ ॥ २२॥ 
राजाको इस प्रकार शोकसे व्याकुळ ओर अचेत होकर रोते देखकर, मुनिको कृपा आ गई 
ओर उनके राज्यको संकट सुक्त कर दिया ॥ २२॥ 

ऋषिः प्रसन्नस्तस्थासूत्सरस्भं च विहाय सः । 

मोक्षाथ तस्य राष्ट्रस्य जुहाव पुनराइतिम्‌ ॥ २३॥ 
महात्मा बळ ऋषिने प्रसन्न होकर क्ोधको दूर किया ओर (फिर उस राज्यको आपत्तिसे 
छुडानेके लिये आहुति देनी आरम्भ की ॥ २३ ॥ 


कं 
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सोक्षयित्वा ततो राष्ट्रं प्रतिगृह्य पद्ून्बद्ठन । 
हृष्टात्मा नंमिषारण्यं जगाल पुनरेव इ ॥ २४॥ 
इस प्रकार उस राज्यको आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा धृतराष्ट्रसे बहुत पशु लेकर मन प्रसन्न 
होकर दारभ्य सुनि फिर नेमिषारण्यको चले गये ॥ २४ ॥ 


श॒तराष्ट्रोऽपि धसात्मा स्वस्थचेता सहामनाः 
स्वमेव नगरं राजा प्रतिपेदे महद्धिमत्‌ ॥ २७ ॥ 

महातपस्वी धमात्मा महाराज ध्वृतराष्ट्र भी सावधान होकर अपने समृद्धशाली राजधानीको 

चले गये ॥ २५ ॥ 


तत्र तीथ सहाराज बृहस्पतिरुदारधीः 

असखुराणामभावाय भवाय च दिवौकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे महाराज! इस ही तीथमें राक्षसोंके नाशके और देवताओंकी विजयके लिये महा बुद्धिमान्‌ 
बृहस्पतिने ॥ २६॥ 


मांसेरपि जुहावोष्टिमक्षीयन्त ततोऽसुराः । 

दैवतैरपि संभा जितकाशिभिराहवे ॥ २७॥ 
मांससे यज्ञ किया था । इस कारण राक्षसोंका क्षय हो गया और युद्धमें बिजय पाकर 
शोभायमान्‌ देवताओने उनको भगा दिया ॥ २७॥ 

तत्रापि विधिवदइत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः । 

वाजिनः कुञ्जरांदैव रथांश्चाश्वतरीयुता ॥ २८॥ 
इस तोथेम भी महा यशस्वी बलदेवने ब्राह्मगोंको विधिपूवक घोडे, दवाथी, खञ्चरियां लगे 
रथ ॥ २८॥ 

रत्नानि च महाहाणि धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ । 

ययौ तीथे महाबाहुयायातं एथिवीपते ॥ २९॥ 
मूल्यवान्‌ रत्न, बहुत धन ओर धान्यादिका दान किया । हे महाराज ! यहांसे महाबाहु 
बलदेवजी यायात नामक तीर्थमें पहुंचे ॥ २९॥ 


यत्र यज्ञ ययातेस्तु महाराज सरस्वती । 
सापः पयश्च सुस्राव नाहुषस्य महात्मन! ॥ २० ॥ 
महाराज ! इस तीथमें जब नहुष पुत्र महात्मा ययातिने यज्ञ किया था, तब उनके लिये 


सरस्वती घी ओर दूधकी होकर बही थी ॥ ३० ॥ 
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तच्रेष््ा पुरुषव्याघो थथातिः एथिवीपतिः । 
अक्रामदूध्ब छुदितो लेभे लोकांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३१॥ 
उसी यज्ञके प्रतापसे पुरुषसिंह राजा ययाति आनंदित होकर इसी शरीरसे ऊपरके लोकमें 
स्वगेको चले गये । वहां उन्हें बहुत पुण्यलोक प्राप्त हुए ॥ ३१॥ 
ययातेरयजमानस्य यतर राजन्स रसवती । 
प्रस्ता प्रददौ कामान्त्रात्पणानां महात्मनाम्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! राजा ययाति जब यज्ञ कर रहे थे, तब वहां आये इए महात्मा ब्राह्मणोंकी सब्र 
इच्छा सरस्वतीने पूण की ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हि यो विप्रो यान्यान्कामानभीप्सति । 
तश्र तत्र सरिच्छेछा ससज खुबहुत्नसान्‌ ॥ ३३॥ 
जहा जहा जो ब्राह्मण जेसी-जेसी इच्छा किए, बहां-बहां वह सब नदियांमें श्रेष्ठ सरस्वतीने 
बहुत प्रमाणमें सुन्दर पदार्थ उत्पन्न किये और दान किये ॥ ३३ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवाः प्रीता यज्ञस्य संपदा । 
विस्मिता साबुषाश्चासन्दष्ट्रा तां यज्ञसंपदम्‌ ॥ ३४॥ 
उस यज्ञकी सम्पत्ति देखकर देवता ओर गन्धब प्रसन्न हो गये । मनुष्य तो वह यज्ञका वैभव 
देखकर अत्यंत आश्रय करने लगे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तालकेतुमे हाधमंसेतुरम हात्मा कृतात्मा महादाननित्यः । 
बसिष्ठापवाहं महा भीमवेगं घुतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ३५॥ 
॥ इति श्रीमहासारते शब्यपर्वेणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ २११९ ॥ 


अनन्तर महान्‌ धर्म ध्वजावाले और तालकेतुवाले महात्मा, कृतात्मा, धतात्मा और जितात्मा 
बलराम, नित्य मदान्‌ दान करते करते, वहांसे जहां सरस्वतीका वेग बहुत भयंकर दे, उस 
बसिष्ठापबाह तीथंमं गये ॥ ३५ ॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वम चाळलीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ २११९ ॥ 


अनमेजय उवाय 
वसिछस्यापवाहो चे भीमवेग! कथ नु सः 
किमथं च सारच्छृष्ठा तम्ट्राष प्रत्यवाहयतत्‌ ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- दे ब्राह्मगश्रेष्ठ ! महामुने ! बासिष्ठापवाहृके तीर्थमें सरस्वतीके जलका 
भयंकर बेग केसे हुआ ? नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीने उन ऋषिको क्‍यों बद्दाया था ?॥ १॥ 
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केन चास्थामवदट्ठर कारणं किच लत्प'मो । 

कांस पो महाप्राज्ञ हि तृप्यामि कथ्यलास्‌ | २॥ 
हे प्रभो ! उन सुनिफे साथ सरस्वतीका वैर क्‍यों हो गया ? उसका कारण क्या है? आपकी 
बाणी सुननेसे हमारा जी तृप नहीं होता, इसलिये यह कथा भी आप कहिये ॥ २ ॥ 
चेरास्पायन उवाच 

विश्वाभित्रस्थ चैवर्षवेसिष्टस्य च भारत । 

शुचां वैरम भूद्राजंस्तपःस्पर्ाक्तं बहत | ३। 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि वतिष्ठमे बहुत वैर हो गया था 
क्योंकि उन दोनोंमें तप करते करते स्पधा होनेके कारण बिरोध बढ़ गया था ॥ ३॥ 

आश्रमो चे वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थेऽमवन्नहान्‌ । 

पूर्वतः पश्चिमश्चासीह्विः्वामि चस्य धीमतः र ॥४॥ 


महात्मा वसिष्ठका बडा आश्रम पूवे तटपर स्थाणु तीथेमें था और उससे पश्चिमकी ओर 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका आश्रम था ॥ ४॥ 

यत्र स्थाणुमेहाराज तप्तवान्सुमहत्तप! । 

यत्ञास्य कमे तद्धोरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥&॥ 
हे महाराज ! जहाँ स्थाणुने बडा भारी तप किया था, वहां बुद्धिमान्‌ लोग उनकी तपस्याक्षा 
घोर वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 

यञ्रष्ट्रा भगवान्स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ । 

स्थापयामास तत्ताथं स्थाणुताथासात प्रसा ॥। ६ ॥ 
प्रभो ! जहां भगवान्‌ स्थाणुने सरस्वतीकी पूजा करके और यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की, 
वहां वह तीथे स्थाणुतीर्थक्ने नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

तत्र खर्व खुराः स्कन्दमभ्यषिश्चक्तराधिप । 

सेनापत्येन सहता खुरारिविनिबईणस्‌ ॥ ७॥ 
नराधिप ! उस ही तीर्थम सब देवोंने देव शत्रुओको नष्ट करनेवाले स्कन्द्को बडे सेनापति- 
पदपर अमिपिक्त किया था ॥ ७॥ 

तर्मिन्सरस्वतीतीर्थं विश्वामित्रो महासुनिः । 

वसिष्ठ चालयामास तपसोग्रेण तच्छूणु ॥८॥ 
उसी सरस्वती तीथमें महामुनि विश्वामित्रने वसिष्ठो अपने उग्र तपके बलते चलित कर 
दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो ॥ ८ ॥ 
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विश्वासिचवसिछौ तावहन्यहनि सारत । 

स्पध तपःककतां तीव्रां चक्रतुस्ती तपोधनौ ॥९॥ 
हे भारत ! विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनों ही महातपस्ली थे, उस वे स्थानमें रहकर प्रतिदिन 
परस्पर विशेधसे अस्यत घोर तप करते थे ॥ ९॥ 

चऋरापयचिकसंतापो विश्वामित्रो महासुनिः । 

इष्टा लेजो वलिष्ठस्थ,चिन्तामभिजगाम ह । 

लस्य बुद्धिरियं च्याखीद्वमेनित्यस्य आरत ॥१०॥ 
परन्तु महापुनि विश्वामित्र अधिक त्रस्त होते थे, वे वसिष्टका अधिक तेज देखकर चिन्ता 
करने लगे । भारत ! सदेव धर्मम मग्न विश्वामित्र सुनिके मनमें यह विचार आया ॥ १० ॥ 

इथं सरस्वती तूणे नत्ससीर्प तपोधनम्‌ ¦ 

आनयिष्यति वेगेन वसिष्ट जपतां वरस्‌ । 

इहागतं हिजश्रेष्ठ हनिष्थासि न संशयः ॥११॥ 
यदि यह सरस्वती नदी सदा घर्म करनेवाले महातपस्वी सुनि वसिष्ठको अपने जलके वेगसे 
शीघ्र बहाकर मेरे पास ले आयेगी तो भें यहां आये इए ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठको मार डाळूगा 
इसमें संशय नहीं | ११ ॥ 

एवं मनिश्चिव्य भगवान्विश्वासित्री महासुनि! । 

सस्मार सरिता श्रेष्ठां कोधखंरत्तलोचनः ॥ १२ ॥ 
ऐसा निश्चयपूर्वक विचार करके महामुनि विश्वामित्रने क्रोधसे लाल नेत्र करके, सब नदियोंमें 
श्रेष्ठ सरस्वतीका ध्यान किया ॥ १२॥ 

खा ध्याता खुनिना तेन व्याकुलत्य जगास ह । 

जज्ञे चैनं महाबीये महाकोपं च भामिनी ॥ १३॥ 
उन सुनिके ध्यान करते ही भामिनी सरस्वती बहुत व्याकुल हो गई । उन्होंने जान छिया 
कि इस समय भद्दावीर्यवान्‌ विश्वामित्र बहुत क्रोधित हैं ॥ १३॥ 

तत एनं चेपसाना थिवणो प्राज्ञलिस्तदा । 

उपतस्थे झुनिवरं विश्वामित्रं सरस्वती ॥ १७॥ 
तब इस कारण सरस्वती मलीन होकर, कांपती इई, हाथ जोडकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रके 
पास आई ॥ १४॥ 

हतवीरा यथा नारी साभवद्ढुःखिता खाम । 

झूहि कि करवाणीति प्रोवाच छुनिसत्तसम्‌ ३ जज 
और जिसका पति मारा गया हो उस विधवा खाके समान वह अत्यंत दुःखित हो गई ओर 
सुनिभ्रेष्ठसे कहने लगी (कि, हे भगवन्‌ ! कहिये, हम आपका कोनसा काम करें ॥ १९॥ 
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ताछुवाच झुनिः कुद्धो चसिष्ठं शीघमानय । 

यावदेनं निहन्झ्यच्य तच्छुत्वा व्यथिता नदी ॥१६॥ 
तव क्रुद्ध विश्वामित्र सुनि उनसे बोले, वसिष्ठो शीघ्र यहां तुम अपने पानीमें बहा ठावो, 
जिससे आज भें उनको मार डाळूंगा। उनके बचन सुन सरस्वती नदी व्यथित हो गई ॥१६॥ 

साञ्जलिं तु ततः कृत्वा पुण्डरीकनि भेक्षणा । 

विव्यथे सुविरूढेव लता वायुसमीरिता ॥ १७॥ 
वह कमलके समान नेत्रवाली सरस्वती हाथ जोडकर पबनसे हिलाई गई लताफे समान कांपने 
लगी और व्यथित हुई ॥ १७॥ 

तथागतां तु तां दृष्टा वेपमानां कूताञ्जलिम्‌ । 

विश्वामित्रोऽत्रवीत्क्ुद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानय ॥ १८॥ 
उसको इस प्रकार प्रणाम करती, कॉपती आ गयी देखकर क्रोधित विश्वामित्र बोरे- वसिष्ठकों 
तुरंत ले आओ ॥ १८॥ 

ततो भीता सरिच्छरेछा चिन्तयामास भारत । 

उभयो? झापयो भीता कथमेतद्भविष्यति ॥ १९॥ 
है भारत, तब भयभीत हो गयी हुई नदियों श्रेष्ठ सरस्वती दोनोंके शापसे भयभीत हो, अब 
केसे होगा इसकी चिन्ता करने लगी ॥ १९ ॥ 

साभिगर्य वसिष्ठं तु इममर्थमचोदयत्‌। 

यदुक्ता सरितां श्रेष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २०॥ 
उस नदीने वासिष्ठे पास जाकर बुद्धिमान्‌ बिश्वामित्रते जो कुछ उत नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको 
कहा था, वह सब बचन उनसे कह सुनाये ॥ २० | 

उभयोः झापयोभीला वेपमाना पुनः पुनः । 

चिन्तयित्वा भहाइापस्षिविचासिता सुराम्‌ ॥ २१॥ 
बह दोनोंके शापसे डरती हुई बारंबार कांप रही थी । महदाशापका विचार करके विश्वामित्र 
ऋषिके भयसे बहुत डर गयी थी ॥ २१ || 

तां कुशां च विवणा च दृष्टा चिन्तासमन्वितास्‌ । 

उवाच राजन्धमात्मा वसिष्ठो द्विपदां बरः ॥ २२॥ 
राजन्‌! उसे कृश, कांतिहीन और चिंतामभ्र देखकर मनुष्यम श्रेष्ठ मात्मा वसिष्ठने कहा ॥९२॥ 

अपद्यात्सान सरिच्छेछे चह स्रा शीघ्रगामिनी | 

विश्वामित्र! दापेद्धि त्वां मा कृथास्त्वं विचारणाम्‌ ॥ ९३॥ 
है नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वती ! तुम अपनी रक्षा करो और घ्र 
बहाकर विश्वामित्रके पास ले चलो, इसलिये ह द 

तुम दू विचार 

धामि हमे धाप दे दंगे ॥ २३,॥, ..... 3 विचार मत करो, नही तो 
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तस्थ तद्बचर्न श्रुत्वा कूपाशीलस्य सा सरित्‌ । 
चिन्तयासास कौरव्य कि कृतं खुळतं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कुरुनन्दन ! कृपाशील वसिष्ठ मुनिके ऐसे वचन सुन नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती शोचने लगी 


कि अच कोनसा काम करनेसे हमारा कल्याण होगा ॥ २७ ॥ 





लस्थाश्िन्ता ससुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि। 

छूतवान्हि दया नित्यं तस्थ काये हितं मया ॥ २७ ॥ 
फिर उसने विचार किया कि वसिष्ठने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है, इसलिये जिसमें 
उनका कल्याण हो सो काम करना सुझे सदा उचित है ॥ २८ ॥ 


अथ छूले स्वके राजञ्ज पन्तम्ट्रषिसत्तमम्‌ । 

जुह्वानं कौशिकं प्रेद्य सरस्वत्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! एक दिन सरस्वतीने महासने विश्वामित्रको अपने तटपर होम और जप करते 
देखकर विचार किया कि, ॥ २६ ॥ 

इदसन्तरम्षित्येच ततः सा सरितां वरा । 

कूलापहारमञकरोत्स्वेन वेगेन सा सरित ॥ २७॥ 
यह समय ही अच्छा हे । ऐसा बिचार कर उन्होंने अपना तट तोड दिया और अपने वेणसे 
बसिष्ठको बहा ले चली ॥ २७॥ 


तेन कूलापहारेण मैत्रावरुणिरौच्यत । 

उच्ययमानश्च तुष्टाव तदा राजन्सरस्वतीम्‌ ॥ २८॥ 
उस बहते हुए किनारेके साथ मित्रावरुणझ पुत्र वसिष्ठ भी बहने लगे । राजन्‌ ! बहते समय 
बसिष्ठ सरस्वतीकी स्तुति करने लगे ॥ २८ ॥ 


पिताबहर्य सरस! प्रवृत्तासि सरस्वति । 

व्यापं चेदं जगत्सवे तवैवारूभोभिरुत्त मैः ॥ २९॥ 
हे सरस्वती ! तुम पितामह ब्रह्माके तलावसे निकली हो, यह सब जगत्‌ तुम्हारे उत्तम जलसे 
पूरित है ॥ ९९ ॥ 

त्वमेवाकाशगा देवि मेघेपूत्सजसे पयः! । 

सवीश्वापरत्वभेवाते त्वत्तो वयमधीमहे ॥३०॥ 
देवि ! तुम आकाशम जाकर मेघांओो जसे पूरित करती हो, तुम सप्र जलोंका रूप हो, 
तुम्हारे ही प्रतापसे हम ऋषि लोग वेद पढते हैं ॥ ३० ॥ 


४१ (म. भा, पाल्य. ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३२२ महाभारते [ तीथैयात्रापद 


ns च. 








पुष्टिद्यतिस्तथा कीर्तिः सिद्वि्वद्विरमा तथा । 

त्वमेय वाणी स्वाहा त्वं त्वय्याथत्तमिदं जगल्‌। 

त्वमेव सवभूतेषु वससीह चतुर्विधा ॥ ३१ ॥ 
तुम पुष्टि, द्युति, कीर्ति, सिद्धि, बुद्धि, उमा, वाणी और स्वाहा हो । यह सब जगत्‌ तुम्हारे 
आधोन हैं । तुम सब प्राणिमात्रमें चार प्रकारके रूप धारण करके बसती हो ॥ ३१ ॥ 

एवं सरस्वती राजन्ट्तूयसाना सहर्षिणा । 

वेगेनोवाह तं विप्रं विश्वासित्रात्रमं प्रति । 

न्यवेदयत चाभीदणं विश्वानिञाय तं सुनिम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! महर्षि वसिष्ठकी ऐसी स्तुति सुन सरस्वती वेगसे बहने लगी और उन ब्रह्मर्षिको 
विश्वामित्रके आश्रमको पहुंचा दिया फिर विश्वामित्रसे बार बार कह दिया, में वसिष्ठो ले 
आइ ॥ ३२ ॥ 

तमानीतं सरस्वत्या दृष्टा कोपसमन्वितः । 

अथान्वेषत्प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ३३॥ 
सरस्वतीके द्वारा वसिष्ठको अपने पास लाये हुए देख, विश्वामित्रको बहुत क्रोध हुआ और वसिष्ठो 
मारनेके लिये अक्ल टूंढने लगे ॥ ३३ ॥ 

त॑ तु कुद्धसाभिप्रेष्य त्रत्महत्या भयान्नदी । 

अपोवाह वसिष्ठं तु प्राचीं दिशमतन्द्रिता । 

उभयोः कुवेती वाक्यं वञ्चयित्वा तु गाधिजम्‌ ॥ ३४॥ 
विश्वामित्रको क्रोधित देख ब्रह्महत्याके भयसे बसिष्ठको सरस्वती नदीने आलस्य छोड सावधान 
होकर दोनोंकी आज्ञाका पालन करके विश्वामित्रको धोका देकर पुनः पूवेकी ओर बेगसे 
बहा दिया ॥ ३४॥ 

ततोऽपयाहितं दृष्ट्रा वसिष्ठमाषिसत्तमस्‌ । 

अन्रवीदथ संक्रुद्धो विश्वामिरो ह्यमर्षणः ॥ ३१५ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको फिर अपनेसे दूर बहते देख, क्रोधी विश्वामित्र दुःखसे अत्यंत क्रोध करके 
बोळे ॥ ३५ ॥ 

यस्मान्मा त्वं सरिच्छ्रेष्ठे वञ्चयित्वा पुनर्गता। 

शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंमतम्‌ ॥ ३६॥ 
हे नदियोमे श्रेष्ठ कल्याणमयी सरस्वती ! तू हमसे छळ करके फिर चली गई, इसलिये तेरा 
जल रुधिर हो जाय जो राक्षसोको प्रिय है ॥ २६॥ 
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ततः सरस्वती चापा विश्वामित्रेण धीमता । 

अवहरचुछोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा ॥ ३७॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रक ऐसे शाप देनेपर ही सरस्वतीका जल रुधिर हो गया और वह एक 
बर्षतक रुधिरमिश्रित पानी बहाती रही ॥ ३७॥ 

अथषेयश्च देवाश्च गन्धवाप्सरसस्तथा । 

सरस्वती तथा दष्ट्रा व भूवुश्रेषादुःखिताः ॥ ३८॥ 
तब सरस्वतीकी यह दशा देख ऋषि, देवता, गन्धत्रे और अप्सरा आदि सब अत्यन्त दुःखी 
हो गये ॥ ३८ ॥ 

एवं वसिछापवाहो लोके ख्यातो जनाधिप । 

आगच्छच पुनमाँगे स्वमेव सरितां वरा ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पकचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४१॥ ॥ २१५८॥ 
हे पृथ्रीनाथ ! इसी प्रकार उसी दिनसे इस तीथेका नाम जगत्में बसिष्ठापवाइ तीर्थसे 
प्रख्यात हुआ । वसिष्ठो बहानेके बाद नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पहले मागेपर ही 
बहने लगी ॥ ३९ ॥ 

॥ मदाभारतके शब्यपवेम पकतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ २१५८॥ 


’ ७२ $ 
वैशंपायन उवाच 

सा शापा लेन कुद्रेन विश्वासित्रेण धीमता । 

तस्मिस्तीथेवरे शुभ्रे शोणितं सश्ुपावहत्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोळे- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! क्रोध भरे वुद्धिमान्‌ विश्वामित्रका ज्ञाप 
होनेसे, सरस्वती उस उज्ज्वल और श्रेष्ठ तीथेमें रुथिरकी धारा बहाने लगी ॥ १॥ 

अथाजग्सुस्ततो राजन्राक्षसास्तत्र भारत । 

तत्र ते शोणितं सर्व पिबन्तः सुखमासते ॥ २॥ 
भारत ! अनन्तर कई राक्षस उस शुद्ध तीथपर आये और सब उस रुघिरको पीकर बहुत 
प्रसन्न होकर वहां रहने लगे ॥ २॥ 

तुघाश्च सुञ्रहां तेन सुखिता विगतज्वराः । 

तत्यन्त्च हसन्तश्च यथा स्वर्गजितस्तथा ॥३॥ 
उस रुधिरसे बहुत तृप्त, सुखी ओर निश्चिन्त हो वे नाचने और हंसने रुगे, मानो उन्होंने 
स्वगेलोक ही जीत लिया है ॥ ३॥ 
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कस्यचित्त्वथ कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः । 
तीथेयाचां समाजग्सुः सरस्वत्यां महीपते ॥४॥ 
एथ्वीपते ! किसी एक दिन अनेक तपस्वी सुनि सरस्वतीके किनारेपर तीयात्राक्े लिये 
आये ॥ ४॥ 
तेषु सर्वेषु तीर्थेषु आप्त्क्रत्य सुनिएुंग वाः । 
प्राप्य प्रीतिं परां चापि तपोलुब्धा विद्यारदाः । 
प्रथयुहिं ततो राजन्येन तीथे हि तत्तथा ॥ ५ ॥ 
सब तौर्थामे स्नान करते करते वे तपस्वी ज्ञानी सुनि अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर, उस रुधिर 
बहानेवाले तीथमें जा पहुँचे ॥ ५ ॥ 
अथागस्य सहाभागास्तत्तीथे दारुणं तदा । 
दृष्टा तोयं सरस्वत्याः शोणितेन परिप्छतम्त । 
पीयमानं च रक्षोभिवइुभिनेपसत्तम ॥ ६ ॥ 
है राजेन्द्र ! वहाँ आकर मह!तपस्वी और महाभाग सुनियोंने सरस्वतीके उस तीर्थकी दारुण 
दशा हो गयी हे, नदीका पानी रुधिरसे भरा है और उसका अनेक राक्षस पान कर रहे हैं, 
ऐसा देख ॥ ६॥ 
तान्हष्ट्रा राक्षसान्राजन्सुनयः संशितत्रताः । 
परित्राणे सरस्वत्याः परं यत्नं प्रचक्रिरे ॥७॥ | 
राजन्‌ ! उन राक्षसोंको देखकर कठोर तपस्या करनेवाले मुनियोने सरस्वतीके उस तीथके | 
उद्धारका महान्‌ यत्न किया ॥ ७॥ 
ते तु सर्व महाभागाः समागरूय महाब्रताः । 
आहूय सरितां श्रेष्ठामिदं वचनमङ्जवन्‌ ॥८॥ 
अनन्तर उन सभी महात्रवधारी और महाभाग सुनियोंने नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीको बुलाकर 
पूछा ॥ ८ ॥ 
कारणं ब्रूहि कल्याणि किमथ ते हृदो ह्ययम्‌ । 
एवसाङुलतां यातः श्रुत्वा पास्यामहे वयस्‌ ॥ ९॥ 
हे कल्याणी ! तुम्हारा यह तालाब ऐसा रुथिरसे मिश्रित क्यों हो गया है ? इसका कारण 
हमसे कहो, सो सुनकर इम लोग कुछ उपाय करेंगे ॥ ९॥ 
ततः सा सरवंमाचष्ट यथावूत्तं प्रवेपती । 
दुःखितामथ तां दृष्ट्रा त ऊचुर्वै तपोधनाः ॥१०॥ 
तब ऋषियोंके वचन सुन कांपती हुई सरस्वतीने सब बृत्तान्व कह सुनाया । सरस्त्रतीको 


= 
दु खित दख तपस्वी, युनि, बरोले.॥ 6 ७... . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








क्षेष्याय ४२] शब्यपर्व ह दर ३२५ 


अ 











I I मन. 





कारणं शतमस्माभिः शापञ्चैव श्रुतोऽनघे । 

करिष्यन्ति तु यत्प्राप्त सवे एव तपोधनाः ॥ ११॥ 
दे निष्पाप सरस्वती ! शाप और उसका कारण हम लोगॉने सुना, ये सब तपोधन ऋषि 
इसके लिये अब कुछ उपाय करेंगे ॥ ११ ॥ 


एवशुक्त्या सरिच्छेछासूचुरतेऽथ परस्परम्‌ । 
~ ७ he ० 9. ° [a 
विमोचयामहे सर्व शापादेतां सरस्वतीम्‌ ॥ १२॥ 


नदियोमे श्रेष्ठ सरस्वतीसे ऐसा कहकर ऋषियोंने परस्पर विचार किया कि, हम सबको 
सरस्वतीको इस शापसे छुडाना उचित है ॥ १२ ॥ 


तेषां लु वचनादेव प्रकृतिस्था सरस्वती । 

प्रसन्नसलिला जज्ञे यथा पूर्व लयैव हि । 

विश्ठुक्ता च सरिच्छ्रेछा विचभौ सा यथा पुरा ॥१३॥ 
उन ब्राह्मणोंके बचनसे सरस्वती प्रकृतिस्थ हुई और उसका जल पहिलेके समान निर्मळ हो 
गया ओर शापुक्त हुईं नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती पढिलेके समान बहकर शोभा पाने 
लगी ॥ १३ ॥ 

इष्ट्रा तोयं सरस्वत्या सुनिभिस्तैस्तथा कृतम्‌ । 

कताञ्जलीस्ततो राजन्नाक्षसाः क्लुघयार्दिताः । 

ऊचुस्तान्वै झुनीन्सवोन्कपायुक्तान्पुनः पुनः ॥ १४॥ 
उन मुनियोंके द्वारा सरस्वतीका जल निर्भेळ किया गया देखकर, राजन्‌ ! भूखसे पीडित 
म राक्षस तब हाथ जोडकर उन सब दयावान्‌ मुनिर्योके शरण गये ओर बार बार कहने 
लगे ॥ १४॥ 


वयं हि क्षुधिताश्विव धर्माद्धीनाश्व शाश्वतात्‌ । 

न च नः कामकारोऽयं यद्व्थं पापकारिणः ॥ १५॥ 
इम लोग सनातन घर्मसे भ्रष्ट होकर राक्षस हुए हैं और अब भूखसे व्याकुल हो रहे हैं, 
अब हम लोग जो पापका आचरण करत हैं, वह इम स्वेच्छासे नहीं करते हैं ॥ १६ ॥ 


युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा । 

पक्षोऽयं वर्घतेऽस्माकं यतः स्म ब्रह्मराक्षसाः ॥ १६॥ 
आप जैसे धमोत्माओंकी इमपर कृपा नहीं हुई और हम सदा दुष्कर्म करते रहें | इसलिये 
हमारे पापकी सदैव वृद्धि होती रही और हम ब्रह्म राक्षस हो गये हैं ॥ १६॥ 
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एवं हि वैञ्यशद्राणां क्षत्रियाणां तथैच च । 

ये ज्रा्मणान्प्रह्विषन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय, वेशय और शूद्र ब्राह्मगॉसे वेप करते हैं, बे जगत हमारे ही समान 
राक्षस होते हैं ॥ १७॥ 

आचाथेस्रत्विज चैव गुरु छद्धजन तथा । 

प्राणिनो थेऽवमन्यन्ते ते भवन्तीह राक्षसा! । 

योषितां चैव पापानां योनिदोषेण वर्धते ॥ १८ ॥ 
जो मानव, आचार्य, ऋत्विज, गुरु और बूढेका अपमान करते हैं । बे भी यहां राक्षस होते 
हैं। पापी स्त्रियोके योनिदोष जानित पापके कारण बढते हैं ॥ १८ ॥ 

तत्कुरुध्वमिहास्माक कारुण्यं द्विजसच्तमाः। 

शाक्त भवन्तः सवषां लोकानामपि तारणे ॥ १९॥ 
इसलिये, हे मुनीश्वरों ! तुम छोग सब लोगोंका उद्धार करनेमें समये हो, इसलिये हम 
लोगॉका भी यहां उद्धार कीजिये ॥ १९ ॥ 

तेषां ते मजुष्यः श्रुत्वा तुष्डुचुस्तां महानदीस्‌ । 

मोक्षार्थं रक्षसां तेषासूचुः पयतमानसाः ॥ २०॥ 
उन राक्षसोके बचन सुनकर एकचिच ऋषियोंने उनकी सुक्तिके लिये महा नदीकी स्तुति की 
और कहा ॥ २०॥ 

क्लुतकीटावपन्नं च यचोच्छिष्टाशितं भवेत्‌ । 

केशावपन्नमाधूतमारुणमपि यद्भवेत्‌ । 

श्वभिः संस्पष्टमन्नं च आगोऽसौ रक्षस्ासिह ॥ २१॥ 
जो अन्न सडा, कीडोंसे खाया, जूठा, बालपुक्त तिरस्क्रारपूबक प्राप्त रोगी हुए मचुष्यसे 
दिया और कुत्तेंसे छ दिया हुआ अन्न इस जगत्में राक्षसोंक्रा भाग होगा ॥ २१ ॥ 

तस्माज्ज्ञात्वा सदा विद्वानेतान्यन्ञानि वजयेत्‌ । 

राक्षसान्नमसौ सुङ्क्ते यो सुङ्क्त च्यनमीहशस्र ॥२२॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसको जानकर, यत्नपूर्वक विचार करके इन अन्नोंकों छोड देवे, 
जो इस अन्नको खायगा, बह मानो राक्षसोंका अन्न खानेवाला होगा ॥ २२ ॥ 


झोधायित्वा ततस्तीथस्ूषयस्ते तपोधनाः । 
मोक्षार्थ राक्षसानां च नदीं तां प्रत्थचोदयन्‌ ॥२३॥ 
अनन्तर उन तपोधन ऋषियोंने उस तीर्थकी शुद्धि करके उन उन राक्षसोकी मुक्तिके लिये 
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महर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरितां वरा । 

अरुणामानथामास स्वां तलु पुरुषषंभ ॥ २४७ ॥ 
हे एथ्यीनाथ ! ऋषियोंकी यह सम्मति जानकर नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती अरुणा नामक अपनी 
दूसरी धाराकी ले आयी ॥ २७ ॥ 

तस्यां ते राक्षसाः स्नात्वा तनूस्त्यक्त्वा दिव गता! । 

अरुणायां महाराज ब्रह्महत्यापहा हि सा ॥ २ ॥ 
महाराज ! राक्षसोंने उममें खान किया और वे अपना शरीर छोडकर स्वर्गमें चले गये । 
कारण कि अरुणामें खान करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती दवै ॥ २५ ॥ 

एतमर्थमभिज्ञाय देवराजः दातक्रतुः । 

तरिमिस्तीर्थचरे स्नात्वा विसुक्तः पाप्मना किल ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! यह विचार जानकर देवराज इन्द्रने उस श्रेष्ठ तीर्थमें खान किया ऑर ब्रह्महत्याके 
पापसे छूट गये ॥ २६॥ 

जनमेजय उवाच 

क्िमथे भगवाञ्राको ब्रह्महत्थासवाप्तवान । 

कथमसरिंमञ्च तीर्थे वे आप्ठरत्याकल्मषोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रको ब्रह्महत्याका पाप क्‍यों लगा था १ ओर 
स तीथेमें स्नान करनेसे वे पापरहित केसे हो गये ? ॥ २७॥ 

वरास्पायन उचाच 

*्श्णुष्वेतदुपाख्यानं यथावृत्तं जनेश्वर । 

यथा विभेद समयं नसुचेवासव! एरा ॥ २८ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! पहिलेके समय जिस प्रकार इन्द्रने नमुचिके साथ 
की हुई प्रतिज्ञाकों तोडकर विश्वासघात किया था, सो कथा जेसी हुई थी इम तुमसे कहते 
हैं तुम सुनो ॥ २८॥ 

नझुचिवासवाद्भीतः सूयेरादिंम समाविकात्‌ । 

तनेन्द्र। सख्यमकरोत्समयं चेदमञ्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
पहिले समयमें नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर स्रयकी किरणोंमें घुस गये, तब इन्द्रने उससे 
मित्रता कर ली और उसके सङ्ग यह प्रतिज्ञा की ॥ २९ ॥ 

नाद्रेण त्वा न शुष्केण न रात्रौ नापि वाहनि । 

वधिष्याम्पसुरश्रेष्ठ सखे सत्येन ते झापे ॥ ३०॥ 
हे राक्षसश्रेष्ठ मित्र ! हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे कहते हैं कि तुम्हे न गीले, न सखे 
हथियारसे मारेंगे । न दिनको ओर न रातको मारेंगे ॥ ३० ॥ 
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एवं स कत्वा समयं इष्ट्रा नीहारमीश्वर! ! 

चिच्छेदास्य शिरो राजन्नपाँ फेनेन चावः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इस प्रतिज्ञाको नपुचिने भी स्वीकार कर लिया ओर एक दिन इन्द्रने पानीमें फेना 
देखो, तब उसद्दीसे कुहर पडनेफे समय उसका शिर काट दिया ॥ ३१ ॥ 


तच्छिरो नसुचोद्छिन्नं एतः शाक्रभन्चथात्‌ । 

हे मिञरहन्पाप इति छुवाणं चाकघन्लतिकाल्‌ ॥ ३२॥ 
बह कटा हुआ नमुचिका शिर इन्द्रके पीछे लग गया और वह उनके पास जाकर बोला- 
अरे मित्रको मारनेबाले पापी ! ॥ ३२॥ 

एवं स शिरसा तेन चोद्यसानः पुन! पुनः । 

पितामहाय संतप्त एतमथे न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
ऐसा बार बार कहता हुआ इन्द्रके बहुत पीछे दोडा । इन्द्र उससे व्याकुल और संतप्त होकर 
अह्माके पास गये और यह सब समाचार कह सुनाया ॥ ३३॥ 


तमञ्रवीछोकणुरुररुणायां यथाविधि । 

इष्ट्रोपस्णृश देवेन्द्र जह्महत्यापहा हि सा ॥ ३४ ॥ 
तब लोगगुरू ब्रह्माने उनसे कहा कि, हे देवेन्द्र ! अरुणातीथ ्रह्महत्याके पापको दूर करनेवाला 
है, इसालिये तुम वहां जाकर विधिपूर्वक यज्ञ करो और अरुणाके जलका स्पश करो ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्तः स सरस्वत्याः कुञ्जे चै जनमेजय । 

इषटरा यथावडलभनिदरुणायासुपास्एदात्‌ ॥ ३५ | 
जनमेजय ! ब्रह्माके ऐसे वचन कहनेपर इन्द्रने सरस्वतीके तीर्थमें जाकर विधिके अनुसार 
यज्ञ किया और उसमें स्नान किया ॥ ३५ ॥ 
| स मुक्त) पाप्मना तेन त्रद्महत्याकृतेन ह । 

जगाम संहृष्टमनास्व्रिदिव त्रिददोश्वर! ॥ ३६॥ 
तब उम ब्रह्महत्यांके पापसे छुटकर और अत्यन्त प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र स्वर्गको चले 
गये ॥ ३६॥ 

दिरस्तच्चापि नसुचेस्तत्रेवाप्त्ृत्य भारत । 


लोकान्कामदुघान्प्राप्तमक्ष यान्राजसत्तम ॥ ३७ ॥ 
भारत ! राजश्रेष्ठ ! नमुचिका बह शिर भी उस तीथेमें स्नान करके मनोवाञ्छित फल 


देनेवाळे अक्षय लोगोंको चला गया ॥ ३७॥ 
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तञ्राप्युपस्णृद्य बलो महात्मा दत्त्वा च दानानि पृथग्विधानि । 

अवाप्य घर्म परमार्यकर्मा जगाम सोमस्य महत्स तीथन ॥ ३८ ॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- उस तीथेमें भी उत्तम आये कर्म करनेवाले महात्मा बलरामने 
स्नान करके नाना प्रकारकी वश्तुओका बहुत दान करके धर्मका फल प्राप्त कर फिर वहांसे 
सोम तीथेकी चले गये ॥ ३८ ॥ 

यञ्राथजद्राजसूथेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्पार्थिवन्द्र । 

अत्रिधीमान्विप्रथुख्यो बभूव होता यस्मिन्कतुसुख्ये महात्मा ॥ ३९॥ 
हे राजेन्द्र ! इस ही तीर्थमें पहिले समयमें साक्षात्‌ चन्द्रमाने विधिपूर्वक राजख्य यज्ञ किया 
था; उस श्रेष्ठ यज्ञमें ब्राह्मणश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा अत्रि होता था ॥ ३९ ॥ 

यस्थान्ते$भूत्खुसहान्दानवानां दैतेयानां राक्षसानां च देवैः । 

स संग्रामस्तारकार्यं सुतीन्रो यत्र स्कन्दस्तारकाख्यं जघान ॥ ४०॥ 
इसी यज्ञके अन्तमें देवताओंके साथ दानव, देत्य और राक्षसोंका महान्‌ तारकामय घोर 
युद्ध हुआ था, इसी युद्धमें छात्तिकेयने तारकासुरको मारा था ॥ ४०॥ 

सेनापह्यं लव्धवान्देवतानां महासेनो यत्र देत्यांतकती । 

साक्षाचात्र न्यवसत्कात्तिकेय! सदा कुमारो यत्र स एक्षराजः ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥ २१९९ ॥ 
इसी स्थानपर देत्योंके नाश करनेवाले महासेन स्वामि कात्तिकेयको देव सेनापति पद मिला 
था, यहीं साक्षात्‌ कुमार स्वामि काचिकेय श्रेष्ठ एक्षके बृक्षके नीचे सदा निवास करते हैं ॥४१॥ 
॥ महा भारतके शाद्यपवमें वयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २१९९ ॥ 


| र 5 छळ: 
जनमञजय उवाच 
सरस्वत्या? प्रमावोऽयसुक्तस्ते द्विजसत्तम । 
कुमारस्याभिषेकं तु ब्रह्मन्व्यार्यातुमहंसि ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रष्ठ ! आपने हमसे सरस्वतीका महात्म्य कहा, अब कुमार 
कार्तिकेयके अभिपेककी कथा हमसे कहिये ॥ १ ॥ 
यस्मिन्काले च देशो च यथा च वदतां वर । 
ये्ामिषिक्तो भगवान्विधिना येन च प्रसुः ॥२॥ 
हे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ ! भगवान्‌ कार्चिकेयका किस समय, किस देशमें किन लोगॉने किस 
किस बिधिसे अभिषेक किया था ॥ २॥ 


७२ (म. आए सकर” ) 
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स्कंदो यथा च दैत्यानानकरोत्कदनं महत्‌ । 

तथा मे सर्वमाचक्ष्व परं कौतूहलं हि मे ॥ ३॥ 
स्कन्द्‌ किस प्रकार दैत्यांका महान्‌ नाश किया था ? यह सब कथा सुननेकी हमारी बहुत 
इच्छा है, आप कहिये ॥ ३॥ 

चैशंपायन उवाच 

कुरुबंचास्य सहचामिदं कौतूहलं तव । 

हषेझुत्पादयत्येतद्नचों भे जनसेजय ॥४॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तुम्हारा यह कुतुहल कुरुकुलके अनुसार ही 
हे । तुम्हारा यह कहना मेरे मनमें आनन्द उत्पन्न कर रहा है ॥ ४॥ 


हन्त ते कथयिष्यामि हण्वानस्थ जनाधिप । 

अभिषेक कुमारस्य प्रलावं च महात्मनः . ॥५॥ 
जनाधिप ! इम महात्मा कुमार कात्तिकेयका अभिषेक और प्रभाव तुमसे वर्णन करते हैं, उसे 
लक्ष्यपूवेक सुनो ॥ ५ ॥ 

तेजो साहेश्वरं स्कन्नमझ्नौ प्रपतितं पुरा । 

तत्सवेभक्षो भगवान्नाराकदरघुमक्षयस्‌ ॥ ६॥ 
पहिले समयमें भगवान्‌ शिवका तेज (वीर्य) अग्निमें गिरा था, यद्यपि भगवान्‌ अग्नि सब 
बस्तुको खा सकते हैं, तौ भी उस अक्षय वीर्यको भस्म न कर सके ॥ ६॥ 

तेनासीदति तेजस्वी दीसिमान्हऱ्यवाहनः । 

न चैव धारयामास गभे तेजोमयं तदा ॥७॥ 
तब उस वीयेके कारण आग्निक्ा तेज बहुत बढ गया, वे तेजस्वी, दीप्तिमान्‌ हो गये, तो भी 
अग्नि उस तेजसे भरे गर्भको धारण न कर सके ॥ ७॥ 


स गङ्ामभिसंगस्य नियोगाडरह्मण! प्रस! । 





गर्भमाहितयान्डिव्यं भआास्करोपमतेज सम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर अग्निने जह्माकी आज्ञासे वह सर्यके समान तेजस्वी दिव्य गर्भ गद्नामें डाल 
दिया ॥ ८॥ 

अथ गङ्गापि तं गर्भमसहन्ती विधारणे । 

उत्ससर्ज गिरौ रम्ये हिमवत्यमरार्चिते ॥९॥ 


परन्तु गङ्गा भी उस गर्भको घारण न कर सकी और गंगाने उसे देवपूजित सुरस्य दिमालय 
पर्बतपर छोड दिया ॥ ९ ॥ 
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ख तत्र बव्रघे लोकानावृत्य उवलनात्मजः । 


दरशुज्बेलनाकारं तं गर्भेभथ कृत्तिका! ॥१०॥ 
शारस्तसुबे भहात्मानमनलात्मज मीश्वरम्‌ । 
समायामिति ताः सवोः पुत्रार्थिन्योऽभि चक्सुः ॥११॥ 


बह अग्निका तेजस्वी पुत्र वही बढने लगा ओर सब लोक उसके तेजसे पूरित हो गये। एक 
दिन उस सरकंडेके वनमे पडे अग्निके समान प्रकाशित महात्मा अश्निपुत्र भगवानको नवजात 
शिशुक्रे रूपमे कृत्तिका नक्षत्रोंने देखा, तब पुत्रकी आकांक्षा करनेवाली उन सबने उन्हे पुत्र 
बनानेके लिये कहा कि ये हमारे पुत्र हैं ॥ १०-११॥ 


तासां विदित्वा भाव तं लातृणां मगवान्प्रछु। । 
प्रस्नुतानां पयः घड्भिवेदनेरपिबत्तदा ॥१९॥ 
भगवान्‌ कार्तिकेय भी उन माताओंका वात्सल्यका अभिप्राय जानकर अपने छः सुख बनाकर 


8७.७२. कक. 


उन छःहॉके स्तनोंसे झरते हुए दूधको पीने लगे ॥ १२॥ 
ते प्रभाव समालध्य तस्य घालस्थ कृत्तिकाः । 
परं विस्मयमापन्ना देव्यो दिव्यवपुधेरा! ॥१३॥ 
दिव्य शरीर धारण करनेवाली कुचिका देवियां उस बालकका वह प्रभाव देखकर अत्यंत 
विस्मित हो गई ॥ १३ ॥ 
ha ह रिसूधनि 
यत्रोत्खष्टः स भगवान्गड्या गि 





स शैल काश्चन! सरवे? संबभौ कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
हे कुरुकुल श्रेष्ठ ! जहांपर सङ्गाने उस गर्भको त्याग दिया था, वह पर्वत शिखर सब सोनेका 
हो गया ॥ १४ ॥ 

वधेता चैव गर्भेण एथिवी तेन रञ्जिता । 

अतश्च सर्वे संबृत्ता गिरयः काश्चनाकराः ॥ १५ ॥ 


बढते बढते उस शिशुने अपना तेज सब जगतमें फैला दिया । इसलिये वहांके सब पवेत भी 
भर गये और उनमेंसे सोना निकलने लगा ॥ १५ ॥ 


कुमारश्च महावीयेः कार्तिकेय इति स्म्टतः । 

गाङ्गेयः पूवेमभवन्महायोगबलान्वितः ॥ १६॥ 
उसी दिनसे और वह मद्दाञ्चक्तिशाली कुमार कार्तिकेय नामसे प्रसिद्ध हुए, वह महायोगी 
बलवान्‌ कार्तिकेय पळे गगाके पुत्र थे ॥ १६॥ 


य 
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स देवस्तपसा चैव वीर्येण च समन्वित! । 

वच्रृधेऽलीव राजेन्द्र चन्द्रवल्प्रियदचनः ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! तब अपने शम, तपस्या और वीर्यके बलसे वह कुमार शीघ्र ही बढने झगा । बह 
चन्द्रमाके समान प्रियदर्शी था ॥ १७॥ 

स तस्मिन्फाञ्चने दिव्ये झारस्तम्चे श्रिया वृत! । 

स्तूथसानस्तदा रते गन्धर्चैछुनिभिस्तथा ॥ १८॥ 
ओर उस दिव्य सुवणेमय सरकण्डेके बनमें वह शोभायभान्‌ बालक सदैव गन्धर्वो और 
सुनियोसे अपनी स्तुति सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८॥ 

तथैनभन्बन्टत्यन्त देवकन्याः सहस्रशाः । 

दिव्यवादिच्रवत्तज्ञाः स्तुवन्त्यश्चारुदरीनाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य बाजे ओर नृत्यकला जाननेवाली सुन्दर रूपथाली सहजो गन्धी और 


~ 


ब्ज 


देवताओंकी कन्याएं उनके पास आके नाचने, गाने और उनकी स्तुति करने लगीं ॥१९॥ 


न्वास्ते च नदी देव गङ्गा चे सरितां वरा । 
दधार पथिवी चेनं बिभ्रती रूपछुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
नदियाम श्रेष्ठ गङ्गा भी उस दिव्य बालकके पास आती थी, पृथ्वीने उत्तम रूप धारण 
करके उन्हें धारण किया ॥ २०॥ 
जातकर्मादिकास्तस्य किथाञ्चके बृहस्पतिः । 
वेदआन चतुसूतिरुपतस्थे कृताञ्जालिः ॥ २१॥ 


* झे २७ 


अनन्तर ब्रृहस्पतिने उनका जातकर्म आदि संस्कार किये थे। चारों वेद हाथ जोडकर उनके 
पास आये ॥ २१ ॥ 

धनुर्वेदः्चतुष्पाद्‌ः दास्त्रग्रामः ससंग्रहः । 

तत्रैनं सझुपाति्ठत्साक्षाद्ठाणी च केवला ॥ २२॥ 
चारों उपवेद, चरण, शस्र और संग्रह ग्रन्थोके सहित धनुबेंद, इसी प्रकार साक्षात्‌ सरती 
भी उनके पास पहुंच गई ॥ २२॥ 

ख़ दददा महावीये देवदेवसुमापतिम्‌ । 

शैलपुत्या सहासीनं भूतसंघरातेवतम ॥ २३॥ 
एक दिन कात्तिकेयने गिरिराज पुत्री पार्वताके साथ अनेक प्रकारके रूपधारी सैकडों भूतांसे 
चिरे इए देवाधिदेव उमापति महाबलवान्‌ शिवको बैठे हुए देखा ॥ २३ ॥ 
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निकाया सूतसंघानां परमाद्छुतदशेनाः । 

विक्रा विकृताकारा विक्रूला भरणध्चजाः ॥ २४॥ 
शिवके सङ्गके भूतोंके शरीर दिखनेमें विकृत, महान्‌ विकराल और अदभुत थे, कोई विचित्र 
ध्वजावाले, कोई विचित्र आभूषणवाले थे ॥ २४ ॥ 

व्याघर्सिहक्षचदना विडालमकराननाः । 

शृषदंशा्लुखाश्चान्ये गजोष्टरवदनास्तथा ॥ २७ ॥ 


™p ~ 4६७० ~ __ ९९ 


उनमेंसे किसीके बाघ, सिंह और रीछके समान मुंह थे, तो किसीके बिल्ली और मगरके समान 


८५ 


गुह थे, किसीके वन-बिलाबोंके समान सुंह थे। कितनेहीके हाथी और ऊंटके समान 
मुंह थे ॥ २५ ॥ 

उळूकवदनाः केचिद्णधगोमायुदशनाः । 

घश्च पारावतनि मैवेदने राङ्कवैरपि - ॥२६॥ 


र आऊ 


किसीके उल्लू , किसीके गौध और गिदड, किसीके ्रेश्व ओर कबूतर और किसीके रंकु 
मृगके समान शुख थे ॥ ९६ ॥ 
्बाचिच्छल्यकगोधानां खरेडकगवां तथा । 
सहरानि वएूंड्यन्थे तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
क्किसीके शरीर भेडिये, ।किसाके साही, किसीके गोह, किसीके बकरी, किसीके मेड, ओर 
किसीके गायोंके समान थे ॥ २७॥ 
केचिच्छैलास्वुदप्रझ्या्चकालातगदायुधाः । 
केचि दञजनपुञ्जा सा? केचिच्छ्वेताचलप्रभाः ॥ ९८ ॥ 
कोई पर्वतों और मेघोंके समान शरीखाले थे । कोई चक्र और कोई गदा लिये थे, कोई 
अज्जनके समान काले और कोई सफेद पवेतके समान सुन्दर थे ॥ २८ ॥ 
सप्तमातगणाओव समाजग्छुविशां पते । 
साध्या विश्वेऽथ मरुतो वसवः पितरस्तथा ॥ २९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! शिवके सङ्ग सातो मातुगण, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्रग, चसु, पितर ॥ २९॥ ` 
रूद्रादित्यास्तथा सिद्धा सुजगा दानवाः खगाः । 
ब्रह्मा स्वयंभू भंगवान्सपुत्रः सह विष्णुना ॥ ३०॥ 
द्र, आदित्य, सिद्ध, सर्प, दानव, पक्षी, पुत्र सहित खयंभू भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु ॥३०॥ 
शाक्रस्तथाऽभ्ययाद्द्रष्डु कुमारवरमच्युतम्‌ । 
नारदप्रसुखाश्चापि देवगन्धवेसत्तमाः ॥ ३१॥ 
और इन्द्र अच्युत भ्रष्ठ कुमारको देखनेके लिये आये थे । देवताओं ओर गन्धर्बोमें भेष्ठ 
नारदादिक ॥ ३१ ॥ 
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देवषेयश्च सिद्धाश्च बृहस्पतिपुरोगमाः । 
ऋमभवो नाम वरदा देवानामपि देवताः । 
तेऽपि तत्र समाजर्शुयामा धामाश्च सर्च राः ॥ ३२॥ 

देव सुनि, इदस्पत्यादि सिद्ध, वरदायी और देवताओंके देवता क्रमु और सघ यामा, धामा, 

आदि देवतोंके देवता भी उस अबिनाशी बालकको देखने आये ॥ ३२॥ 


स तु घालोऽपि भगवान्महाथोगबलान्वितः । 

अभ्याजगाम देवेशं झलहस्तं पिनाकिनस्‌ ॥ ३३॥ 
उनको देख बालक होते हुए भी बलवान्‌ , महायोगी कार्तिकेय भी त्रिशूल और पिनाकधारी 
देवेश शिवके पासको चले ॥ ३३॥ 

तमात्रजन्तमालक्य 'शिवस्थासीन्सनोगलस््‌ । 

युगपच्छेलपुञ्थाश्च गङ्गायाः पाचकस्य च ॥ ३४॥ 
का्तिकेयको आते देख शिव, गिरिराजपुत्री पार्षती, गङ्गा और अग्नि इन चारोंके मनमें एक 
साथ ही यह बात उठी कि ॥ ३४॥ 

किं लु पूवंमयं बालो गौरवादभ्युपैष्याति । 

अपि मामिति सवेषां तेषामासीन्मनोगतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह चालक गौरव प्रदान करनेके ।छेये पहले किसके पास आयेगा ? यह बालक पहिले हमारे 
ही पास आगे यह बात उन सबके मनमें उडी ॥ ३५ ॥ 

तेषामेतमभिप्रायं चतुणांसुपलक्ष्य स! । 

युगपद्योगमास्थाय ससज विविधास्तन्‌ः ॥ ३६॥ 
तब उन चारोंका यह अभिप्राय जान भगवान्‌ कार्चिकेयने एक ही साथ अपने योगबलसे 


अनेक शरीर बना लिये ॥ ३६॥ 
ततोऽमवच्चतुसूतिंः क्षणेन भगवान्प्रसुः । 
स्कन्दः शाखो विशाखश्च नेगमेषश्च एछ्ठतः ॥ ३७॥ 
अनन्तर क्षणभरमें भगवान्‌ कार्तिकेय चार रूपोंमें प्रगट हुए । उन चारोंके ये नाम हैं, 
स्कन्द्‌, शाख, विशाख ओर नेगमेष ॥ ३७॥ 
एवं स कृत्वा त्यात्मानं चतुधा मगवान्प्रस्ु! । 
यतो रुद्रस्ततः स्कन्दो जगामादू छुतदशेनः ॥ ३८॥ 
इस प्रकार स्वयंको चार रूपोंमें प्रगट करके अदू्चदशी भगवान्‌ स्कन्द जिधर रुद्र थे उधर 


गये ॥ ३८॥ 
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विशाखर्तु थयौ येन देवी गिरिवरात्मजा । 
शाखो थयौ च आगवान्वायुसूतिवि भावसम । 
नंगसेषोऽगसङ्गङ्ा कुमार) पावकप्र सः ॥ ३९॥ 
विशाख जिधर गिरिराज पुत्री पावती देवी थी उधर उनके पास गये, भगवान्‌ बायुमूर्चि 
शाख आमिके पास और अझ्निक्ञे समान तेजस्वी नेगमेष शङ्गाके पास गये ॥ ३९ ॥ 
सर्वे भारवरदेहास्ते चत्वारः सभस््पिणः । 
तान्समभ्थयुरव्यग्रास्तदद्‌सुतमिवा भवत्‌ ॥ ४० ॥ 
ये चारों महातेजस्वी शरीरवाले और समान रूपवाले थे, वे चारों एक ही समय उन चारॉके 
पास गये, बह एक अदूभुत कार्य हुआ ॥ ४० ॥ 


हाहाकारो महानासीदेवदानवरक्ष सास्‌ । 

तहइट्टा महदा्चयसद्स्ुत लोमहषंणस्‌ ॥४१॥ 
यह महान्‌ आश्चर्यकारक, अद्भुत ओर रोमांचकारी बात देखकर देवता, दानव और राक्षस 
विस्मय करके हाहाकार करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ततो रूद्रश्च देवी च पावकश्च पितामहम्‌ । 

गङ्ळया सहिता! सर्वे प्रणिपेतुजगह्पतिस्‌ ॥ ४२॥ 
तब शिव, पावती, अग्नि और गङ्गा इन सबने मिलकर जगत्पति पितामह ब्रह्माको प्रणाम 
किया ॥ ४२ ॥ 


प्रणिपत्य ततस्ते लु विधिवद्राजपुंगव। 

इदस्वूचुवेचो राजन्कातिकेयप्रियेपसया ॥ ४३॥ 
राजश्रेष्ठ ! और विधिवत्‌ प्रणाम करके कातिक्रेयका प्रिय करनेकी इच्छासे वे सब ऐसा बचन 
बोले ॥ ४३ ॥ 


अर्य बालस्य अगवन्नाघधिपत्यं यथोप्सितम्‌ । | 
अस्मत्प्रियाथे देवेश सहदां दातुमहेसि ॥ ४४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! देवेश ! आप हम लोगॉकी प्रसन्नताके ।लेये इस बालकको यथायोग्य इच्छानुरूप 
कहींका स्वामी बना दीजिये ॥ ४४॥ 
ततः स भगवान्धीमान्सवेलोकपितामहः । 
सनसा चिन्तयामास किमय लभतामिति ॥ ४५ ॥ 
उनके वचन सुन सर्वलोकपितामह भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ ब्रह्मा मनसे शोचने लगे कि इस 
बालकको कया देना चाहिये ॥ ४५-॥ 
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ऐश्वर्याणि हि सवोणि देवगन्धवेरक्षस्तास्‌ । 


भूतथक्षविद्दगानां पन्नगानां च सवेचाः ॥ ४६ ॥ 
OC दिदि ~~ 

पूवसेयादिदेशासौ निकायेषु महात्यनास्‌ । 

समथे च तमैश्वर्ये महामतिरमन्थल ॥ ४७॥ 


जगतके सब पदार्थापर पहिले ही देवता, गन्ध, राक्षस, भूत, यक्ष, पक्षी ओर सपोको 
आधिपत्य दे चुके हैं और सब ऐश्वर्य भी सब पा चुके हैं । फिर भी ब्रह्माने उन्हें सब 
ऐश्वर्य भोगनेमें समथ समझा ॥ ४६-४७ ॥ 

ततो सुहूत स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः ! 

सेनापत्यं ददौ तस्मै सचे भूतेषु भारत ॥ ४८॥ 
भारत ! और देवताओंका कल्याण करनेवाले ब्रह्माने थोडे समयतक विचार करके, सब 
प्राणियों श्रेष्ठ कार्तिकेयको देवताओंका सेनापति बना दिया ॥ ४८॥ 


सवेदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रुताः । 

तान्सर्वान्व्यादिदेशास्वै सवंसूतपितामहः ॥ ४९॥ 
फिर देवताओंरे सब राजाओको बुलाकर सर्वभूतपितामह ब्रह्माने ुमारके अधीन रहनेकी यह 
आज्ञा सुना दी ॥ ४९॥ 


तत! कुमारमादाय देवा त्रह्मपुरोगमाः । 


अभिषेकार्थमाजञ्सुः चौलेन्द्रं खहिलास्ततः ॥ ६०॥ 
पुण्यां हैमवतीं देवी सरिच्छरेछां सरस्वतीस्‌ । 
समन्तपञ्चके या चै त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ५१ ॥ 


अनन्तर ब्रह्मादिक देवता कात्तिकेयकी सङ्ग लेकर इनका अभिषेक छरनेंडे लिये एक साथ 
गिरिराज हिमालयपर बहांसे निकली हुई सब नदियोंमें श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती देवीके तटपर 
गये जो सर्मतपश्वक नामक तीर्थमें प्रवाहित होकर तीनों लोकोंमें बिख्यात है ॥ ५०-५१॥ 

तत्र तीरे सरस्वत्याः पुण्ये सवशुणान्विते । 

निषेदुर्देवगन्धर्वाः सर्वे सम्पूर्णमानसाः ॥ ५२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४३ ॥ २२५१ ॥ 
वहां सब गुणोंसे भरे सरस्वतीके पवित्र तटपर सब देवता और गन्धे पूर्ण मनोरथ हो प्रसन्न 
होकर बेठे ॥ ५९ ॥ 

॥ महामारतके शब्यपर्व॑म तिराळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ २२५१ ॥ 
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ततोऽभिविकसं भारान्सवान्संश्रत्य शास्त्रतः । 

बृहस्पतिः समिद्धेऽञ्नौ जुहावाज्यं यथाविधि ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! तब वृहस्पति अभिषेककी सब सागग्री इकट्ठी 
करके शाख्नमें लिखी विधिके अनुसार प्रज्बालित की हुईं अग्निमें छत डालकर होम करने लगे ॥१॥ 

ततो हिमवता दत्ते मणिप्रवरशोभिते । 

दिव्घरत्नाचिते दिव्ये निषण्णः परमासने ॥ २॥ 
अनन्तर हिमाचलके दिये उत्तम मणियोंत्रे शोमित ओर दिव्य रत्नॉसे जटित दिव्य सिंहासन 
पर कार्तिकेय बैठ गये ॥ २॥ 

सचेनङलसं सारैविषिमन्त्रएरस्क्रतस्‌ । 

आशिषेचनिक द्रव्यं ग्रहीत्वा देवतागणाः ॥३॥ 
सब मन्नऊकी उपक्रणोंसहित सामग्री रखकर, विधि और मन्त्रोच्चारणपूर्वेक सब अभिषेक द्रव्य 
लेकर सब देवता बहा उपस्थित हुए ॥ ३॥ 

इन्द्राविष्णू महावीयों सूयोचन्द्रमसौ तथा। 

घाता चैव विधाता च तथा चेवानिलानलौ ॥४॥ 
महापराक्रमी इन्द्र और विष्णु, बये और चन्द्रमा, धाता और विधाता, वायु और अभि ॥४॥ 


पूढणा भअगेनार्थर्णा च अंदोन च विवस्वता । 

झूद्रश्य सहितो धीमान्मित्रेण वरुणेन च ॥५॥ 
पूषा, भग, अर्गमागण, अंश, विवस्वान्‌, मित्र और वरुणके साथ धीमान रुद्र ॥ ५॥ 

रुट्रैवेसुभिरादित्यैरम्विभ्यां च छृतः प्रस्न! । 

विश्वेदेवैमेरुद्भिश्च साध्यैश्च पित्मिः सह ॥ ६॥ 
रुद्रगण बसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ये सब भगवान्‌ कातिकेयको घेरकर स्थित हुए 
विश्वेदेव, मरुत्‌ , साध्य, पितर ॥ ६॥ 

गन्धर्वैरप्सरोभिश्च यक्षराक्षसपन्नरैः । 

देवर्षिभिरसंख्येयैस्तथा जह्मषिभिवरेः ॥७॥ 
गन्धे, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सांप, असंख्य देवऋषि, श्रेष्ठ ब्रह्मि ॥ ७॥ 

३३ ( म. भा. शल्य, ) 
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चैखानसै वीलखिल्पै वायवाहारैसरीचिपैः । - 
सरुसित्चाङ्गिरासित्च यलिभित्च सषहात्सास्रिः । 
सर्वेविद्याधरे) एण्मैयोगलसिड्धैस्तथा चूत! teh 
वेखानस, वालखिल्य, वायुभक्षौ, किरणभक्षी, भृगु, अङ्गिरादि, महात्मा यति, सब विद्याधर, 
आदि पबित्र योगी सिद्ध भी कार्तिकेयको घेरे हुए थे ॥ ८ ॥ 
पिताभहः पुलस्त्यस्थ पुलहञ्च महातपाः । 
अङ्षिराः कइ्यपोऽन्रिञ्च सरीचिथ्ंशुरेव च ॥ ९॥ 
एृथ्बीपते ! त्रह्मा, पुलस्त्य, महातपस्वी पुलह, अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भूणु ॥ ९॥ 


ऋलुहेरः प्रचेताश मलुदेव्सस्तथैव च । 

ऋतवश्च ग्रहाश्चैव ज्योर्तीषि च यिश्ञां पते ॥ १०॥ 
ऋतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, ऋतु, ग्रह, तारे ॥ १०॥ 

सूरतिमत्यञ्च सरितो येदाञ्चैव सनातनाः । 

ससुद्राश्च हदाञ्मैच तीथोनि विविधानि च । 

एथिवी च्योदिशओव पादपाश्च जनाधिप ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! मूत्तिमती नदियाँ, सूर्तिमान्‌ सनातन वेद, समुद्र, तालाब, अनेक प्रकारके तीर्थ, 
पृथ्वी, आकाश, दिशा, वृक्ष ॥ ११॥ 


अदितिदेवज्ञाता च ही! श्री! स्वाहा सरस्वती । 

उसा हाची सिनीवाली तथा चालुमतिः कुहू! । 

राक्ता च धिषणा चैव पत्न्यस्वान्या दिवौकसाम्‌ ॥ १२॥ 
देवमाता अदिति, ही, श्री, स्वाहा, सरस्वती, उमा, शची, सिनीवाली, अनुमती, कुहू, 
राका, धिषणा, देवताओंकी अन्य पत्नियां ॥ १२॥ 


हिमवांओव विन्ध्यश्च भेरुश्चानेकश्ठङ्ञवान्‌। 
ऐरावत! सानुचरः कलाः काछ्ास्तथैव च । 
मासार्धसासा ऋतवस्तथा रात्र्यहनी दप ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! हिमाचल, बिन्ध्याचल, अनेक शृङ्गोंके साहित सुमेरु, सेवकोकि सहित ऐरावत, कला, 
काष्टा, महीना, पक्ष, ऋतु, रात्रि, दिन ॥ १३॥ 
उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो नागराजञ्च वासनः । । 
अरुणो गरुडश्चैव धृक्षाश्रीषधिभिः सह . ॥ १४॥ F 
थोडोंम श्रेष्ठ उचैःअवा,,नाग्राज,, वामन, अरुण, गरुड, ओषधियोंका इक्ष ॥ १४॥ 


प] Varanasi.Digitized by eGangotri 





|  झंघ्याये ४४ | शब्यपंचे ३३६ 


NS PN PN SNP PN PPP PP PSP Se a PoP SC “१४%” १८९५०.” “ SS 


घर्मश्च भगवान्देवः ससाजर्छुर्हि खंगताः । 


फालो यमञ्च स॒त्युश्च यमस्थालुचराञ्च ये ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ धर्म, काल, यमराज ओर सेवकों सहित मृत्यु आदि सब देवता सब एक साथ 
पधारे थे।। १५ ॥ 

घहुलत्वाच्च नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 

ते कुमाराभिषेकार्थ लमाजग्खसुस्ततस्तत! ॥१६॥ 


अनेक होनेके कारण जिनके नाम नहीं बताये गये हैं, वे भी इधर-उधरसे कुमार कार्तिकेयके 
अभिषेकके लिये आये थे ॥ १६॥ 

जग॒हस्ते तदा राजन्खव एव दिवौकसः 

आशभिषेचनिक भाण्डं मङ्गलानि च स्वेशः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन सभी देवताओंने अभिषेके लिये जलके घडे भरकर और मन्नलुकौ 


0. do 2h 


सामग्री दाथार्म ले रक्खी थी ॥ १७॥ 
दिव्यसं भारसंयुक्तः कलशैः काश्चनेनप । 


सरस्वतीसिः पुण्याभिर्दिव्यतोयाभिरेव तु ॥ १८ ॥ 
अभ्यविश्चन्कुमारं चे संप्रहृष्टा दिवौकसः । 
सेनापतिं महात्मानमछुरागां अयावहम्‌ ॥ १९॥ 


फिर आनंदित, प्रफुछ्कित देवताओंने प्रसन्न होकर, सातों सरस्वती नदियोंके पषित्र और 
दिव्य जलसे भरे हुए, दिव्य सामाग्रियॉसे संपन्न, सोनेके घडोंसे राक्षसोंको भय देनेबारे 
महात्मा कात्तिकेयका सेनापातिके पदपर अभिषेक किया ॥ १८-१९ ॥ 

पुरा थथा महाराज वरुणं बै जलेश्वरम्‌ । 

तथाभ्यपिश्वद्धगवान्त्रह्म। लोकपितामहः । 

फद्यपञ्च महातेजा ये चान्ये नाइुकीतिताः ॥२०॥ 
महाराज ! जेसे पहिले समयमें जलराज वरुणका अभिषेक हुआ था, ऐसे लोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्माने और महातेजस्वी कश्यप ओर दूसरे विश्वप्रख्यात ऋषियोंने कात्तिकेयका 
अभिषेक किया ॥ २० ॥ 

तस्मै त्रह्मा ददौ प्रीतो बलिनो वातरंहसः 

कामवीयेधरान्सिद्धान्महापारिषदान्प्रसुः ॥२१॥ 
फिर ब्रह्मने प्रसन्न होकर कातिकेयको वायुके समान शीघ्र चरनेवाले इच्छाचुसार बलधारी, 
बलबान्‌ और सिद्ध महान्‌ पार्षद्‌ दिये ॥ २१॥ 
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नन्दिषेणं लछोहिताक्ष्व घण्टाकण च संमतम । 

चतुर्थमस्यालुचरं ख्यातं कुसुदमालिनस्‌ __॥२२॥ 
ब्रह्माने कार्चिकेयको नन्दिपेण, लोहिताक्ष, प्रिय घण्टाकणें और उनका चौथा अझुचर ङुमुदमाली 
नामसे विख्यात था ॥ २२ ॥ 

ततः स्थाणुं महावेगं समहापारिषदं ऋतुस । 

सायारातघरं कामं कामवीयेबलान्वितस्‌ । 

ददौ स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनिबहेणस ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र ! भगवान्‌ शिवने महाषेगवान्‌ स्थित बुद्धिमान्‌, सेकडों मायाओको जाननेवाला 
इच्छानुसार बल-पराक्रम प्रकट करनेवाला, दानवोंका नाश करनेमें समर्थे एक पापंद स्कन्दको 
दिया ॥ २३ ॥ 

ख हि देवासुरे युद्धे दैत्यानां भीमकमणास्‌ । 

जघान दोभ्याी संक्कुद्धः प्रयुतानि चतुर्देश ॥ २३॥ 
उसीने देवासुरसंग्राममें क्रोध करके भयानक कमे करनेवाले चोदह प्रयुत राक्षसाको अपने 
भुजाऑसे पीस दिया था ॥ २४॥ 

तथा देवा ददुस्तस्मै सेनां नेफत संकुलाम्‌ । 

देवराञ्चक्षयकरीमजययां विश्वरूपिणीस्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर देवताओंने दानबॉका नाश करनेवाली, फिसीसे न हारनेबाली विश्वरूपिणं 
सेना उनको दे दी ॥ २५ ॥ 

जयशाञ्द्‌ ततञ्चकुर्देवाः सर्वे सवासवाः । 

गन्धव यक्षरक्षांसि सुनयः पितरस्तथा ॥ २६ ॥ 
तब इन्द्रादिक सब देवता, गन्धै, यक्ष, राक्षस, सुनि ओर पितर उनकी जय जय पुकारने 
लगे ॥ २६॥ 

यमः प्रादादलुचरौ यमकालो पमाचु'मौ । 

उन्मार्थ च प्रमाथं च महावीयों महाद्यती ॥ २७ ।। 
तदनन्तर यमने यमकालके समान महापराक्रमी और महातेजस्वी उन्माथ ओर प्रमाथ नामके 
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दो अनुचर उन्हें दिये ॥ २७ ॥ 

खुभ्राजो आास्करश्चैच यौ तौ सूयोनुयायिनौ । 

तौ सूर्य कार्तिकेयाय ददौ प्रीतः प्रतापवान्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ दर्यने प्रसन्न होकर अपने सङ्ग रहनेवाले शुभ्राज ओर भास्कर नामक दो 
अनुचर दिये ॥ २८॥ 
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फकैलासश्वज्गसंकाशो श्वेतमाल्थालुलेपनी । 
सोमोड्प्यनुचरो प्रादान्माणि खुसणिभमेव च ॥ २९॥ 
चन्द्रमाने भी केलासके शिखरके समान सुन्दर, श्वेतमाला और श्वेत चंदनधारी मणि और 
सुमणि नामक दो अनुचर दिये ॥ २९ ॥ 
ज्वालाजिह्न तथा ज्योतिरात्मजाय हुतादान! । 
ददावलुचरो शारो परसैन्यप्रमाथिनौ ॥ ३०॥ 
अग्निने अपने पुत्र झि केयको शत्रुओँक्री सेनाको नाश करनेवाले, महावीर ज्वालाजिह और 
ज्योति नामक दो सेवक दिये ॥ ३०॥ 
परिघं च वटं चेच भीमं च खुमहाबलम्‌ । 
दहतिं दहनं चैव प्रचण्डौ वीर्यसंसतौ । 
अंशोऽप्यनुचरान्पश्च ददौ स्कन्दाय धीमते ॥ ३१॥ 
अंशनामक देवताने बुद्धिमान्‌ कािक्रेयकषो परिघ, बट, महाबलवान्‌ भीम, प्रचण्ड और महावीर 
दहति और दहन नामक पांच सभासद दिये ॥ ३१ ॥ 
उत्क्रोशं पङ्कजं चैव वञ्जदण्डधराचुभौ । 
ददावनलपुआय वासवः परवीरहा । 
तौ हि शाच्चून्महेन्द्रस्य जप्रतुः समरे बहून्‌ ॥ ३२॥ 
शत्रवीर नाशन इन्द्रने अग्निपुत्र स्कन्द्को बजरधारी उत्क्रोश ओर दण्डधारी पञ्चक नामक दो 
सेवक दिये । उन्होंने युद्धमें इन्द्रके अनेक दानवोंका नाश किया था ॥ ३२॥ 
चकं विक्रमर्क चेव संकर्म च महाबलम्‌ । 
स्कन्दाथ चीनलुचरान्ददौ बिष्णुर्महायशाः ॥ ३३॥ 
महायशस्यी विष्णुने स्कन्द्को चक्र, बिक्रम और महाबलवान्‌ संक्रम नामक तीन सभासद 
दिये ॥ ३३ ॥ 
वर्धनं नंदनं चैव सवेविद्याविशारदौ । 
दाय ददतुः प्रीतावश्विनो सरतषभ ॥ ३४ ॥ 
हे शरेष्ठ भरतवंशी ! वैद्योम श्रेष्ठ अश्विनीकुमारोंने प्रसन्न होकर स्कन्द्को सब विद्याओसे पूर्ण बघेन 
ओर नंदन नामक दो पारिषद दिये ॥ ३४॥ 
कुन्दनं कुसुमं चेच कुछुदं च महायशाः । 
डस्बराडम्बरो चैव ददौ घाता महात्मने ॥ ३५॥ 
महात्मा कार्चिकेयको मह्दायशस्वी घाताने कुंद, कुसुम, कुपु, उम्बर ओर आडम्बर नामक 
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वक्तानुवक्तो बलिनौ भेषचच्त्तौ बलोल्कदी 

ददी त्वष्टा महामायौ स्कन्दायाडुचरौ बसै ॥ ३६॥ 
तवष्टाने बली, भेघमुखी, महाबलूवान्‌ , माया जाननेबालि बक्क और अनुवक्र नामक दो अनुचर 
स्कन्द्को दिये ॥ ३६॥ 

खुबत॑ सत्यसंघ च ददौ लिच्रो महात्मने । 

कुमाराय महात्मानौ तपोविध्याधरौ प शुः ॥ ३७॥ 
महात्मा कुमार कात्तिकेयकों भगवान्‌ मित्रने महामनस्वी सुव्रव और सस्वलम्ध नामक दो 
बलबान्‌ पाषेद दिये, ये दोनों पापंद विद्या और तपसे भरे थे ॥ ३७ ॥ 

> 


खुदशनीयौ वरदौ जिछु लोकेषु विश्रुतौ । 


सुप्रभं च महात्मानं छुमकमोणलेद च । 

फात्तिकेयाय संप्रादाद्विघाता लोकविश्रुतौ ॥ ३८ ॥ 
और बे दोनों देखनेमें अत्यन्त सुंदर, बर देनेमे समथे और तीनों होकोंमें प्रख्यात थे । 
विधाताने कातिकेयको महात्मा सुप्रभ और छझुमकृमों नामक जगबिख्यात दो सेवक 
दिये ॥ ३८ ॥ 

पालितक कालिकं च महासायाविनालुमौ । 

पूषा च पाषेदौ प्रादाव्छ्वारतिकेयाय भारत ॥ ३९॥ 
भारत ! पूषाने कार्चिकेयको सब माया जाननेबाले, पालितक और कालिक नामक दो पार्षद 
दिये ॥ ३९ ॥ 

बलं चातिबलं चेय महावक्त्रौ महाबलौ । 

प्रददौ कातिकेयाय वायुभरतसत्तल ॥ ४० ॥ 
है भरतकुल श्रेष्ठ ! बायुने काचिकेयको बडे बळवाठे ओर बडे मुखबाले बळ और अतिबळ नामक 
दो पार्पद दिये ॥ ४० ॥ 

चर्स चातिघसं चेव तिशिवक्णो महावलों । 

प्रददौ कार्तिकेयाय चरुणः सत्यसंगरः ॥ ३१॥ 
सत्यवादी वरुणने तिमि सुखवाले और बडे बलवाले घस और आतिघस नामक दो पाषेद 
कार्तिकेयको दिये ॥ ४१ ॥ 

सुवचेसं महात्मानं तयैवाप्यतिवचसम्‌ । 

हिमवान्प्रददौ राजन्हुतादनखुताय चै ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! अञनिके पुत्र कार्विकेयको हिभालयने महात्मा सुवर्चा और अतिवर्चा नामक दो 
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काञ्चनं च हात्मानं सेघसालिनमेच च । 
_ ददावनुचरौ भेररभ्रिपुत्राथ भारत ॥ ७३ ॥ 
भारत ! मेरु पबेतने अग्निपुत्रको महात्मा कांचन और मेघमाली नामक दो अनुचर दिये ॥४३॥ 
स्थिरं चातिस्थिरं चेव भेरुरेवापरौ ददौ । 
महात्मनेऽश्चिपु्ञाय महाबलपराक्तमौ ॥ ४४ ॥ 
फिर भेहने स्थित और अतिस्थिर नामक दो अनुचर महात्मा अभिपुत्र कार्तिकेयको और 
दिये । वे दोनों महाबलवान्‌ और पराक्रमी थे ॥ ४४ ॥ 
उच्छित चातिश्टद्र॑ च महापायाणयोधिनो । 
प्रददावज्िपुत्राय विन्ध्यः पारिषदाबुमो ॥ ४५ ॥ 
विन्ध्याचलने अभ्निपुत्रक्षी बडे बडे पत्थरोंसे युद्ध करनेवाले महापराक्रमी उच्छित और अतिशङ्ग 
नामक दो अझुचर दिये ॥ ४५ ॥ 
संग्रह विग्रई चैव सस्ुद्रोऽपि गदाधरौ । 
पददावश्लिपुत्नाय महापारिषदातु मो ॥ ४६ ॥ 
समुद्रने भी अद्निपुत्रके गदाधारी संग्रह और विग्रह नामक दो अनुचर दिये ॥ ४६९ ॥ 
उन्झादं पुष्पदन्त ाङ्कुकणे तथैष च । 
_ झददावश्िषुत्राय पावती शुभदर्शना ॥ ४७ ॥ 
सुन्दरी पाबंतीने अभ्निपुत्रकों उन्माद, पुष्पदन्त ओर शंकुकण नामक सेवक दिये ॥ ४७ ॥ 
जर्थ महाजय चेव नागौ ज्वलनसूनवे । 
प्रददौ पुरुषव्याच वाखुकिः पन्नगेश्वर! ॥ ४८ ॥ 
पुरुषसिंह ! सर्पराज बासुकिने अभिपुत्रको जय और महाजय नामक दो सपे दिये ॥ ४८ ॥ 
एवं साध्याञ्च रुद्राश्च बसव पितरस्तथा । 
सागराः सरितश्चैव गिरयश्च सहाचला? ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार साध्य, रुद्र, बसु, पितर, समुद्र, नदी और महाबली पवेतोने ॥ ४९ ॥ 
ददुः सेनागणाध्यक्षाज्यूलपाध्णिधारिणः | 
दिञ्यप्रहरणोपेतान्नानावेषयिस्ूषितान्‌ ॥५०॥ 
कार्चिकेयको अनेक सेनापति दिये जो शूल ओर पद्चिशधारी और नाना प्रकारके दिव्य 
आयुध धारण किये हुए ओर अनेक प्रकारकी वेश्रभूषासे विभूषित थे ॥ ५० ॥ 
ऽणु नामानि चान्येषां येऽन्ये स्कन्दस्य सैनिकाः । 
विविधायुधसंपन्नाञ्चित्राअरणवमिणः ॥ ५१ ॥ 
अनेक प्रकारके अख्-शख्नोंसे सम्पन्न और विचित्र भूषणधारी जो स्कन्दके अन्य सेनिक थे, 
उनके नाम भी तुम सुनो ॥ ५ 
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शाङ्कुकणों निळुरूभन्य पद्म) कुछुद एव च । 
अनन्तो इरादचासुजस्तथा कृष्णोपळूष्णच्कौ ॥ ६२ ॥ 
शंकुकण, निकुम्भ, पद्म, कुपुद, अनन्त, द्वादशञ्च, कृष्ण, उपकृष्ण ॥ २ ॥ 
द्रोणश्रवाः कपिस्कन्धः काश्चनाक्षो जलूधमः । 
अक्षसंतजेनो राजन्छुनदीकस्तमोअरक्ल्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्रोणश्रवा, कपिस्ऋन्ध, कांचनाक्ष, जलन्धम, अक्षसन्तर्जन, कुनदीक, तमोभरळत्‌ ॥ ५३ ॥ 
एकाक्षो झादशाक्षञ्च तघेवेकजट! प्रशन! । 
सहस्त्रबाहुर्विकटो व्याघाक्तः क्षितिकञ्पनः ॥ ६४ ॥ 
एकाक्ष, द्ादशाक्ष, एकजट, प्रु, सहखगाहु, विकट, व्याघ्राक्ष, क्षितिक्रम्पन ॥ ५४ ॥ 
पुण्यनासा खुनासा च सुवकतः पियदचीनः । 
पारश्रतः कोकनद? प्रेथमाल्यालुलपन! ॥ ९६ |! 
पुण्यनामा, सुनामा, सुवक्त्र, प्रियदशेन, परिश्रित, कोकनद, प्रियमाल्यानुलेपन ॥ ५७ ॥ 
अजोदरो गजदिरा! स्कंधाक्षः दातलोचन! । 
उ्वालाजिहः करालाऱ्य सितकेचो जटी हरि! ॥ ७६ || 
अजोद्र, गजश्चिरा, स्कन्धाक्ष, शतलोचन, ज्वालाजिह्व, कराल, सितकेश, जटी, हरि ॥९६॥ 
चतुदेष्ट्रोऽष्टजिहश्च मेघनादः एथुश्रवाः 
विद्यदक्षो घनुवक्त्रो जाठरो सझञारुताशनः ॥ &७॥ 
चतुंदेष्ट्‌ , अष्टजिह्न, मेघनाद, पथुश्रवा, विद्युदक्ष, धनुवक्त्र, जाठर, मारुताशन॥ ५७॥ 
उदराक्षो झषाक्षञ्च वज्रमासो चसुप्रमः 
ससुद्रवेगो राजेन्द्र शैलकम्पी तथैव च ॥ ५८ ॥ 
उद्राक्ष, झपाक्ष, वज्ञनाभ, वसुप्रभ, समुद्रवेग, शैलकम्पी ॥ ५८ ॥| 
पुत्रमेषः प्रवाहय्य तथा नन्दोपनन्दकौ । 
धूत्रः वेतः कलिङ्गश्च सिद्धार्था वरदस्तथा ॥ ५९॥ 
ुत्रमेष, प्रवाह, नन्द, उपनन्द, धूम्र, श्वेत, कलिङ्ग, सिद्धार्थे, वरद ॥ ६९ ॥ 
प्रियकश्चैव नन्दश्च गोनन्दञ्च प्रतापवान्‌ । 
आनन्दश्च प्रमोदश्च स्वस्तिको घुवकर्तथा ॥ ६० ॥ 
प्रियक, नन्द्‌, प्रतापी गोनन्द, आनन्द, प्रमोद, स्त्रस्तिक, धुवक ॥ ६० ॥ 
क्षेमवापः सुजातश्च सिद्धयाचञ्च भारत । 
गोत्रजः कनकापीडो महापारिषदेश्वरः ॥ ६१॥ 
क्षेमबाप, सुजात, सिद्धयात्र, गोवज, कनकापीड, महापारिषदेश्वर ॥ ६१ ॥ 
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गायनो हसनञ्जैव बाण! खड्गञ्च बीयेवान्‌ । 

चैताली चातिताली च तथा कतिकवातिको ॥ ६२ 
गायन, हसन, बाण, वीर्यवान्‌ खड्ग, वैताली, चातिताली, कतिक, वातिक ॥ ६२ ॥ 

इंज! पहकुदिग्धाह़! सझुद्रोन्मादनञ्च ह । 

रणोत्कटः ्रहालम्् श्वेतशीषेश्य नन्दक! ॥६३॥ 
इंसज, पङ्कदिग्थाङ्ग, सपद्रोन्मादन, रणोत्कट, प्रहास, स्वेतशीपे, नन्दक ॥ ६३ ॥ 

कालकण्डः प्रभासश्च तथा कुरु माण्डकोऽपरः । 

कालकाक्षः सिततञ्चैव भूतलोन्मथनस्तथा ॥ ६३॥ 
कालकण्ठ, प्रभास, झुम्भाण्डकोपर, कारकाक्ष, सित, भूतमथन ॥ ६४ ॥ 

यज्ञवाहः प्रयाहश्च देवयाजी च सोमपः । 

खजालञ्च अहातेजाः कथक्ाथौ च भारत ॥ ६८ ॥ 
यज्ञवाह, प्रवाह, देवयाजी, सोमप, सजार, मद्दातेजा, कथ, क्राथ ॥ ६५ ॥ 

तुहनस्व लुहानञ्च चित्रदेवञ्च वीयेवान्‌। 

सधुरः सुपसादश्च किरीटी च महाबलः ॥ ६६ ॥ 
तुइन, तुहान्‌ , बलवान्‌ चित्रदेब, मधुर, सुप्रसाद, किरीटी, महाबल ॥ ६६ ॥ 

वस्नो मधझुवणेश्च कलशोदर एव च। 

धमन्तो मन्मथकरः सूचीवक्त्रत्नथ वीयेवान ॥ ६७ ॥ 

वसनो, मधुवर्ण, कलशोद्र, धर्मद, मन्मथकर, बलवान्‌ खची३क्त्र ॥ ६७ ॥ 

श्वेतवव्त्त्रः झुबक्त्रश्च चारुवक्त्रश्च पाण्डुरः । 

दण्डवाहुः सुबाइुश्च रजः कोकिलकस्तथा  ॥६८॥ 
प्रेतवक्त्र, सुवक्त्र, चारुवक्त्र, पांडर, दण्डबाहु, सुबाहु, रज, कोकिलक ॥ ६८ ॥ 

अचलः कनकाक्षञ्च बालानामायिकः प्रज्ञा: । 

खंचारक! कोकनदो शशध्रवक्त्रश्च जम्बुकः ॥ ६९ ॥ 
अचल, कनकाक्ष, बालाप्रभु, सश्चारक, कोकनद, शुधवक्त्र, जम्बुक ॥ ६९ ॥ 

लोहाइवक्तो जठरः कुरुभवक्तरश्च कुण्डकः । 

सद्युग्रीवश्च कूषणौजा हंसवक्ञरश्च चन्द्रमाः ॥७०॥ 
लोहाशवक्त्र, जठर, कुम्भवकत्र, कुण्डक, भाजुग्रीव, कुष्णौजा, इंसवकत्र, चन्द्रमा ॥ ७०॥ 

पाणिकूमा च दास्बूकः पश्चवक्त्रश्च शिक्षकः | 

चाषवक्त्रश्च जस्बूकः जाकवक्चय्थ कुण्डकः ॥७१॥ 
पाणिङूमी, शम्बूक, पत्ववक्त्र, शिक्षक, चाषबक्त्र, जम्बूक, शाकवक्त्र और कुण्डक ॥७१॥ 
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योगयुक्ता महात्मानः सततं ब्राह्मणाप्रिया) । 

पेतामहा महात्मानों महापार्षिदाओ ह । 

यौवनस्थाश्च बालाओआ बद्धाश्च जनमेजय ॥ ७९॥ 
जनमेजय ! ये सब पार्षद योगयुक्त, महामना और सदा ब्राह्मणोंले प्यारे हैं । इनके सिवा 
पितामह ब्रह्माने दिये हुए श्रेष्ठ महान्‌ पाषेद हैं, वे बालक और तरुण और बद्ध हैं ॥ ७२॥ 

म्हसा! पारिषदाः झुमारश्ुपलस्थिरे । 

वक्ज्ञैनीनाचिचेर्ये लु शण तान्जनमेजय ॥ ७३ ॥ 
सहस्रां परिषद कुमारकी सेबामें उपस्थित हुए । जनमेजय ! अब उनके अनेक प्रकारके सुखोंका 
बर्णन सुनो ॥ ७३ ॥ 

कूमेकुक्कुटवक्त्राश्य काशोळूकलुखास्तथा । 

खरोष्टवदनाओच चराहवदनास्तथा ॥ ७४ ॥ 
कोई कुचे, कोई मुर्णे, कोई खरगोश, कोई उल्लू , कोई गधे, कोई ऊंट, कोई लअरके 
समान सुखबाले थे ॥ ७४ ॥ 

सलुष्यसेषवक्त्राश्च स्गालवदनारतथा । 

मीसा समकरवक्त्रात्च शिझुसारलुखास्लथा ॥ ७९ ॥ 
कोई मनुष्य तथा मेंसे जैसे घुँदवाले, कोई सियार जैसे मुखबाले, कोई भयंकर मगर जैसे 
सुहबाले तथा शिशुमार सुखबाले थे ॥ ७७ ॥ 

साजारशशवकक्‍्त्राश्य दीघेवक्न्नाश् भारत । 

नळुलोळूकवक्त्ताच्य श्ववक्त्नाश्व तथापरे ॥ ७६॥ 
भारत! कोई बिल्ली तथा खरगोशके समान सुखवाले थे, किसीका लम्बा मुख था; कोई नेवले 
उल्लू , कुत्तेके समान मुखवाले थे ॥ ७६ ॥ 

आखुघश्चुकवक्त्राश्य मयूरवदनाहतथा ! 

मत्स्यभेषाननात्वान्ये अजाविसहिषाननाः ॥ ७७॥ 
कोई चूहे, बश्च तथा मोर, मछली, मेंढा, बकरी, भेड, मेंस ॥ ७७ ॥ 


ऋक्षशादूलवक्त्नाश्व हीपिसिहाननास्तथा । 
भीमा गजाननाञ्चैच तथा नक्तखुखाः परे ॥ ७८ ॥ 
रीछु, झादूंल, गैडा, सिंह, भयानक हाथी, मगर ॥ ७८ ॥ | 
गरुडाननाः खड्गसुखा वृककाकझछुखास्तथा | | 
गोखरोष्टलुखाश्चान्ये वृषदंदासुखास्तथा ॥ ७९ ॥ | 

“९ क तक्के मु 
गरुड, खड्ग, मेडिया, कोवे, गाय, गधा, ऊंट ओर चीतेके समान सुखवाले थे ॥ ७९॥ 
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अहाजठरपादाछ्ास्तारकाक्षाश्च भारत । 

पारावतलुखाश्चान्ये तथा वृषझुखा! परे ॥ ८० ॥ 
भारत ! एकझितीके पेट, पैर ओर दूसरे अङ्ग भी विशाल थे; किसीके नेत्र तारोंके समान थे, 
किसीका सुख परे, वा किसीका बेल ॥ ८० ॥ 

कोफिलावदनाशओान्ये इयेनतित्तिरिकानना! । 

कूकलासखुखाश्धेव विरजोस्बरधारिणः ॥ ८4१ ॥ 
किसीका कोकिला, किसीका बाज, किसीका तीतर, किसीका गिर्गटके समान मुख था। 
ये सब उस समय निर्मल बस्न धारण किये थे ॥ ८१ ॥ 

व्यालवव्त्त्राः झुल्छुखाञ्चण्डवक्ताः दातानना! । 


आक्ीविषाश्चीरघरा गोनासावरणास्तथा ॥ ८२॥ 
किसीका सांप ओर किसीझा शूळके समान भयानक मुख था, किन्हीके सुखसे क्रोध 


~ 0) चर 


टपकता था और कोई सैंकडो मुखवाळे थे । कुछ विषधर सर्पोके समान थे, कोई चीर धारण 
किये हुए थे और किन्हींके मुख गायके नथुनोंके समान दीखते थे ॥ ८२॥ 
स्थूलोदराः कुशाङ्ञाश्च स्थूलाङ्गाश्च कूरोदराः । 
हस्वग्रीवा महाकणा नानाव्यालवि भूषिताः ॥ ८३॥ 
किसीका शरीर बहुत दुबला और पेट बहुत बडा था, किसीका शरीर बहुत मोटा और पेट 
छोटा था । किसीकी गदेन छोटी थी, और कान भारी थे, नाना प्रकारके सांपोंको उन्होंने 
आभूषण जैसा धारण किया था ॥ ८३॥ 
गजेन्द्रचमेंवसनास्तथा कुष्णाजिनास्घराः । 
स्कन्धेखुखा महाराज तथा ह्यूदरतोसुखाः ॥ ८४॥ 
कोई दाथीका चमडा ओढ रहा था, और कोई सृगछाला ओढ रहा था । महाराज ! किसीका 
मुख कंधेमें था, तो किसीका पेटमें ॥ ८४॥ 
पृ्ठेछ्ुखा हबुडुखास्तथा जङ्कासुखा अपि । 
पाश्वीननाश्च बहवो नानादेशसझुखास्तथा ॥ ८५ ॥ 
ऐका पीठम, किसीका ठोडीमें ओर किसीका जांघमें हौ मुख था । ओर बहुतसे ऐसे 
भी थे जिनके सुख पार्श्वमागमें थे । किसीके शरीरके विभिन्न प्रदेशोम मुख थे ॥ ८५ ॥ 
तथा कीटपतंगानां खहरास्था गणेश्वराः । 
नांनाव्यालखुखाश्वान्ये बहुबाहुशिरोधराः ॥ ८६॥ 
विभिन्न गणोंके प्रमुख कीट पतंगोंके समान सुख धारण किये हुए थे। किसीके शरीरमें अनेक 
और सापाके सुख लगे थे, किसीके अनेक हाथ और किसीके अनेक शिर थे ॥ ८६॥ 
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नानावृक्षस्तुजा। केचित्करिशीषास्ट्थाफरे | 
आअजगमोगवदना नानाशुल्भनिषासखिन: ॥ ८७॥ 
किसीके अनेक बक्षोके समान दाथ थे और किसीझा छूमरमें सिर था। किसीका मुख सांपके 
फर्णो्क समान था, कोई नाना प्रकारके गुल्मो और लताओंसे आच्छादित थे ॥ ८७॥ 
चीरसबद्तगाचाऱ्थ तथा फलकवाससः ! 
नानावेषधराञ्चेव चमंचासख एव च ॥ ८८॥ 
कोई चीर वस्रसे अपनेको ढके हुए थे और कोई नाना प्रकारके फलोकि बस्न धारण किये थे । 
काई अनेक प्रकारके वेश आर वस्त्र धारण किये थे, कोड चमडा ओढे थे || ८८ ॥ 
उष्णीषिणो झुकुटिनः कम्बुग्रीवा? सुचचेस्ः 
किरीटिनः पञ्चशिखास्तथा कठिनसूघेजाः ॥ ८९ | 
कोई मस्तकपर पणडी बांधे थे, कोई सुकुट बांघे थे, कोई सुन्दर कंठबाले और कोई महा- 
तेजस्वी अंगकांतिवाले थे, कोड किरीट बांधे थे, किसीके पांच शिखा थीं, डिसीके सिरके 
बाल कठिन थे || ८९ ॥ 
त्रिशिखा ह्विशिखाञ्चैच तथा सघशिखा? परे ! 
शिखण्डिनो छळुटिनो छुण्डाश जडिलास्तथा ॥९०॥ 
रीके तीन शिखा थीं, किसीके दो शिखा थीं ओर किसीके सात शिखा थीं, किसीके 
पर मोरपंख और किसीके सिरपर सुंकुट घारण किया हुआ था । किसीका शिर मुडा था 
र छिसीकी जटा वढी थी ॥ ९० ॥ 
चिञ्रसाल्यधराः केचित्केचिद्रोमाननास्तथा । 
दिव्यस्चाल्थास्चरघराः सततं प्रिवविग्रहाः 1९१॥ 
विचित्र माला पहिने थे, किसीके मुखपर घडे षडे बाल थे, कोई दिव्यमाला धारण 
हुए थे ओर उन सबको निरन्तर लडाइ-झमडे ही प्यारे थे॥ ९१ || 
कृष्णा निनालवव्त्त्ाच दोधेएछा निरूदराः । 
स्थूलएछा हस्वएछाः प्रलस्चादरमहना? ॥९२॥ 
कोई काले थे, कोई मांसरहित सुखबाले थे, कोई बडे पीठवाले थे और कोडे जांघमें पेट 


इए थे । किसीकी कमर बडी भारी ओर किसीकी कमर छोटी थी, किसीका पेट बडा 


और किसीका लिङ्ग बडा भारी था ॥ ९२॥ 
महाशुजा हस्वसुजा हस्वगाञ्रा्च वामना । 
कुव्जात्च दोघ जङ्घा हाॉस्तकणाशराधरा? ॥ ९३॥ 


किसीके हाथ बडे और किसीके छोटे छोटे थे, कोई बहुत छोटे अंगोंबाले और कोई बोने ही 


थे, कोई कुबडे और कोई बडे जांघवाले थे। किंसीका कान ऑर किसीका शिर दार्थाके 
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हस्तिनासा। कूमेनासा वृकनासास्तथापरे । 

दीघाष्ठा दीघेजिह्ाश विकराला छधोसुखाः ॥ ९४ ॥ 
किसीकी नाक हाथी जेसी और किसीकी कछुवेळे समान थी, किसीकी नाक भेडियेके 
समान थी, कोई लम्बे दोठयाले थे, किसीकी जिह्वा बडी मारी थी, किसीका सुख बडा 


NN _ 9७. 


भयानक ओर नीचेक्षे था ॥ ९४॥ 

महादंष्ट्रा हस्वदंष्टाश्वतुदेष्टास्तथापरे । 

वारण-न्द्रनिमाश्ान्य भीशा राजन्सहस्रशः ॥ ९७ ॥ | 
हे राजन्‌ ! किसीकी बडी बडी दाढे, किसीको छोटी ओर किसीकी चार था । दूसरे भी 
हजारो पाषेद हाथीके समान बडे शरीरबाले और भयंकर थे ॥ ९७ ॥ 


सुवि भर्तशारीराञ्च दीप्तिमन्तः स्वलङ्कृताः । 

पिङ्गाक्षाः चाङ्ङुकणो्च वक्तनासाञ्च भारत ॥ ९६ ॥ 
उनके शरीरके अंग सुंदर ओर बिमागपूवेक थे ! कोई दीप्तिमान्‌ और उत्तम आभूषण पहिने 
थे, भारत ! किसीके नेत्र पिंगलवणके थे, किसीके कान शंखके समान थे किसीकी नाक टेदी 
थी ॥ ९६ ॥ 

एयुदंष्टा महादंष्ट्रः स्थूलोष्ठा ह्रिसूर्थेजाः 

नानापादौछदं्टा्च नानाइस्तशिरोधराः । 

नानावर्मेभिराच्छन्ना नाना भाषाश्च भारत ॥ ९७॥ 
किसीकी दाढें डी और कितीकी मोटी थीं । किसीके मोटे मोटे ओठ ओर सिरके बाल 
नीले-नीले थे, किसीके अनेक चरण छिसीफे अनेक ओठ, किसीकी अनेक दाढे किसीके 


अनेक हाथ और किसीके अनेक शिर थे । भारत ! कोई अनेक प्रकारके वर्म वस्न ओढे और 
॥ ९७ ॥। 


अने 
अनेक भाषाको जाननेवांले थे 
कुराला देश भाषालु जल्पन्तोऽन्योन्यसीश्वराः । 
ष्टाः परिपतन्ति स्म सहापारिषदास्तथा र | ९८॥ 
ये सब गणदेशकी सभी भाषाओंमें कुशल और परस्पर वातालाप करनेमें समथ थे । वे सब 
महापापदगण प्रसन्न होकर चारों ओरसे आये ॥ ९८॥ 


दीर्घग्रीवा दीर्घनखा दीर्घपादकिरोखुजाः । 

पिङ्ञाक्षा नीलकण्ठाश्च लम्बकणोश्व भारत ॥ ९९ ॥ 
उनकी ग्रीवा, नाखून, पैर, मस्तक और हाथ सभी बडे बड़े थे । भारत ! किसीकी आंखे 
भूरी थीं, किसीके गले नीले थे, किसीके लम्बे लम्बे कान थे ॥ ९९ ॥ 
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दृकोदरानि भाओव केचिदख्जनसंनिभाः 

म्वेताङ्ा लोहितग्रीवाः पिज्ञाक्षाथ्य तथापरे । 

_कल्साषा बहवो राज॑श्िजवर्णात्थ भारत ॥ १०० ॥ 
किसीका भेंडियेके समान पेट था, कोई अज्ञनके समान काले शरीरवाला था, किसीका शरीर 
फेद ऑर गला लाल था, किसीके पिङ्गूबर्ण नेत्र थे । हे भारत राजन्‌ ! बहुतसे विचित्र 
रड्वांले ओर चितकबरे थे || १०० ॥ 

चासरापीडकनि साः श्वेतलोहितराजयः 
नानावणोः खवणोश्च मयूरखहृचाप्रभाः ॥ १०१॥ 
किसीके शरीर चमर तथा फूलॉके सुकुटके समान रंगवाले थे, किसीके शरीरपर लाल और 
सफेद रंगोंके बिन्दु थे, कुछ पार्षद एक दूसरेसे भिन्न रंगके थे, कोई समान रंगवाले ही थे, 
और किसीका रंग मोरके समान था ॥ १०१ ॥ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीत्येसानानि से शृणु । 
रोषैः कृत पारिषदैरायुधानां परिग्रहम्‌ ॥ १०२॥ 
अब तुम शेष पार्षदोंने जो जो आयुध लिये थे, उनके नाम में कहता इं, सुनो ॥ १०२॥ 
पारोद्यतकराः केचिद्यादितास्याः खराननाः । 
पुथ्यक्चा नीलकण्ठाश्च तथा परिघबाहवः ॥ १०३॥ 
किसके हाथमे पाशा लिया हुआ था, कोई मुंह बाये खडे थे, किसीका सुख गधेके समान, 


किसीकी पीठमें आंख थीं, किसीका कण्ठ नीला था । किसीके द्वाथमें परिघ थे ॥ १०३॥ 


चातघ्रीचक्हस्ता्च तथा सुसलपाणयः । 
चझुलासिहस्ताश्च तथा महाकाया महाचलाः ॥ १०४॥ 
भारत ! किसीके द्वाथोंमें शतभी, किसीके चक्र, किसीके मुशल, झू, तलवार हाथमे लिए 
हुए तथा महान्‌ शरीर व बलवाले थे ॥ १०४ ॥ 
गदासुझ्ुण्डिहस्ताअ्च तथा तोमरपाणयः ! 
असिञ्ुङ्गरहस्ताश्च दण्डहस्ताश्च भारत = _ ॥१०५॥ 
भारत ! किसीके गदा, किसीके थुखण्डी और किसीके द्वाथर्म तोमर था । किसीके खड्ग, 
किसीके मुद्र और किसीके दण्ड हाथमें थे ॥ १०५ ॥ 
mar hab अ । Re 
महावेगा महापारिषदा 
रोक अदातार महापार्षद्गणोंके दाथमें और भी अनेक प्रकारके भयंकर 
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SA, 








NANA, 


अभिषेक कुमारस्य दष्ट्रा हृष्टा रणप्रियाः । 

घण्डाजलिपिनद्धाङ्का नदरतुस्ते मह्तौजसः ॥ १०७॥ 
प्रारव्धसे ऋात्तिकेयका अभिषेक देखकर यह सब युद्ध करनेवाले वीर बहुत प्रसन्न हुए, फिर 
महान्‌ ओजस्वी वे अपने अंगोंमें छोटी छोटी घण्टियां बांधकर नांचने लगे ॥ १०७॥ 

एते चान्थे च बहवो महापारिषदा नप ! 

उपतस्थुमेहात्मानं कार्तिकेयं यदास्विनम्‌ । ॥ १०८॥ 
है नृप! ये तथा और भी अनेक महापारिषद यशस्त्री महात्मा का्चिकेयके पास उनकी सेवाके 
लिये आये ॥ १०८ ॥ 

दिव्याञ्चाप्यान्तरिक्षाञ्च पार्थिवाअ्चानिलोपसाः । 

व्यादिष्टा दैवतैः शराः स्कन्दस्थानुचराभवन्‌ ॥ १०९॥ 
देवताआकी आज्ञासे देवलोक, अन्तरिक्ष ओर एथ्वीमें रहनेत्राले वायुके समान वेगवान्‌ शूरवीर 
पारिषद स्कन्दे अनुचर हुए थे ॥ १०९॥ 

ताइशानां सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च। 

अभिषिक्तं महात्मानं परिवार्यापतस्थिरे ॥ ११०॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते शर्यपर्वणि चतुञ्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ ॥ २३६१॥ 
ऐसे हजारों, लाखों, करोडो और पत्मों पा्षेदगण अभिषेक होते हुए कार्चिकेयके चारों ओर 
उनको घेरकर खडे हो गये ॥ ११० ॥ 


॥ महाभारतके शढ्यपर्यमे चौवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ २३६१॥ 


चेशंपायन उवाच 

शणु मातृगणात्राजन्कुमाराबुचरानिसान्‌। 

कीत्येसानान्मया वीर सपत्नगणस्रदनान्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ वीर जनमेजय ! अब इम कार्तिकेयके सङ्ग रहनेवाली, 
शत्रुनाश्चिनी माठ्गर्णोका वर्णेन करते हैं । तुम सुनो ॥ १॥ 

सशास्विनीनां सातृणां झुणु नामानि भारत । 

याभिव्याप्ासत्रयो लोकाः कल्याणीभिश्चराचराः ॥ २॥ 
हे भारत ! तुम उन ही यशस्विनी माठुकाओंके नाम सुनो, जिन कल्याणकारिणी देवियोंने 
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प्रभावती विशालाक्षी पालिता गोनली लथा । 

श्रीमती घहुला चैय तशैव बहुपुजिळा ॥ ३॥ 
प्रभावती, विशालाक्षी, पलिता, गोनसी, श्रीमती, बहुला, बहुपुत्रिका ॥ ३ ॥ 

अप्छुजाता च गोपाली बृहदर्घालिका तथा । 

जयावती मालतिका झुसरत्ना 'अर्थकरी ॥४॥ 
अप्सुजाता, गोपाली, बृहदम्वलिका, जयावती, मालतिळा, धुवरत्ना, अभयङ्करी ॥४॥ 

वसुदामा सुदामा च विद्योका नन्दिनी तथा । 

एकचूडा सहाचूडा चकनेबित्च भारत ॥६॥ 
वसुदामा, सुदामा, विशोका, नन्दिनी, एकचूडा, महाचूडा, चक्रनेमि ॥ ५॥ 

उत्तेजनी जयत्सेना कमलाद्यथ छो अना । 

शाञ्जुजया तथा चैव क्रोधना शालभी खरी ॥ द ॥ 
उत्तेजनी, जयत्सेना, कमलाक्षी, शोभना, शत्रुंजया, क्रोधना, शलभी, खरी ॥ ६ ॥ 

माधवी छुभवक्त्त्रा च तीर्थनेमिश्च भारत । 

गीताप्रिया च कल्याणी कद्रला चानितादाना ॥७॥ 
माधवी, शुभवक्त्रा, तौथनेमि गीतप्रिया, कल्याणी, कद्रुला, अमिताशना ॥ ७॥ 

सेघस्वना भोगवती सुश्च कनकावती । 

अलाताक्षी वीयवती विद्युज्जिह्वा च आरत ॥८॥ 
मेघस्वना, भोगवती, सुभ्रू , कनकावती, अलाताक्षो, वीर्यवती, विध्युज्जिह्वा ॥ ८ ॥ 

पद्मावती खुनक्षचा कन्दरा बहुयोजना । 

संतानिका च कौरव्य कमला च महावला ॥९॥ 
पद्मावती, सुनक्षत्रा, कन्द्रा, बहुयोजना, सन्तानिका, कमला, महाबला ॥ ९ ॥ 

सुदामा घहुदामा च सुप्रभा च यशस्विनी । 

द॒त्यप्रिया च राजेन्द्र शतोळूखलमेखला ॥ १०॥ 
सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यश्चस्िनी, नृत्यप्रिया, शता, उळूखळमेखला ॥ १० ॥ 

चातघण्टा शातानन्दा भगनन्दा च सआसिनी । 

वपुष्मती चन्द्रशीता अद्रकाली च भारत ॥१९॥ 
श्रतघण्टा, शतानन्दा, भगनन्दा, भामिनी, वपुण्मती, चन्द्रशीता, भद्रकाली ॥ १९ ॥ 

संकारिका निष्टिका ज्मा चत्वरचासिनी । 

सुमङ्ला स्वस्तिमती बृद्धिकामा जयप्रिया ॥ १२॥ 
संकारिका, निष्कुटिका, अमा, चत्वरवासिनी, सुमङ्गछा, स्वस्तिमती, बुद्धिकामा, 
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अनदा खुपसादा 'च भवदा च जलेश्बरी । 
एड़ी भेडी समेडी च वेलालजननी तथा 


कण्डूतिः कालिका चैव देवाभिचा च आरत ॥ १३॥ 
धनदा, सुप्रसादा, भवदा, जलेश्वरी, एडी, भेडी, समेडी, बेतालजननी, कण्डूति, कालिका, 
देवमित्रा ॥ १३ ॥ 

लस्चस्ी केतकी चेच चित्रसेना तथा बला । 

कुक्कुटिका शङ्कानिका तथा जजारका रूप ॥ १४॥ 


लम्बसी केतकी, चित्रसेना, बला, कुक्कुटिका, शङ्निका, जजरिका ॥ १४ ॥ 
कुण्डारिका कोकलिका कण्डरा च शातोदरी । 
उत्क्राथिनी जरणा च महावेगा च कङ्कणा ॥ १५ ॥ 
कुण्डारिका, कोकलिका, कण्डरा, शतोदरी, उत्क्राथिनी, जरेणा, महावेगा, कङ्कणा ॥ १५ ॥ 
मनोजवा कण्टाकिनी प्रचसा पूतना तथा । 
खदाया चुव्येटिवासा क्रोदानाथ तडत्प्रभा ॥ १६ ॥ 
मनोजवा, कण्टकिनी, प्रधसा, पूतना, खशया, चुव्युटि, वामा, क्रोशनाथ, तडिताभा ॥१६॥ 
सण्डोदरी च तुण्डा च कोटरा भेघवासिनी । 
खुमगा लस्चिनी लम्बा चखुचूडा विकत्थनी ॥ १७॥ 
मन्डोद्री, तुण्डा, कोटरा, मेघवासिनी, सुभगा, लम्बिनी, लम्बा, वसुचूडा, विकत्थनी ॥१७॥ 
ऊध्वेवेणीधरा चैव पिङ्ाक्षी लोहमेखला । 
पृशुचक्ञा मधुरिका मधुकुम्मा तथेव च ॥ १८॥ 
ऊध्ववेणीधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, एथुवक्त्रा, मधुरिका, मधुकुम्मा ॥ १८ ॥ 
| पक्षालिका मन्थनिका जरायुजेजेरानना । 
ख्याता दहदहा चव तथा धमधमा रूप ॥ १९॥ 
पक्षालिका, मन्थनिका, जरायु, जजेरानना, ख्याता, दहदहा, धमधमा ॥ १९ ॥ 
खण्डखण्डा च राजेन्द्र पूषणा मणिङुण्डला ! 
असोचा चैव कौरव्य तथा लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 
खण्डखण्डा, पूषणा, मणिकुण्डला, अमोचा, लम्बपयोधरा ॥ २० ॥ 
वेणुवीणाधरा चैव पिङ्गाक्षी लोहसेखला। 
ब शरोळूकलुखी कृष्णा खरजङ्का महाजवा ॥ २१ ॥ 
बेणुवीगाधरा, पिंगाक्षी, लोहमेखला, शशोळक़मुखी, कृष्णा, खरजद्दा, महाजवा ॥ २१ ॥ 
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शिक्षुमारखुखी श्वेता लोहिताक्षी विभीषणा । 

जटालिका कामचरी दीघजिहा बलोत्कटा ॥ २२ ॥ 
शिशुमारमुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, विभीषणा, जटालिका, कामचरी, दीर्षजिद्वा, 
बलोत्कटा ॥ २२ ॥ 

कालेडिका वामनिका खळुटा चेव भारत । 

लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डी च भूमिप ॥ २३ ॥ 
कालेडिका, वामनिका, सुकुटा, लोहिताक्षी, महाकाया, हरिपिण्डी भूमिप ॥ २३ ॥ 

एव्हाक्षरा सुळुसुस्ता कूष्णकर्णी च भारत । 

छुरकर्णी चहुष्कर्णी कर्णप्रावरणा तथा ॥ २४ ॥ 
एकाक्षरा, सुकुसुमा, कृष्णकणी, क्षुरकणी, चतुष्कणी, कणप्रावरणा ॥ २४ ॥ 

चलुष्पथनिकेला च गोकर्णी महिषानना । 

खरकर्णी सहाकणी भेरीस्वनमहास्वना ॥ २८ ॥ 
चतुष्पथनिकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकर्णी, भेरीस्वनमहास्वना ॥ २७ ॥ 

शाङ्कळुर्भर्वना चेच अङ्गदा च सहाबला। 

गणा च सुगणा चेच तथाभीत्यथ कामदा ॥ २६ ॥ 
श्ककुम्भस्बना, भंगदा, महाबला, गणा, सुगणा, अभीति, कामदा ॥ २६ ॥ 

चलुष्पथरता चैव अ्ूतितीर्थान्यगोचरा । 

पछुदा वित्तदा चेव सुखदा च महायकचाः | 

पयोदा गोमाहिषदा खुविषाणा च भारत ॥ २७॥ 
चतुष्पथरता, भूतितीर्था, अन्यगोचरा, पशुदा, वित्तदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, 
गोमहिषदा, सुबिषाणा ॥ २७ ।। 

प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना खुरोचना । 

गोकर्णी च सुकर्णी च ससिरा स्थारिका तथा । 

एकचक्रा सेघरया मेघमाला विरोचना ॥ २८॥ 
प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, गोकणीं, सुकर्णी, ससिरा, स्थेरिका, एकचक्रा, 
भेघरवा, मेघमाला और विरोचना ॥ २८॥ 

एताअ्आन्याश्च बहवो मातरो भरत्षेम ! 

कार्तिकेयाल॒यायिन्यो नामारूपाः सहस्रशः ॥ २९ ॥ 
है अरतकुलसिंहद ! इनको आदि लेकर और भो सहस्रो माृगण अनेक प्रकारके स्वरूप बनाकर 
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दीघेनख्यो दीघेदन्त्यो दीघेतुण्डयश्च भारत । 
सरला मधुराश्चैव यौवनस्थाः स्वलंळृताः ॥ ३० ॥ 
इन सबके बड़े बंडे नख, दांत और बडे बडे मुख हें । सब बल, मधुरता, यौवन और बस 
भूषर्णोसे विभूषित हैँ ॥ ३० ॥ 
साहात्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरास्तथा 
निमोसगात्यः श्वेताश्च तथा काश्वनसनिमाः ॥ ३१ ॥ 
और ये महात्मयसे भरो हैं । ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकती हैं, किसीके शरीरमें मांस 
नहीं है, कुछ श्वेत बणेकी हैं। किसीका सोनेके समान रन्ग है ॥ ३१ ॥ 
कष्णमेघनि माश्थान्या घूञ्राश्च भरतषेभ । 
अरुणा'भा सहाभागा दीघकेड्यः सितास्तरराः ॥ ३२॥ 
भरतर्षभ ! कोई मेघकें समान काली, कोई भूबेके समान सुन्दर वणेकी हें । और कोई अरूण 
रङ्गवाली है। वे सभी महान्‌ भाग्यशाली हें । सब बडे बालबाली ओर सफेद वस्र धारिणी हैं ॥ ३२॥ 
ऊध्येचेणीधराञ्चैव पिङ्ञाद्यो लस्बमेखलाः । 
रस्योदयो लस्बकणॉस्तथा लस्घपयोधरा। ॥ ३३॥ 
वे ऊपरकी ओर वेणी धारण करनेवाली, पिद्ठवर्ण नेत्रवाली और लंबी मेखलासे अलंकृत हैं । 
उनमेंसे किसीके बडे बडे पेट, लम्बे लम्बे कान और दोनों स्तन लम्मे लम्बे हैं ॥ ३३॥ 
ताञ्राद्यस्ताञ्रवणाञ्च हृरयेक्ष्यञ्च तथापराः 
वरदा कामचारिण्यो नित्यप्रसुदितास्तथा ॥ ३३ ॥ 
कोई तास्भेके समान लाल नेत्रवाली, किंसीकी शरीरकी कान्ति तांग्रवणकी है। बहुतोंकी आंखें 
काले रंगकी हैं । ये सब बरदान देनेमें समर्थ हैं, सब इच्छानुसार घूमती हैं और सदा प्रसन्न 
रहनेवाली हैं ॥ ३४ ॥ 
याङ्थो रौद्यस्तथा सौस्याः कोबेयोंऽथ महाबलाः । 
बारुण्योऽथ च माहेन्न्स्तथाग्नय्यः परतप ॥ २५ ॥ 
हे परन्तप ! उनमेंसे कोई यम, रुद्र, चन्द्रमा, कुबेर, कोई वरुण, कोई देवराज इन्द्र ओर कोई 
अग्निकी शक्तियां हैं । वे सब महान्‌ बलसे संपन्न हें ॥ ३५ ॥ 
वायव्यञ्चाथ कौमायों त्राहस्यश्च भरतषेभ । 
रूपेणाप्सरसां तुल्या जवे वायुसमास्तथा ॥ ३६ ॥ 
तपेभ ! उसी तरह कुछ बायु, कुमार कार्तिकेय, ब्रह्माकी शक्तियां ईं । ये रूपमें अप्सराओंके 


तुल्य हें और बेगमें वायुके समान हें ॥ ३६ ॥ 
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परपुष्टोपमा वाक्ये लथद्धघी धनदोपन्नाः । 
शाक्रवीयोपसाणओवय दीपत्या चहिलमास्तथा ॥ ३७॥ 
इनकी बडी मीठी बाणी कोयल जैसी है, ये धनसमृद्धिमें कुबेरके समान हैं । युद्ध करने और 
बमं इन्ट्र्के समान ओर तेजमें अश्निके समान हैं ॥ ३७ ॥ 
बृक्षचत्वरवासिन्यञ्चतुपथनिकेतनाः । 
गुहाइ्सशानवास्िन्धः चौलप्रस्रवणालयाः ॥ ३८॥ 
ये सब वृक्ष, चबूतर, चोराहे, गुफा, स्मशान, पर्वत और झत्नेमें रहती हैं ॥ ३८ ॥ 
नानामरणधारिण्यो नानामाल्याच्वरास्तथा : 
नानाचिचित्रवेषाऱ्‌्च नाना आषास्तयैच च ॥ ३९ ॥ 
अनेक प्रकारके आभूषण, पुष्पमाला और बस्न धारण करती हैं । अनेक प्रकारके बिचित्र वेष 
बनाती हैं और अनेक प्रकारकी भाषा बोलती हैं ॥ ३९ ॥ 
एते चान्ये च बहवो गणाः शाञ्च भथंकरा! । 
अनुजग्सुमेहात्मानं त्रिदशेन्द्रस्य संमते ॥ ४०॥ 
इनको आदि लेकर ओर भी सहस्रो शत्रुओंको भयभीत करनेवाले बहुत गण देवराज इन्द्र्की 
संमतिसे महात्मा कार्तिकेयका अनुसरण करने लभे ॥ ४० ॥ 
ततः राक्त्यस्न्रमददःद्गगथान्पाकशाखनः । 
युहाय राजशादूल विनाशाय सुर हविषास ॥ ४१ ॥ 
राजश्रेष्ठ ! भगवान्‌ पाकशासनने देवद्रोही दानबॉका नाश करनेके लिये एक शक्ति नामक 
अस्त्र कातिळेयको दिया ॥ ४१ ॥ 
महास्वनां महाघण्टां व्योतसानां सिलप्रभाम । 
तरुणादित्यचणा च पताकां भरतर्षस ॥ ४२ ॥ 
भरतर्षभ ! साथ ही उन्होंने बडे शब्दवाली एक विशाल घंटा जो अपने तेजसे प्रकाश करता 
था प्रदान की। और प्रात! कालके सर्यके समान प्रकाशमानवाली एक पताका दे दी ॥४२॥ 
ददौ पझ्ुपतिस्तस्मै सवे सूतम हाचस्यूस्‌ । 
उद्रां नानाप्रहरणा तपोवीर्यबलान्विताभ््‌ ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ पशुपतिने संपूर्ण भूतगणाकी महान्‌ सेना प्रदान की। वह सेना भयंकर थी और 
सभी सैनिक अनेक प्रकारके अख्र-शख्र, तप, पराक्रम ओर बलसे सम्पन्न थे ॥ ४३ ॥ 
विष्णुईदौ वैजयन्तीं सालां घलविवर्घिनीस्‌ । 
उमा ददौ चारजसी वाससी सूय॑सप मे ॥ ४४॥ 
विष्णुने बल बढानेवाली वैजयन्तीमाला और पार्वतीने द्रयेके समान दो निर्मल बन्न प्रदान 


फ़ी | | ४ थे | | CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अंष्याथं ४५ | धाद्यपे ३५७ 


Ce 








गङ्ा कमण्डलु दिव्यसम््रतो द्भ व जुत्तमस्‌ । 

ददौ प्रीत्या कुमाराथ दण्डं चैव बृहस्पतिः ॥ ४५ ॥ 
गङ्गाने एक दिव्य, असृतसे उत्पन्न हुआ उत्तम कमण्डलु और बृहस्पतिने प्रसन्न होकर कुमारको 
दण्ड प्रदान किया ॥ ४५ ॥ 

गरुडो दयितं पुत्न मयूरं चित्रवहिंणम्‌। 

अरुणस्ताञ्नचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गरुडने विचित्र प्वाल अपना प्यारा पुत्र मोर और अरुणने छाल चोटीबाला मुर्गा जिसका 
पेर दी आयुध था, अर्पण किया ॥ ४६॥ 

पाशं तु वरुणो राजा बलवीयेसमन्वितम्त । 

कृष्णाजिन तथा ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ प्रञ्चुः । 

समरेषु जयं चैव प्रददौ लोक भावनः ॥ ४७॥ 
राजा वरुणने बल और वीयं संपन्न एक सांप ओर भगवान्‌ ब्रह्माने ब्राह्मणोंका हित चाइनेवाले 
कुमारको काला ख१चर्म और युद्धभे जय होनेका आशीर्वाद दिया ॥ ४७ ॥ 

सेनापत्यसलुप्राप्य स्कन्दो देवगणस्य ह । 

झुछाुने ज्वालितोऽचिष्मान्द्रितीय इव पावकः । 

लताः पारिषदैश्वेव सातुमिञ्च समन्वितः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार कार्चिकेय देवताओके सेनापति वनकर, उस पर्वतके ऊपर अपने तेजसे प्रज्वलित हो 
दूसरे अभिदेवके समान फिर अपने पाषंद और मातृगणके सहित प्रकाशित होने लगे ॥४८॥ 

सा सेना नैऋती आसा सघण्टोड्छ्तिकेतना । 

सभेरीशङ्कसुरजा सायुधा सपताकिनी । 

शारदी व्यौरिवा भाति ज्योतिर्भिर्षशोमिता ॥ ४९॥ 
फिर उस भयानक नेऋती सेनामें घंटा, भेरी, शङ्क और मृदङ्ग आदि बाजे बजने लगे । ध्वजा 
उड़ने लगी । जैले शरतकालंके आकाशमें तारे चमकते हैं ऐसे अद्श्र ओर पताकाओंसे 
संपन्न ब्द बिशाल सेना सुशोभित होती थी ॥ ४९ ॥ 


ततो देवनिकायास्ते आूतसेनागणास्तथा । 
वादयामाखुरव्यग्रा भरीशाङ्कांखच पुष्कलान ॥५०॥ 
पटहाञ्झझेरांदैच कूकचान्गोविषाणिकान्‌ । 
आडस्वरान्गोदुखांश्च डिण्डिमांख महास्वनान्‌ ॥५१॥ | 
तदनन्तर देवताओंने और सब भूतगणोंने सावधान होकर अनेक भेरी, शङ्क, पटह, झांझ, . | 
कुकच, गोशृुंग, आडम्बर, गोमुख ओर बढे शब्दवाले डिण्डिम आदि बाजे बजाये ॥५०-५१॥ 
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तुष्डवुस्ते कुमार च सखे देवाः सवायाः । 
जयश्च देवगन्धवो नन्ट्तु्चाप्सरोगणाः ॥ ६२॥ 
फिर इन्द्रादिक सब देवता कुमार कार्चिकेयकी स्तुति करने लगे: अन्धी और देवता गाने 
लगे आर अप्सराएं नाचने लगीं ॥ ५२ || 
ततः प्रांती महासेनस्त्रिदछोस्यो वरं ददौ । 
रिपून्दन्तास्मि समरे थे चो वधचिक्कीर्षचः ॥ ५३ || 
अनन्तर महत्सेन कार्त्तिकेयने प्रसन्न होकर देवताओंको वरदान दिया कि जो शत्र तुम लोगोंको 
मारना चाहते इ आपके उन शत्रओंका हम समरमें नाश करेंगे ॥ ५३ ॥ 
प्रतिग्रह्य वरं देवास्तस्माद्विबुधसत्तमात्‌ । 
प्रातात्मानो सहात्मानों सेनिरे निहतान्रिएून ॥ ५७४ ॥ 
सुरश्रेष्ठ कात्तिकेयसे वरदान पाकर, महात्मा देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने 
शत्रुऑकी मरा हुआ जान लिया ॥ ५७ ॥ 
सवषा भूतसघाना हषान्नादः समुत्यितः । 
अपूरयत लोकांस्त्रीन्वरे दत्ते महात्मना ॥ ९५ 
महात्मा कार्तिकेयका वरदान सुनकर सब प्राणी प्रसन्न होकर गजेने लगे । यह शब्द तीनों 
लोकोंमे पूरित हो गया ॥ ९७ ॥ 
स निर्ययौ महासेनो महत्या सेनया शृतः ! 
वधाय युधि दैत्यानां रक्षाथे च दिवौकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर उस विशाल सेनासे घिरे हुए महासेन कार्त्तिक्केष युद्धमें देत्योंका नाश ओर 
देवताओंकी रक्षा करनेको चले ॥ ५६ ॥ 
व्यवसायो जयो धमनः सिद्धिलेध्मी घतिः स्मातेः । 
महासेनस्य सेन्यानामग्रे जग्खुनंराधिप ॥ ५७ ॥ 
है राजन्‌ ! उस समय पुरुषार्थ, विजय, धर्म, सिद्धि, लक्ष्मी, धारणाशक्ति ओर स्मरणश्चक्ति 
ये सब महासेनके सेनिकॉके आगे चलने लगे ॥ ५७ ॥ 
स तया भीमया देवः दालसुद्वरहस्तया । 
गदासुसलनाराचशाक्तितो मरहस्तथा । 
हप्तर्खिहनिनादिन्या विनद्य प्रययौ शुहः ॥ ६८॥ 
बह सेना भयंकर थी । उसने हाथोंमें झूल, सुदूर, गदा, सुसल, नाराच, शक्ति और तोमर 
धारण किये थे। कार्तिकेयके सेनाके वीर मतबाले सिंहके समान गर्जने लगे । उस सेनाके 


साथ सिंहनाद करके कार्चिकेय युद्धके लिये निकले ॥ ५८ ॥ 
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तं दृष्टा सर्वदैतेया राक्षसा दानवास्तथा । 

व्यद्रवन्त दिशाः सवी अयोङट्वि्ञाः समन्ततः । 

अभ्यद्रवन्त देयास्तान्विविधायुधपाणयः ॥ ५९ ॥ 
कार्तिकेयको सेनाके साथ आते देख सब दैत्य, राक्षस और दानव सब ओरसे व्याकुल होकर 
इधर उधरको भागने लगे । देवता भी अपने हाथोंमें नाना प्रकारके असख्र-शस्त्र लेकर उनके 


AN ज 


पीछे दाडि ॥ ५९ | 

दृष्टा च स ततः कुद्धः स्कन्दस्तेजोबलान्वितः ! 

शहकत्यस्क भगवान्भीमं पुनः पुनरवारूजत्‌ । 

आदधचात्सनस्तेजो हविषद्ध इवानलः ॥ ६०॥ 
तब यह सब देखकर तेज और बलसे भरे भगवान्‌ कार्तिकेयको भी बहुत क्रोध हुआ ओर 
बार वार भयानक शक्ति अन चलाने लगे, उस समय कात्तिकेयका ऐसा तेज बढा जैसे आहुती 
जलाते हुए अग्निका ॥ ६० ॥ 

अभ्यस्यमाने शाक्त्यस्न्रे स्कन्देनाधिततेजसा । 

उल्काञ्चाला महाराज पपात वसुधातले ॥ ६१ ॥ 
हे महाराज! जिस समय अनन्त तेजस्वी कार्सिळेयने बार बार शक्ति चलाई, उस समय 
पृथ्वीमें आकाशसे प्रज्वलित उल्का गिरने लगी ॥ ६१ ॥ 


संहादयन्तः्च तथा निघोताश्यापतन्क्षितौ । 

यथान्तकालसमथे सुघोरा? स्युस्तथा नृप ॥ ६२॥ 
अनेक तारे टूट टूट गजेनाके साथ इस प्रकार गिरने लगे कि जेसे प्रझयके समय अत्यन्त 
भयंकर वज्र गडगडाइटके साथ पृथ्वीपर गिरते हैं ॥ ६२॥ 


क्षिप्ता छेका तथा शक्तिः खुघोरानलसूडुना । 

ततः कोटथो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतषभ ॥ ६३ ॥ 
हे भरतषभ ! जत्र अग्निङुमार कात्तिकेयने जब एक बार अत्यंत भयंकर शक्ति छोडी, तब उसी 
समय उससे करोडो शक्ति निकलने लगीं ॥ ६३ ॥ 


स शाक्त्यस्त्रेण संग्रामे जघान 'भगवान्प्रशुः । 

दैत्येन्द्रं तारकं नाम महाबलपराक्रमस्‌ । 

वतं दैत्यायुतैर्वीरैबेलिभिरदराभिन्रप ॥ ६४ ॥ 
तब भगवान्‌ कारिकेय प्रभूने प्रसन्न होकर युद्धमें उन्हीं शक्ति असे एक लाख बलवान्‌ 
बीर देत्योंसि घिरे हुए महापराक्रमी महाबली देत्यराज तारकको मारा ॥ ६४॥ 
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सहिषं चाष्टमः पझैद्चं संख्ये निजन्निवान्‌ । 
चिपाद चायुतशतेजेघान ददानिर्वतस ॥ ६८ ॥ 
च द आठ पद्य देस्यासे घिरे हुए झहिषासुरको मारा, दस लाख असुरोसे सुरक्षित त्रिपाद 
नामक दानवको मारा ॥ ६८ | 
हदादरं निख्ैश्च वृत बचासिरीश्चरः । 
जघानानुचरेः साधे विविधायुधपाणिःभिः ॥ ६६ ॥ 
और दस निखबे दानबोले घिरे हुए हृदोदर नामक दानवको भी अनेक प्रकारके आयुधोंसे 
सपन्न अनुयायियॉसहित मारा ॥ ६६! 


ततञ्ञाकुवेन्त विपुलं नादं वघ्यत्खु दाचुषु । 

कुमारालुचरा राजन्प्रथन्ता दिशो दरा ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! जत्र शत्रुओंका संहार होने लगा, तब कुमारके अनुचर दसो दिश्ाओंको निनादित 
करते हुए बडे जोरसे गजने लगे ॥ ६७ ॥ 


राक्त्यस्त्रस्य लु राजेन्द्र ततोऽचिभिः समन्ततः । 
५ दरधाः सहस्रशो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे ॥ ६८॥ 
हेः राजेन्द्र ! उस समय कार्चिकेयकी शक्तिकी सब ओर फैलती हुई ज्बालाओंसे सहस्रो दानव 
जलकर भरम हो गये, सहस्रो कार्त्ति क्रेयके शब्दसे मर गये ॥ ६८॥ 

पताकयावधूताओ हताः केचित्झुर द्विषः । 

केचिद्धण्टडार वत्रस्ता निपेतुवखुधातले । 

केचित्प्रहरणैर्छिन्ता विनिपेतुगतासबः ॥ ६९॥ 
और कुछ देवॉंसे द्वेष करनेवाले उनकी ध्यजाकी हासे ही मर गये । कोई उनको घष्टेका 
शब्द सुनकर भयसे पृथ्वीम गिर गये और कोई उनके श्रोसे कटकर मर गये ॥ ६९ ॥ 


एवं सुर द्विषोऽनेकान्यलवानाततायिनः । 

जघान समरे वीरः कातिकेयो महाबलः ॥ ७० || 
इस प्रकार महा बलवान्‌ शक्तिशाली वीर कार्त्तिकियने युद्धमें अनेक दुष्ट आततायी देवदेषी 
दानवोंकी मार डाला ॥ ७० ॥ 

बाणो नासाथ दैतेयो घलेः पुज्ो महावलः । 


ऋ्ैश्चं पर्वतमासाद्य देवसंघानवाधत ॥ ७१ ॥ 
अनन्तर राजा बलीका बेटा महा बलवान्‌ बाण नामक दानव क्रौश्व पर्वतका आश्रय लेकर 
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तसस्थयान्महासेनः सुरचाचसदारधी! 

सख कातिकेयऱ्य मयात्कौश्ं शारणमेयिवान ॥ ७२॥ 
तब उदार बुद्धि महासेनने उस देवताओंके शत्रपर आक्रमण किया, तत्र बह उस कार्त्तिक्रेयसे 
डरकर क्रोश्च पवतम छिप गया । ७२॥ 


ततः कोश्चं सहासन्युः कौञ्चनादानिनादितम्‌ । 

राक्ह्या बिभेद अगवान्कार्तिकेयोऽय्रिदत्तया ॥ ७३॥ 
तब भगवान्‌ कार्तिकेयने क्रोध करके क्रोश्वपक्षियोंके शब्दसे भरे, उस पवेतकी अग्निक्षी दी 
हुई शक्तिसे तोड दिया ॥ ७३ ॥ 

सशालस्कृन्धसरल अस्तवानरवारणस्‌ । 

पुलिनत्रस्तविहगं विनिदपतित्तपन्नगम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उस पबेतक्रे टूटनेसे बडे शालके वृक्ष टूटने लगे। वहांके बन्दर ओर हाथी संत्रस्त हो गये। 
तीरपर रहनेवाले पक्षी अयसे व्याकूल होकर उड गये, सपे जमीनपर गिर गये ॥ ७४ ॥ 


गोळाङ्गूलक्षे संचेश्च द्रवद्धिरलुनादितम्‌ । 
कुरङ्कगतिनिघोंषुद्धान्तस्मराचितम्‌ ॥ ७ | 
लंगूर ओर रीछोके समुदाय इधर उघरको भागकर चिछाने लगे उससे परवत गूंज उठा 
हरिन घबडाकर भागने ओर आतंनाद करने लगे ॥ ७५ ॥ 
विनिष्पलद्भिः शरभैः सिंहैश्च सहसा द्रतेः । 
शोच्यामपि दशां प्राप्तो रराजैब स पवतः ॥ ७६ ॥ 
शरभ और सिंह गुफासे सहसा निकलकर इधर उधर दौडने लगे। इस कारण वह पेत 
शोचनीय दशामें था, तो भी वह सुशोभित ही दीखता है ॥ ७६ ॥ 


विद्याधराः ससुत्पेतुस्तस्थ श्द्धनिवासिनः । 


किनराश्व ससुद्विप्नाः शक्तिपातरवोद्धताः ॥ ७७ ॥ 
उसके शिखरोंपर रहनेवाले विद्याधर ओर किन्नर शक्तिका आघातजानित शब्द सुनकर > 
उद्विम होकर आकाशमें उड गये ॥ ७७ ॥ हट 
ततो दैत्या विनिष्पेतुः शातशोष्थ सहस्त्रदा! । सक 
प्रदीप्तात्पवेतश्रेछाद्रिचित्रा भरणस्रजः | ॥ ७८ || 





अनन्तर उस जलते हुए श्रेष्ठ पतसे विचित्र माला और आभूषण पहिने सैकडो ओर सहस्रो _ द [ 
दानव निकले ॥ ७८ ॥ RR 
४६ (स, भा. शल्य. ) 
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तान्निजघ्चुरतिकऋम्ध ङुसारानुचरा स्घे । 

विभेद छाकत्या औरश्व च पावकिः परवीर हा | ७९ |! 
उन सबको कुमार कात्तिकेयके वीराने आक्रमण करके युद्धर्मे मार डाला । शत्रुनाशन अभिपुत्र 
कार्तिकेयने शक्ति छोडकर पवेतके डुकडे कर दिये ॥ ७९ ।! 

बहुधा चैकधा चैव क्रत्वात्सानं सहात्मना । 

शाक्तिः क्षिप्ता रणे तस्थ पाणिमेलि पुनः पुनः ॥ ८७॥ 
महात्मा कार्तिकयके अपने आपको एक ओर अनेक रूपोंमें प्रकट करके रणभूमिमें हाथसे 
बारबार चलाई हुई उनकी शक्ति फिर उन्हीके हाथमे लोट कर आ जाती थी ॥ ८०॥ 

एवंप्रभावों भगवानतो अयश्च पावकिः | 

=तीश्चस्तेन विनिर्भिन्नो दैत्याश्च शालशो इताः ॥८१॥ 
भगवान्‌ अभिपुत्र कार्सिकेयका ऐसा ही प्रभाव है, इतना ही नहीं इससे भी बढकर हे । इस 
प्रकार उन्होंने क्रोश्च नामक पवेतको तोडकर सहस्रो देवताओंछे शत्रु दानबोंको मार दिया ॥८१॥ 

ततः स भगवान्देवो निहत्य विबुध ह्विषः । 

सभाज्यमानो विवुधेः परं हर्षमवाप ह ॥८२९॥ 
तदनन्तर इस प्रकार देवशत्रु दानवोंका नाश करके भगवान्‌ कार्चिकेय देवताओंसे सेवित हो 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८२ ॥ 

ततो दुन्‍्दुमभयो राजन्नेदुः राङ्काश्च भारत । 

सुसुचुर्देवयोषाऱ्य पुष्पचषेमलुत्त मम ॥ ८३ ॥ 
हे राजन्‌ भारत! देवता शङ्क और नगारे बजाने लगे, देवाहुनाएं उत्तम फूल वर्षाने लगी ॥८३॥ 

दिव्यगन्धस्ुपादाय ववौ पुण्यश्च सारुतः। ` 

गन्ध्वास्तुष्ड्चुञ्चैनं यज्डानञ्च महृषेयः ॥ ८४॥ 
स्वामी कार्चिकेयकी ओर दिव्य फूलोंकी सुगन्धी लेकर बायु चलने लगी । गन्धर्ष और यज्ञ 
करनेवाले महाऋषी इनकी स्तुति करने लगे ॥ ८४ || 

केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसुतं प्रसुन । 

सनत्ळुमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनिं तमग्रजस्‌ ॥ ८५ ॥ 
इन्हीं कार्तिकेयको कोई ब्रह्माका पुत्र, सबके अग्रज और ब्रह्मयोनि सनत्कुमार हैं ऐसा 
मानते हैं ॥ ८५॥। 

केचिन्महेश्वरखुत केचित्पुत्रं विभावश्योः । 

उमायाः क्रुक्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत ॥ ८६॥ 
उन्हें कोई शिवका पुत्र, कोई अग्निका पुत्र, कोई पार्वतीका पुत्र, कोई कृत्तिकाओंका पुत्र और 
कोई गंगाका पुत्र दें ऐसा बोलने लगे ॥ ८६॥ 
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एकधा च द्विधा चैव चतुर्धा च महाबलम्‌ । 

योगिनामीश्वरं देवं शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ८७॥ 
उन महाबलवान्‌ योगेश्वर कार्चिकेयको लोग कोई एक, कोई दो, कोई चार और कोई सौ 
तथा सहस्रां रूपॉमं मानते है ॥ ८७॥ 

एतत्ते कथितं राजन्कारतिकेयामिषेचनम्‌ । 

शण चैव सरस्वत्यास्तीथेवंदार्य पुण्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हे राजन्‌ ! हमने देवता और योगियोंके स्वामी कात्तिकेयके अभिषेककी कथा तुमसे कही, 
अब सरस्वतीके उस पवित्र ताथंकी कथा सुनो ॥ ८८॥ 


बभूव तीथेप्रवरं हतेषु छरशञ्चुषु । 





ळुभारेण महाराज न्रिविष्टपसिवापरम्‌ ॥ ८९॥ 

"~ २ ~ QO च्छ 
महाराज ! जब कुमार कात्तिकेयने देबशत्रु दानबोंको मारा, तभीसे यह श्रेष्ठ तीथे स्वगेके समान 
हो गया ॥ ८९ |! 

ऐश्वथोणि च तत्रस्थो ददावीदाः एथक्णथक्‌ । 
तदा नेकतछ्ुख्येभ्यस्त्रेलोक्ये पावकात्मजः ॥९०॥ 


वहीं रहकर कार्त्तिकेयने सघको अलग अलग ऐश्वय बांट दिये, अभिकुमारने प्रधान नक्रताको 
तीनों लोक दिये ॥ ९० ॥ 

एवं स आअगवांस्तरिंम्रस्तीथं दैत्यकुलान्तकः । 

अभिषयित्तो महाराज देवसेनापतिः सुरै ॥ ९१ ॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार देत्योंके बंशनाशक देव सेनापति भगवान्‌ कात्तिकेयका इस तीथपर 
देवताओं द्वारा अभिषेक हुआ था ॥ ९१ ॥ 


औजसं नाम तत्तीथे यज्ञ पू्वेमपां पतिः । 


अभिषिक्तः सुरगणैवेरुणो भरतघेभ ॥ ९२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस तोथेका नाम औजस तीथे हे, यहींपर देवताओंने जलके स्वामी वरुणका अभिषेक 
किया था ॥ ९२॥ 

तस्मिस्तीथवरे स्नात्वा स्कन्दं चाभ्यच्य लाडली । 

ब्राह्मणेभ्यो ददौ रुक्मं बासांस्याभरणानि च ॥९३॥ 


उ श्रेष्ठ तीर्थमें खान करके हलधारी बलदेवने काचिकेयकी पूजा की और प्रसन्न होकर 
ब्राह्मणोंको सुबण, बल्न ओर आभूषण दान किये ॥ ९३ ॥ 
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उषित्वा रजनीं तञ साधवः परवीरहा | 
पूज्य तीर्थवरं तच्च स्पृष्ठा तों च लाङ्गली । 
हृष्टः प्रीतमनाञ्चैच च्य भवन्साध वोत श्च? ॥ ९४॥ 
फिर शत्रुनाशन मधुवंशी हलधर बहां एक रात रहे और उस श्रेष्ठ तीथेळी पूजा की ओर उस 
तीर्थमें खान करके प्रसन्न हो गये । यदुभ्रेष्ठ बलरामवामन वहाँ प्रसन्न हो गया ॥ ९४॥ 
एतत्ते सवेसाख्थातं थन्सां त्यं परिएच्छासि । 
यथाभिषिक्तो 'मगवान्स्छन्दो देचेः समागतैः ॥ ९८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्चणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ २४५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने जो हमसे पूछा था, सो हमने सब कहा, इस प्रकार सब देवताओंने 
आकर भगवान्‌ कात्तिकेयका अभिषेक किया था ॥ ९५ । 
॥ महाभारतके राब्यपचेमे पेंताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ २४५६ ॥ 





है 8 ९१& : 
जनमजय उवाच 

अत्यदूसुतपिदं ब्रह्मञ्शुतवानस्मि तत्वतः । 

अभिषेक छुलारस्थ विस्तरेण यथाविधि ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने हमसे विधिपूर्वक कुमार कार्त्तिकेयके अभिषेककी 
अद्‌भुत कथा कही जिसको हमने यथाथेरूपसे और बिस्तारपूर्वक सुना है ॥ १ ॥ 

यच्छरुत्या पूतमात्मानं विजानामि तपोधन ! 

प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च सनो सज ॥ २॥ 
तपोधन ! उसे सुनकर मैंने अपने शरीरको पबित्र माना। हर्षसे हमारे रोये खंडे हो गये और 
मन प्रसन्न हो गया ॥ २ ॥ र: 

अभिषेक कुमारस्य दैत्यानां च वधं तथा । 

श्रुत्वा भे परमा प्रीतिभूयः कौतूहलं हि से ॥३॥ 
कुमार कात्तिकेयका अभिषेक और देत्योंका नाझ सुनकर हमें बडा आनन्द प्राप्त हुआ 
फिर हमारे मनमें इस विषयको सुननेके लिये कोतुहल उत्पन्न हुआ है ॥ ३ ॥ 

अपां पतिः कर्थं च्यस्मिन्नमिषिक्तः खुरासुरेः । 

तन्मे त्राहि मद्दाप्राज्ञ कुशलछो च्यसि सत्तम ERTS © 
हे महा बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! आप सब बिषयांमें निपुण हो और सुझे कथा सुननेमें परमग्रीति 
और इच्छा है । इसालिये आप हमसे पहले देवताओंने किस प्रकार जलके राजा वरुणको 


अभिषेक किया था, यह कथा कहिये ॥ ४ ॥ 
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वैशंपायन उवाच 

| शाण राजन्निदं चित्र पूवेकल्पे यथालथम्‌ । 
आदौ कृतयुगे तस्मिन्व॒तेप्ताने यथाविधि । 

वरुण देसतला! सवा: समेत्येदसथाञ्घन्‌ ॥ ५॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ ! अत्र यह पहिले कटपळी अद्भुत कथा तुमसे कहते 
हैँ सुनो । पहिले आदि कुतयुगर्मे सत्र देवताओंने वरुणके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥ ७ ॥ 

यथास्मान्खुरराट्‌ राको भथेभ्यः पाति सवेदा। 

तथा त्वमपि सवासां सरितां चै पति ॥ ६॥ 
हे देव ! जैसे देवराज इन्द्र अयसे सदा हम लोगोंछी रक्षा करते हैं, वेते ही आप भी सब 
नदियोंके स्वामी होकर रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 

वासश्च ले सदा देव सागरे मकरालये । 

ससुद्रोऽयं तव वश अविष्यति नदीपतिः ॥७॥ 
देव ! आपको सदा रहनेके ।छिये मकरालयक्का स्थान समुद्र मिलेगा, नद ओर नदियोंका 
स्वामी समुद्र तुम्हारे वशमें रहेगा ॥ ७॥ | 

सोमेन साधे च तव हानिवृद्धी भविष्यतः । 

एवमस्त्विति तान्देवान्वरुणो बाक्घमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
तुम्हारी हानि ओर वृद्धि चन्द्रमाके घटने और बढनेके अनुसार हुआ करेगी, अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
घढनेसे बढोगे ओर घटनेसे घटोगे । देवताऑके वचन सुन उन देवताओंसे बरुणने कहा कि 
बहुत अच्छा ॥ ८ ॥ 

ससागर्य ततः सर्चे वरुणं सागरालयम्‌ । 

अपां पति प्रचक्तार्हि विधिदृष्टेन कर्मणा ॥९॥ 
तब सब देवता ।मिलकर समुद्रक्षे तटपर आये ओर शास्रमें लिखी विधिके अनुसार समुद्र- 
निवासी वरुणको जलका स्वामी बनाया ॥ ९ ॥ 

अभिषिच्य ततो देवा वरुण यादसां पतिम्‌ । 

जग्सुः स्वान्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
फिर जलजन्तुओंके पति जलेश्वर वरुणक़ा अभिषेक ओर पूजन करके सब देवता अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १० ॥ 

अभिषिक्तस्ततो देवैवंरुणोऽपि महायशाः । 

सरितः सागरांश्वेव नदांखेव सरांसि च । 

पालयामास विधिना यथा देवाञशतक्तुः ॥ ११॥ 
देवताओं द्वारा अभिषिक्त होकर महा यशस्वी वरुण भी जलका अधिकार पाकर नदी, समुद्र, 
नद ओर तालावोंकी इस प्रकार विधिपूर्वक रक्षा करने लगे, जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा 
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ततस्तचाप्युपस्एदय दत्त्वा च विविध वरु । 

अञ्नितीथे महाप्राज्ञ। स जगास प्रलस्बहा । 

नटो न हश्यते यञ्च दालीगर्भे हुताशनः ॥ १२॥ 
प्रसम्भ्रासुरनाशक महाज्ञानी बलराम उस तीथमें भी स्नान करके, अनेक प्रकारके दान देकर 
अभ्नितीर्थको चले गये । हे पापराहित जनमेजय ! इस ही तीथमें आग्रि शमी गर्भमें आकर 
छिपे थे और उनका दर्शन नहीं हो रहा था ॥ १२॥ 

लोकालोकविनाशे च प्रादुभूते तदानघ । 

उपतस्थुर्महात्मानं सर्वलोकपितामहस््‌ ॥ १३ ॥ 
अनघ ! उस समय सब जगत्‌ नष्ट होनेकी उपस्थित हो गया था। तब सब देवता सवलोक 
पितामह महात्मा ब्रह्माके पास जाकर बोले कि ॥ १६ ॥ 

अग्नि! प्रनो भगवान्कारणं च न विद्यहे । 

सर्वेलोकक्षयो मा भूत्संपादयतु नोऽनलम्‌ ॥ १४ || 
है जगत्पते ! न जाने, भगवान्‌ अग्नेका किस कारण नाझ हो गया है, इस सब जगतका 
नाश न हो जाय, इसलिये अब आप अग्निको सम्पादन कीजिये ॥ १४ ॥ 

जनमेजय उवाच 


किमथे भगवानश्िः प्रनष्टो लोक भावनः । | 
विज्ञातश्च कथ देवेस्तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ १७ ॥ | 
राजा जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! जगत्पूज्य भगवान्‌ अग्नि केसे नष्ट हो गये थे ? ओर 





फिर देवताओने उन्हें केसे जाना ? यह कथा आप हमसे यथार्थतासे कहिये ॥ १५ ॥ 
चैशंम्पायन उवाच 

*्गगोः शापाद् श्रां भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ । 

राभीगर्मसथाखाद्य ननादा भगवांस्ततः ॥ १६ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- एक समय भूगुके शापसे प्रतापवान्‌ भगवान्‌ अग्नि बहुत डरकर 
शमी नामक लकडीके भीतर घुस गये और वहीं नष्ट हो गये ॥ १६ ॥ 

प्रनष्टे तु तदा वह्ौ देवाः सर्वे सवासवाः । 

अन्वेषन्त तदा नष्टं ज्वलनं श्रशळुःखिताः ॥ १७॥ 
उस समय अग्निको नष्ट इए देख इन्द्रसाहित सच देवता बहुत घबडाये और अत्यन्त दुःखित 
होकर इन्द्रादिक उन्हे दुंढने लगे ॥ १७॥ 

ततोऽञ्मितीथमासाद्य दामीग मेस्थमेव हि । 

दहशुज्वेलनं तत्र वसमानं यथाविधि ॥ १८॥ 
फिर अग्नितीर्थमें आकर देवताओंने देखा किं अभि शमी वक्षके भीतर बिथिके अनुसार वास 
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a ~ जरा. 








देवा! सर्वे नरव्याघ बुहर्पतिपुरोगमाः । 

ज्यलन ते समासाद्य प्रीताभूवन्सवासवाः । 

पुनर्थंथागतं जग्छुः सर्व अक्षश्च सोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे पुरुषासिंह ! इन्द्रसहित सब देवता बृहस्पतिकों आगे करके अग्निके समीप आये और उन्हें 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे जैसे आये थे वैसे अपने अपने घरको चले गये । 
अग्नि भी सब बस्तु खानेवाले हो गये ॥ १९॥ 


सुगो? शापान्भहीपाल यदुक्तं ्रह्मवादिना । 

लञाप्थाप्लत्य मतिमान्त्रह्म णो नि जगाम ह ॥ २० ॥ 
पृथ्वीपते ! सृग॒के शापसे अग्नि सवे भक्षी हो गये । उन ब्रह्मवादी सुनिने जैसा कहा था, 
वेसा ही छुआ । उस तीथेमें भी स्नान करके बुद्धिमान बलराम बअह्मयोनि तीथेकों चले 
गये ॥ २० ॥ 

ससज भगवान्यत्र सवलोकपितामहः । 

तत्राप्लुत्य ततो ब्रह्मा सह दवैः प्रछुः पुरा । 

सलज चान्नानि तथा देवतानां यथाविधि ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! जहाँ सवे लोकपितामह ब्रह्माने सृष्टि की थी । देवताओंसद्दित भगवान्‌ ब्रह्माने 
पहिले इसी तीथमें स्वान करके विधिपूर्वक देवताओंके और अन्नोंके तीथे बनाये थे ॥ २१॥ 

लक्ष स्नात्वा च दत्त्वा च यस्ानि विविधानि च । 

कौवेरं प्रयथौ तीर्थ तत्र तप्त्वा महत्तपः 

चनाघिपत्यं खंप्राघ्ो राजन्नेलबिलः प्रस! ॥ २२॥ 
बलदेव वहां भी स्नान करके और नाना प्रकारके धनका दान करके कौबेर नामक तीथेको 
चले गये । हे राजन्‌ ! इसी स्थानमें बडी तपस्या करनेसे इठविलाके पुत्र भगवान्‌ कुबेर 
धनपति हुए थे ॥ २२॥ 

तञ्रस्थमेच तं राजन्धनानि निधयस्तथा । 

उपतस्थुनरश्रेष्ठ तत्तीथ लाङ्गली ततः 

गत्था स्नात्वा च विघिवदाह्यमणेभ्यो धनं ददौ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! इनको वहीं घन और निधि प्राप्त हुई थी, नरश्रेष्ठ ! इर्धारी बलरामने उस तौथेमें 
जाकर स्नान करके बिधिपूवक ब्राह्मणोंको बहुत धनदान किया ॥ २३ ॥ 

दहशे तत्र तत्स्थानं कौबेरे काननोत्तसे । 

पुरा थत्र तपस्तप्तं विपुलं सुमहात्मना ॥ २४॥ 
और उन्होने वहां एक उत्तम वनमें कुषेरका वह स्थान देखा, जहां पहिठे महात्मा कुषेरने बडी 
भारी तपस्या की ॥, 
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यत्र राजा कुबेरेण वरा ळब्धात्म पुष्कलाः । 


धनाधिपत्यं सर्धं च रूद्रेणानिलतेञस्य ॥ २७ ॥ 
ओर जहां राजा कुब्रेरने अनेक बर प्राप्त किये थे । कुभेरने वहां घनपतिका पद और महा- 


तेजस्वी शिवसे मित्रता पाई थी !। ९५ | 
सुरत्वं लोकपालत्यं पुत्र च नलकूबरस ! 
यत्न लेभे महावाहो घनाविपलिरञ्जसा | | 
महाबाहो ! वहीं कुबेर धनपति देवता और लोकपाल बने थे, और बहीं अनायास उनके 
नलकूबर नामक पुत्र हुआ था ॥ २६ ॥ 
अशभिषिक्तञ्व तजत्नेव सलागरूय घरूल्णेः | 
वाहन चास्य तदत्त हंसयुक्तं अनोरमम्‌ ! 
विमान पुष्पकं दिव्यं नेकतेश्वथसेव च ॥ ९७॥ 
वहीं आकर देबताओंने उनका अभिषेक किया था । यहीं उन्हें बहुत सुंदर इंसयुक्त पुष्पक 
नामक दिव्य विमान दिया था, और वहीं वे निक्रत कुलके स्वामी बने थे || २७ ॥ 
तत्राप्ट्ट्वत्य वलो राजन्दत्वा दायांच्य पुष्छलान । 


रद ।। 


जगाम त्वरितो रामस्तीथे श्वेतालुलेपनः ॥ २८॥ 
निषेवितं स्वस त््वैर्नाज्ञः वदरपाच नम्‌ । 
नानतुकवनोपेतं सदापुऽपफलं छु भस्‌ ॥ २९ | 


॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि षट्चत्वा!रिो५ध्याय: ॥ ४६ ॥ २४८५ ॥ 
राजन्‌ ! वहां ख़ान करके ओर अनेक प्रकारके दान करके, सफेद चंन्दनधारी बरुराम शीघ्रता 
सहित अनेक जन्तुओसे भरे, सब ऋतुओंको शोभासे सम्पन्न वनोसे युक्त और सदा फलने 
ओर फूछनेवाछे वृक्षोंते शोभित बद्रपाचन नामक तौर्थको चले भये ॥ २८-२९ ॥ 

॥ महाभरारतके शब्यपव में छयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ २७८५ ॥ 


5. .60(9. :१ 
वैशंपायन उवाच 
ततस्तीर्थवरं रामो ययौ बदरपाचनम्‌ ¦ 
तपस्विसिद्धचरितं यत्र कन्या छतब्रता ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! बहांसे चलकर बलराम बद्रपाचन नामक 
श्रेष्ठ तीर्थमें पहुंचे, इसी स्थानमें तपस्वी और सिद्ध विचरण करते हैं और एक कन्याने Fs 


धारण करके तप किया था ॥ १ ॥ 
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भरद्वाजस्थ दुहिता रूपेणाप्रतिमा सुबि। 

स्ुचावली नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २॥ 
खुचावती नामक कन्या भरद्वाज मुनिकी पुत्री जगतमें असाधारण रूपवती और बालकहीसे 
ब्रह्मचारिणी थी ॥ २॥ 


तपश्चचार सात्युग्र नियभेबेहुभिन्दप । 

अलो मे देवराजः स्थादिति निश्चित्य भामिनी ॥३॥ 
है महाराज ! बह भामिनी देवराज इन्द्रको अपना पति बनानेका निश्च करके अनेक नियमोंका 
पालन करके, अत्यंत घोर तप कर रही थी ॥ ३ ॥ 


समास्तस्या व्यातिक्रान्ता बह्वयः कुरुकुलोद्वह । 

चरन्त्या नियसाँस्तांस्तान्स्त्रीभिस्तीब्रान्खुदु्वरान्‌ ॥ ४॥ 
कुहकुर भूषण ! इस प्रहार स्रियोले न होने योग्य अनेक घोर ओर दुष्कर नियमोका पालन 
करते करते उस कुमारी कन्याको बहुत वष बीत गये ॥ ४ ॥ 


तस्यास्तु तेन वृत्तेन तपसा च विदां पते । 

मक्त्या च भगवान्प्रीतः परया पाकरासनः ॥&॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उसके इस प्रकार तप, भक्ति, नियम, प्रेम और आचरण देखकर, देवताओंके 
स्वामी भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 


आजगालाश्रमं तस्थास्त्रिदशाघिपतिः प्रसुः । 
आस्थाय रूपं विप्रषेवेसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ६॥ 
और शक्तिशाली देवेन्द्र ब्रह्मर्षि महात्मा वशिष्ठक्न रूप बनाकर उसके आश्रमर्मे आये ॥ ६॥ 


सा तं दृष्ट्रोग्रतपसं वसिष्ठ तपतां वरस्‌ । 

आचांरेसुनिसिइष्टैः पूज यामास भारत ॥७॥ 
है भारत ! महातपस्वी श्रेष्ठ वशिष्ठको अपने यहां आये देख, उस कन्याने शासत्रद्ली विधिके 
अनुसार उनकी पूजा की ॥ ७॥ 


उवाच नियमज्ञा च कल्याणी सा प्रियंवदा । 

अगवन्सुनिशादूल किमाज्ञापयसि प्रभो ॥८॥ 
फिर बह नियम जाननेवाली कल्याणभरी कन्या मीठे वचन बोली, दे भगवन्‌! दे मुनिश्रेष्ठ ! 
हे प्रभो! आप क्या आज्ञा देनेको मेरे पास आये हें ॥ ८ ॥ 
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सर्वेमद्य यथाचाक्ति तव दात्यानि खुबल । 

हाक्रभकत्या लु ते पाणि न दास्थानि कर्थचन ॥९॥ 
हे सुव्रत ! आपकी जो आज्ञा होगी सो में सत्यके अछुलार यथाशक्ति सब पूरी करूंगी, 

व्र ~ =p ~ = “~ ० % a Fw, 

परन्तु मेरी भक्ति इन्द्रमे अधिक है, इसलिये मैं अपना हाथ आपको किसी प्रकार नहीं दे 
सकूगी ॥ ९ ॥ 

बते नियमैञ्जैच तपसा च तपोधन ! 

राक्कस्तोबयितव्यो वे मया त्रिज्ञुबनेश्वर! ॥ १०॥ 
हे तपोधन ! अने यह प्रतिज्ञा की है कि ब्रत, नियम और तपसे तोन लोझोके स्वामी 
भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न करूंगी ॥ १० || 


हत्युक्तो 'भगवान्देव! स्मयन्निव निरीक्ष्य तास । 

उवाच नियमज्ञां तां सान्त्वयन्निव भारत ॥ ११ ॥ 
है भारत ! भगवान्‌ इन्द्र उस कन्याके ऐसे वचन सुन, इंसकर उसकी ओर देखने लगे और 
उसके नियम जानकर उसे सान्त्वना देवे हुए बोले ॥ ११ | 

उग्र तपञ्चरसि चै विदिता मेऽसि खुबते ! 

यदर्थमयमाररुभस्तच कल्याणि हृद्गतः ॥१२॥ 
हे कर्याणि ! हे उत्तम त्रतघारिणी ! तुम घोर तप कर रही दो; हम जानते हैं । तुमने जो 
इच्छा धारण करके ओर हृदयमें जो संकल्प करके यह त्रत किया है || १९॥ 


तच्च सवे यथाभूतं अविष्यति वरानने ! 

तपसा लभ्यते सवे सर्वे लपसि लिष्ठति ॥१३॥ 
सुमुखि ! वह सब वेसे दी सिद्ध होगा; जगतूर्मे तपसे सब कुछ मिल सकता है, सब तपमें ही 
समाविष्ट हैं ॥ १३ ॥ । 


यानि स्थानानि दिव्यानि विद्धानां छुभानने । 

तपसा तानि पाप्यानि तपोसूलं सहत्सुखम्‌ ॥ १४॥ 
शुभानने ! देवताओंके जो दिव्य स्थान हैं, वे तपसे ही प्राप्त होते हैं । महान्‌ सुखका मूल 
कारण तप ही है ॥ १४ ॥ 


इह क्त्या तपो घोरं देहं संन्यस्य साना? । 

देवत्वं यान्ति कल्याणि अणु चेदं वचो मम ॥ १५॥ 
कर्याणि ! यह विचारकर भी मनुष्य यहाँ घोर तप करके शरीर छोड़ते हैं और देवत्व | 
प्राप्त कर लेते हैं । अब इम तुमसे जो वचन कहते हैं, सो सानिये ॥ १५ ॥ 
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पचरवैतानि सुभगे बदराणि झु भब्रते । 

पचत्युकत्या स मगवाज्जगास बलसूदनः ॥ १६॥ 
सुभे ! शुभत्रते ! ये पांच बैर तुम्हारे पास हम धरे जाते हैं, तुम इनको पकावो, ऐसा 
कहकर भगवान्‌ इन्द्र बहांते चले गये ॥ १६ ॥ 

आसन्त्र्य तां तु कल्याणी ततो जप्यं जजाप सः । 

अविदूरे ततस्तस्मादाश्रभात्तीथ उत्तम । 

इन्द्रतीर्थे सहाराज निषु लोकेषु बिश्र॒ते ॥ १७॥ 
उस करयाणीसे पूछकर आश्रमसे थोडी दूरपर स्थित तीनों लोकोंमें बिदित उत्तम इन्द्रतीर्थमे 
जाकर जप करने रगे ॥ १७॥ 

तस्या जिज्ञासनाथे स भगवान्पाकशासनः । 

बद्राणामपचर्न चकार विबुधाधिपः ॥ १८॥ 
और उस कल्याकी परीक्षा करनेके लिये देवराज भगवान्‌ पाकशासनने ऐसी माया की, कि 
उन बेरोंकी पकने नहीं दिया ॥ १८॥ 

तलः खा प्रथला राजन्वाग्यला विगतछुमा । 

तत्परा झुचिसंजीता पावके समधिश्रवत्‌ । 

अपचद्राजशादूल बदराणि महानता ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! तब शुद्ध आचार संपन्न उस फन्याने पवित्र और सावधान होकर मोनभावसे 
आगमे उन बेरोंकी पकाना आरम्भ किया । राजसिंह ! फिर वह महदात्रता तत्परतासे उन 
बेरोळो पकाने लगी ॥ १९ ॥ 

तस्याः पचन्त्याः खुनहान्कालो$गात्पुरुषषेञ । 

न च स्म तान्यपच्यन्त दिन च क्षयसभ्यगात्‌ ॥ २० ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! परन्तु पकाते पकाते उसका बहुत समय व्यतीत हो गया । और वे बेर न पके 
सब दिन बीत गया ॥ २० ॥ 

हुलतादानेन द्यश्च यस्तस्याः काछसंचयः । 

अकाछमग्निं सा दृष्ठा स्वशरीरभथादहत्‌ ॥ २१ ॥ 
जब उसके सब लकडियोंका संचय भौ अग्निमें जल चुकी, तब बहुत घबडाई और अग्निको 
काष्टराहित देख आगमे अपने शरीरको जलाना आरंभ किया ॥ २१ ॥ 

पादौ प्रक्षिप्य सा पूव पावके चारुदशो ना । 

दग्धौ दरधौ पुनः पादाबुपावतेथतानचा ॥ २२॥ 
अनघा, सुन्दरी खुचावतीने पहिले आगर्भे अपने दोनों पेर जलाये । जरते हुए पैरोंको बार 
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चरणो दह्यसानो च नाचिन्तयदनिन्दिता । 

दुःखं कमलपत्राक्षी सहर्षेः प्रियकार्यया ॥ २३॥। 
इस प्रकार निन्दारहित कमलाक्षी सरुचात्रतीने वश्षि्ठ के प्रसन्न करनेके लिये ऐसा घोर कर्म किया, 
आर जरत हुए चरणाके टुःखका कुछ विचार नहीं किया ॥ २३ ॥। 


अथ तत्कमे दष्ट्रास्याः भीतस्त्रिसुवनेश्वरः । 

ततः संदशयासास कन्याये स्टपसात्मनः ॥ २४॥ 
तब उसका यह कमे देखकर तीन लोकके स्वामी इन्द्र प्रसन्न हुए और फिर उस ङन्याको 
अपना रूप दिखाया ॥ २४॥ 

उवाच च सुरश्रेष्ठस्तां कन्यां खुइढत्रताम्‌ । 

प्रीतोऽस्मि ते शुभे भक्त्या तपसा नियमेन च ॥ २ ॥ 
अनंतर सुरश्रेष्ठ इन्द्र बढ ब्रतवाली उस कन्यासे बोले-शुभे ! में तेरी भक्ति, तप और नियम 
पालन से प्रसन्न हुआ हूं ॥ २७ ॥ 

तस्माद्योऽभिमतः कामः स ते संपत्स्यते शुभे । 

देहं त्यक्त्वा महाभागे त्रिदिवे माथि वत्स्यसि ॥ २६ ॥ 
हे शुमे ! अब तेरे मनमें जो इच्छा रखी हुई है वद पूरी होगी हे महाभागे ! अब्र तुम इस 
शरीरको छोडकर स्वर्गलोकम हमारे सङ्ग रहोगी ॥ २६ ॥ 

इदं च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति 

सर्वेपापापहं सुश्च नाज्ञा बदरपाचनम्‌ । 

विख्यातं न्रिघु लोकेषु ब्रह्मपषिभिरभिप्ल्वतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस डोकमें यह तुम्हारा श्रेष्ठ तीथ स्थिर रहेगा, हे सुन्दर भोदवाली ! इस सब पापनाशन 


तीथका नाम बदरपाचन होगा । यह तीनों लोझाम विख्यात हे । इसमे सदा ब्रह्मषियांने खान 
किया है ॥ २७॥ 

अस्मिन्खळ महाभागे झुभे तीथवरे पुरा । 

त्यक्त्वा सप्षषेयो जग्छझाहिमवन्तमरुन्धतास्‌ ॥ २८॥ 
महाभाग्यवती ! पहले इस ही मंगलमय भ्रष्ठ तीर्थपर अरुन्धतीको छोडकर सप्तऋषी हिमाचलको 


चले गये थे ॥ २८ ॥ 
ततस्ते वै महाभागा गत्वा तत्र सुसंशिताः । 
पथं फलमूलाने समाहतु ययुः (कल ॥ २९ | 
वहां जाकर कठोर बत्री वे.मह्ाशाग मानि निवाइके [लिये फूल, मूल लानके ठिये बनमें गये ॥२९॥ 
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तेषां वृत्त्वार्थनां तच बसतां हिसवद्वने । 

अनाशष्टिरचुप्राक्ञा तदा द्वाददावार्षिव्ी ॥ ३०॥ 
जब [दमारयके वनमें जीविकाकी इच्छासे रहते थे, तब हिमाचलपर बारह वर्षातक जलबषो 
ही नहीं हुईं ॥ ३० || 

ते कत्वा चाश्रमं तश्र न्यवसन्त तपस्विनः । 

अरुन्धत्यपि कल्याणी तपोनित्या भवत्तदा ॥३१॥ 
परन्तु ये तपर्स्यी सुनि वहाँ आश्रम बनाकर रहते ही रहे । भगवती कल्याणी अरुन्धती भी 
यहाँ रहकर सदा तप करने लगी ॥ ३१ ॥ 


अरुन्धतीं ततो हष्ट्रा तीब्र नियममास्थितास्‌ । 

अथागम्नत्रिनथनः सुप्रीतो वरदस्तदा ॥ ३२॥ 
अरुन्धतीको कठोर नियर्माका पालन करके तप करते देख, त्रिनेत्रधारी वरदान देनेवाले शिव 
प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 

ब्राह्मं रूप ततः कुत्वा महादेवो ब्रहायशाः । 

लामभ्येत्यात्रवीहेवो भिक्षाभिच्छार्यहं शुभे ॥ ३३॥ 
अनन्तर महायशस्त्री महादेव ब्राह्मगका बेप बनाकर उसके पास आये और कहने लगे कि, 
हे सुन्दरी ! हम तुमसे भिक्षा चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 

प्रत्युवाच ततः सा तं ब्राह्मणं चारुदशोना । 

क्षीणोऽन्नसंचयो विप्र बदराणीह अक्षय । 

ततोऽग्रवीन्महादेचः पचस्वेतानि सुत्रते ॥ ३४ ॥ 
तब सुन्दरी अरुन्धती उस ब्राह्मणसें बोली, हे ब्राह्मण ! हमारे यहां अन्न घट गया है, ये बेर 


५८७८, आर 


खाइये । तब महादेव बोले, हे उत्तम व्रतघारिणी ! इनको पका दो ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सापचत्तानि ब्राह्मणप्रियकार॒ुथया । 
अधिश्रित्य समिद्धे़ो बदराणि यशस्विनी ॥ ३५॥ 
शिवके वचन सुन अशस्विनी अरुन्धती ब्राक्षणको प्रसन्न करनेके लिये जलती हुईं अझ्निमें उन 
बेरोंको पकाने लगी ॥ ३५ ॥ 


दिव्या सनोरभाः पुण्याः कथाः शुश्राव सा तदा । 
अतीता सा त्वनाबष्टिचोरा इादरावाषिकी ॥ ३६॥ 
और उस समय उसे दिव्य मनोहारिणी और पबित्र कथा सुनायी देने लगी । वह बारह 


` बर्षांकी भयंकर अनादृष्टि समाप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 
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अनश्नन्त्याः पचन्त्याञ्च छण्वन्त्थाश्व कथाः झु भाः । 

अहःखमः स तस्यास्लु कालोऽलीतः झुदारूणः ( ३७॥ 
कुछ न खाते, पकाते ओर मंगलमयी कथाएं सुनती रही । अरुल्धवीकी बह बारह वर्षका 
अकाल एक दिनके समान बीत गया ॥ ३७॥ 

ततस्ते छुनयः माझाः फलान्यादाय पर्वतात ! 

तलः स -अगवान्प्रीतः प्रोचाचारन्धर्ती लदा ॥ ३८॥ 
तब वे सप्तक्रपी भी फल लेकर पर्वतसे वहां लौटे; तब भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे 
कहा ॥ २८ ॥ 


उपसपेस्व धर्सज्ञ यथापूदेसिसान्टचीन्‌ । 
प्रीलो ऽस्मि तव घभेज्ञे तपसा नियमेन च ॥ ३९ ॥ 

हे धमं जाननेवाली धमंज्ञे ! अब तुम जरे पाहिले इन सुनियोंफे सङ्ग जाती शी वैसे ही जाओ। 
इम तुम्हारे तप और नियमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ ३९ ॥ 

ततः संदचोयामास स्वरूपं मगवान्हरः । 

ततोऽब्रवीत्तदा लेभ्यस्तस्यास्तचरितं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर भगवान्‌ शिवने अपना रूप दिखाया ओर उन सप्तर्पियोसे अरुन्धवीका महान्‌ चरित्र 
सुनाया ॥ ४० ॥ 

अवद्विर्हिमवत्एष्ठे यत्तपः सश्जुपाजितम्‌ । 

अस्याञ्च यत्तपो विप्रा न खनं तन्तं भम ॥ ४१ ॥ 
ओर कहा कि हे विग्रवरों ! तुम लोगोंने जो बिमाचलमें तप किया और अरुन्धतीने जो घरमें 
रहकर तप किया, सो हमारे सम्मतिमें दोनों समान नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 

अनया हि तपल्विन्या तपस्तघं छुलुव्रमस्‌। 


अनक्षन्त्या पचन्त्या च समा द्वाद॒श पारिताः ॥४९॥ 
९७ AN 2. प ~ re = 
तपस्विनी अरुन्घतीने घोर तप किया, इसने बारह वर्षतक कुछ नहीं खाया आर बेर पकाकर 


समय बिता दिया ॥ ४९ ॥ 


ततः प्रोवाच भगयांस्तासेवारुन्धतीं पुनः । 
वरं दृणीव्य कल्याणि यत्तेऽभिलषितं हृदि ॥ ४३॥ 
अनन्तर भगवान्‌ श्रिव फिर प्रसन्न होकर अरुन्धतीसे बोले, हे कल्याणि! तेरे मनभें जो इच्छा 


हो सो वरदान हमसे मांगो ॥ ४३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भध्याय ४७ | शल्यपथ ३७५ 


१७७ ७6 








२०४४१ 0000६४४४७७ Ss ७#५० 





साञ्रचीत्णथुताञ्जाक्षी देवं सप्तर्षिसं सदि | 

अगवान्यदि मे प्रीतस्तीर्थ स्थादिदसुत्तमम्‌ । 

सिद्धदेवर्षिदयितं नाञ्ना वदरपायनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महादेवके वचन सुन, बडे बडे लाल नेत्रवाली अरुन्धती सप्तक्रवियोके बीचे बोली, यदि आप 
सुझले प्रसन्न हुए हैं, तत्र यह वरदान दीजिये कि इस उत्तम तीर्थक्रा फळ अद्भुत हो जाय । 
सिद्ध, देवता ओर ऋषि इससे प्रेम करें और इसका नाम बदरपाचन तीर्थ हो ॥ ४४॥ 

तथास्प्रिन्देवदेबेश सचिराजसुजितः शुचि! । 

प्ाप्लुयाळुपबासेन फलं दवाददावार्षिकस । 

एवमस्त्विति तां चोक्त्वा हरो यातस्तदा दिवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे देवदेवेश्वर ! जो तीन राततक पवित्र होकर इस तीर्थमें रहे और उपवास करे, उसे बारह 
वर्षोके उपवासका फल मिले। तब “ ऐसा ही होगा ? ऐसा उसको कहकर शिव स्तर्गलोकभे 
चले गये ॥ ४५ ॥ 

ऋषयो विस्मर्थ जग्सुस्तां ष्ट्रा चाप्यरुन्धतीस्‌ । 

अश्रान्तां चाविवणो च क्षुत्पिपासासहां सतीम्‌ ॥ ४६॥ 
अरुन्धती भूख और प्याससे युक्त होनेपर भी न थळी हुई और अविवण थी । उस भूख- 
प्यास सहनेवाली सतीको देखकर ऋषियोको विस्मय हुआ ॥ ४६ ॥ 

एवं सिद्धि! परा प्राघा अरुधत्या विज्ञुद्धया । 

यथा त्वया महा आगे सदर्थे खंशिलब्रले ॥ ४७॥ 
हे कठोर त्रताचरणवाली महामागे ! इस प्रकार पतिव्रता अरुन्धतीको इस तीर्थमें परमसिद्धि 
प्राप्ति हुई थी, हे कर्याणि ! तुमने भी हमारे लिये ऐसा ही त्रत किया ॥ ४७॥ . 

विशेषो हि त्वया भद्रे बते द्यस्मिन्समार्पितः । 


तथा चेदं ददार्घद्य नियमेन सुतोषितः ॥ ४८॥ 
विद तव कल्याणि प्रयच्छामि वरं वरे । 
अरुन्धत्या वरस्तस्था यो दत्तो चे महात्मना ॥ ४९ ॥ 


भद्रे ! परन्तु तुमने इस त्रतमें कुळ विशेष आत्मसमपेण किया है । इसलिये हे कर्याणि ! हम 
तुम्हारे नियमसे प्रसन्न होकर आज यह अधिक वर देते हैं, अरुन्धतीको महात्मा शिवने जो 
वरदान दिया था ॥ ४८-४९ ॥ 

तस्थ चाहं प्रसादेन तव कल्याणि तेजसा । 

प्रवक्ष्यास्थपरं सूयो यरसत्र यथाविधि | ॥&०॥ . 
उसके प्रसाद और तुम्हारे तेजसे इम यह दूसरा बढकर वरदान देते हें ॥ ५० ॥ 
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यस्त्वकां रजनीं तीर्थे बत्स्थते खुसमाहितः । 

स स्नात्वा पाप्स्यते लोकान्देहन्यासाच छुले भान ॥%१॥ 
जो मनुष्य सावधान होकर इस तीथे एक रात रहेशा और ख़ान करेगा, वह मरनेके बाद 
दुलेभ लोकोंळो जायेगा ॥ ५१ ॥ 

इत्युक्त्वा भगवान्देवः सहस्राक्षः प्रतायचान ! 

सख्ुचावता ततः पुण्यां जगास त्रिदिव॑ पुनः ॥ ५२ || 
पुण्यमयी सखुचावतीसे ऐसा कहकर देवाताओंके स्वामी सदस्राक्ष प्रतापवान्‌ भगवान्‌ इन्द्र पुन! 
स्वको चले गये ॥ ५२ ॥ 


गते वज़धरे राजंस्तत्र वषे पपात ह । 
पुष्पाणां भरतश्रेछ दिव्यानां दिव्यगन्थिनास ॥ ५३ |! 
हे राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! वज्ञधारी इन्द्रके जाते ही वहां पवित्र सुगन्ध भरे दिव्य फूलोंकी वष 
होने लगी ॥ ५३ ॥ 
नेदुदुन्दु भयद्रयापि समन्तात्छुमहास्वनाः । 
मारुतश्च ववौ युक्त्या पुण्यगन्धो बिशां पते ॥ ५४ ॥ 
सब ओरसे आकाश में बडे शब्द करनेवाली दुन्दुभियां बजने लगीं। पृथ्वीपते ! उत्तम पवित्र 
और सुगन्धिभरा वायु चलने लगी ॥ ६४॥। 
उत्सज्य तु शुभं देहं जगामेन्द्रस्य भायताम। 
तपसोग्रेण सा लब्ध्वा तेन रेमे सहाच्युत ॥ ९९ ॥ 
फिर खचावती अपने शुम शरीरको त्यागकर इन्द्रकी भार्या बनी । अच्युत ! बह अपने उग्र 
तपके प्रभावसे उनको पाकर उनके संग विहार करने लगी ॥ ५५ ॥ 
जनमेजय उवाच 
का तस्या भगवन्माता क संबरद्धा च शोभना ! 
आतुमिच्छाम्यहं त्रह्मन्परं कौतूहलं हि मे ॥ ५६ ॥ 
राजा जनमेजय बोले-हे भगवन्‌! सुन्दरी खुचावतीकी माता कौन थी ? और बह कहां पली 
थी ? ब्रह्मन्‌ ! यद कथा आप हमसे कहो, हमें सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ ५६ ॥ 
बैशंपायन उवाच 
भारद्वाजस्य विप्रर्षः स्कन्नं रेतो महात्मनः । 
इष्रापसरसमायान्तीं घुताचीं एथुलोचनास्‌ ॥ (९७ ॥ 
श्रीवैज्ञम्पायन मुनि बोले- एक दिन महात्मा भरद्वाजके आश्रमके पासको विशालनेनी छताची 
आ रही थी, उसको देखकर मुनिका बीर्य गिर गया ॥ ५७ ॥ 
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स तु जग्राह तद्रेतः करण जपतां वर! । 
तदापचह्प्णुटे तत्र सा संअवच्छु भा ॥ ५८ ॥ 
सुनीश्वरने उस वीयेकोी अपने हाथमें ले लिया, परंतु वह दोनामें गिर गया, उससे यह सुंदर 
कन्या उत्पन्न हो गई ॥ ५८ ॥ 


तस्यास्तु जातकमांदि कृत्वा सचे तपोधनः । 


माभ चार्थाः स कूतवान्भारह्ाजो सहासुनिः ॥ ५९ ॥ 
खुचावतीति घमात्मा तदर्षिगणसंसदि । 
स्त च तावाञश्रमे न्यस्य जगास हिमवहूनस्‌ ॥६०॥ 


तपोधन भगवान्‌ महामुनि भरद्वाजने उसका जातकमे आदि सब संस्कार करके, ऋषियोंकी 
सभामें उसका नाम खुचावती रक्खा, फिर उसे अपने आश्रममें छोडकर हिमाचलके बनमें 
तपस्या करनेको चले गये ॥ ५९-६० ॥ 

तत्नाप्युपर्एदय महानुभावो वसूनि दक्वा च महाह्रिजिभ्यः । 

जगाम तीथे झुसमाहितात्मा शक्रस्य वृष्णिभवरस्तदानीम्‌ ॥६१॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारंते शल्यपर्वेणि सप्तचत्वारिशो५ध्यायः ॥ ४७॥ ॥ २५४६ ॥ 
बृष्णि कुलश्रेष्ठ महानुभाव बलवान्‌ उस तीथेमें स्नान करके, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी बहुत दान देकर, 
उस समय एकाग्रचित्त हो वहांसे इन्द्रतीथेको चले गये ॥ ६१॥ 
॥ महाभारतके शस्यपवमें सडतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ २५४६॥ 
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इन्द्रलीथे ततो गत्वा यदूनां प्रवरो बली । 

विप्रेभ्यो धनरत्नानि ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥१॥ 
श्वीवैशस्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! यदुकुलश्रेष्ठ मद्दाबलवान्‌ बलदेव वहांसे 
चलकर इन्द्र तीर्थपर पहुँचे और वहां स्नान करके ब्राह्मगोंको अनेक रत्न और धन बिधि- 
पूवेक दान किये ॥ १ ॥ 

तत्र ह्यमरराजोऽसावीजे क्रतुशतेन ह । 


बृहस्पतेश्च देवेदा! प्रददौ विपुलं धनम्‌ ॥ २॥ 
इस ही स्थानपर देवेश्वर देवराज इन्द्रने सो यज्ञ किये थे और बृहरुपतिको बहुत धन दिया 
था ॥ २ ॥ 
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निरगेलान्सजारूथ्यान्सर्वान्विविधदक्षिणान्‌ ; 

आजहार करतूंस्तञ यथोऱक्तान्वेदपारगे! ॥३॥ 
इन्द्रने उन सब शास््विधिथुक्त यज्ञको सर्वांग सम्पन्न और अनेक दक्षिणाओंसे युक्त वेदपाठी 
बिद्वान्‌ नाह्मणॉके साथ विविपूषैक किसी विध्नके बिना पूर्ण किया था ॥ ३॥ 

तान्क्रतून्खरतश्रेछ दातळुत्वो महाद्युतिः । 

पूरयामास विधिवत्ततः ख्यातः शलक्लुः ॥४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी इन्द्रने उन यज्ञोंको सौ बार विधिपूर्वक्व पूर्ण किया इसलिये उसी दिनसे 
इन्द्रका नाम शतक्रतु अर्थात्‌ सौ यज्ञ करनेवाला ऐसा विख्यात हुआ ॥ ४॥ 

तस्थ नाञ्ञा च तत्तीथ शिवं पुण्यं सनातनम । 

इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं सर्थपापपरसोचन्श्च ॥ ५१} 
उन्हींके नामसे यह कल्याणकारी, सनातन और प्रसिद्ध पुण्यतीर्थ, इन्द्रतीर्थं भी हो गया, 
इसपर जानेसे सच प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

उपस्णएदय च तञ्रापि विधिवन्सुसलायुधः । 

ज्राह्मणान्पूजायेत्वा च पानाच्छादन'सोजत्नै? । 

शुभं तीर्थवरं तस्माद्वामतीर्थे जगाम इ ॥ ६ ॥ 
वहांपर सुसलधारी बलदेवने विधिपूवेक स्नान और उत्तम भोजन और बस्नादिक दानोसे 
ब्राक्षणोंकी पूजा करके वहांसे शुष श्रेष्ठ रामवीथकी यात्रा की ॥ ६ | 


यञ्र रामो महाभागो भागव! झुसहातपाः । 
असक्कत्ण्थिवी सवा इतक्षात्रियपुंगवास्‌ th 
इस ही तीथेपर भृगुवंशी महाभागी महातपस्वी परशुरामने बार बार उत्तम क्षत्रिय नरेशोंका 
नाश करके प्रथ्वीको जीतनेके बाद ॥ ७॥ 
उपाध्याथं पुरस्क्रत्य कश्यप सुनिसत्तमम। 
अयजद्वाजपेथेन सोऽश्वमेधचातेन च । 
प्रददौ दक्षिणाथे च एथिवीं वै ससागराम्‌ ॥८॥ 
मनियोंमें श्रेष्ठ कश्यपको पुरोहित बनाकर वाजपेय यज्ञ और सो अश्वमेध यज्ञ किये थे और 
वहीं उन्होंने दक्षिणा रूपमें ससुद्रॉसहित सब प्थ्वी दान कर दी थी ।! ८ ॥ 
रामों दत्त्वा धनं तत्र हिजेभ्यो जनमेजय । छि 
| उपस्णदय यथान्यायं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ ॥ ९ ॥ 
है जनमेजय ! वहां बलरामने आह्णोंको धन देकर तथा विधिबत्‌ स्नान करके आह्णोंका 
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पुण्ये तीर्थे शुभे देशो वसु दरवा शुभाननः । 
सुर्नीद्ैवासिवाध्याथ यसुनातीर्थमागमत्‌ ॥ १०॥ 
पुण्यमय शुभ तीर्थस्थानमें घन देकर सुन्दर सुखबाले बलराम सुनियोंकों प्रणाम करके उस 
तीथेसे यमुना तीर्थक्की ओर गये ॥ १० ॥ 
यञ्चानयाघाल तदा राजसूयं सहीपते । 
पुत्नोडदिलेस हा भागो वरुणो वै सितप्रभः ॥ ११॥ 
महीपते ! इसी तथेमं अदितीके महाभाग पुत्र गौरवर्णवाले वरुणने राजस्रय यज्ञ किया था ॥ १ १॥ 
तञ्र निर्जित्य संग्रामे सालुषान्दैवतांस्तथा । 
वरं कलु समाजहे वरुणः परवीरहा ॥ १२॥ 
शत्रुनाशन बरुणने युद्धभें मनुष्यों ओर देवताओंको जीतकर इस श्रेष्ठ यज्ञको किया था ॥ १२॥। 
तस्मिन्कलुवरे वृत्ते संग्रामः खमजायत । 
देयानां दानवानां च त्रेलोक्यस्य क्षयावहः ॥ १३॥ 
बह श्रेष्ठ राजश्व्य यज्ञ शुरू होते ही तीनों लोकॉका नाश करनेबाला देवता ओर दानवोंका घोर 
युद्ध हुआ था || १६॥ 
राजसूये ऋतुओछे निशृत्ते जनभेजय । 
जायते सुसहाघोरः संग्रामः क्षत्रियान्प्रति ॥ १३॥ 
जनमेजय ! क्रतुश्रेष्ठ राजख्य यज्ञ पूर्ण होनेपर, उस देशके क्षत्रियॉमें अत्यंत घोर युद्ध होता 
है॥ १४॥ 
खीरायुधस्तदा रामस्तस्मिंस्तीथेवरे तदा । 
लज सनात्वा च दत्त्वा च द्विजभ्यो वसु माघवः ॥ १५॥ 
अनन्तर हलघारी मधुवंशी बलरामने उस श्रेष्ठ तीथेमें स्वान किया ओर ब्राह्मणोंकों धन 
दिया ॥ १५ ॥ 
वनमाली ततो हृष्ट! स्तूयमानो द्विजातिभिः । 
तस्मादादित्यतीथे च जगाम कमलेक्षणः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर वनमालाधारी कमलनेत्र बलराम ब्राक्षणोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए प्रसन्न 
होकर वहांसे चले और आदित्य तीथंपर पहुंचे ॥ १६॥ 
यत्रेद्ठा अगवाञ्ञ्योति भास्करो राजसत्तम । 
ज्योतिषाघाधिपत्यं च प्रभावं चाभ्यपद्यत ॥ १७॥ 
हे राजाओंमें अेष्ठ ! बही यज्ञ करनेसे ज्योतिमय भगबान ्र्यको तेज और नक्षत्रोंका राज्य 
और प्रञचुत्व मिला है ॥ १७॥ 
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तस्या नद्यास्तु तीरे चै सर्वे देवाः सवासवाः । 
विश्वेदेचाः समरुतो गन्धर्वाप्सरसश्च ह ॥ १८॥ 
इसी तीथेपर रहनेसे इन्ट्रादिक सब देवता, विश्वेदेव, मरुत, गन्धर्व, अप्सरा ॥ १८ ॥ 
द्वैपायनः झशुकश्चैव क़ृष्णओआ मधुसूदनः । 
यक्षाश्च राध्तसाओव पिशाचाश्य विशां पते ॥ १९॥ 
पृथ्वीपते | वेदव्यास, शुकदेव, मधुनाशक कृष्ण, यक्ष, राक्षस और अनेक पिञ्ञाच ॥१९॥ 
एल चान्ये च बहवो योगसिद्धा: सहस्रचाः। 
तस्पिस्तीथ सरस्वत्याः दिवे पुण्ये परंतप ॥ २०॥ 
ये ओर अन्य अनेक सहस्रो लोग योगसिद्ध हो गये हैं । परंतप! यह सरस्वतीका तीर्थ बहुत 
ही पवित्र ओर झर्याणदायक हे ॥ २० ॥| 
तत्न हत्वा पुरा विष्णुर खुरो सधुंकैट मौ ! 
आप्लुतो भरतश्रेछ तीथेप्रवर उत्तमे ॥ २१ 
इस ही तीर्थमें पहिले समयमें बिष्णुने मधु और कैटभ नामक दानबोंको सारा था, भरतश्रेष्ठ! 
और इसी उत्तम श्रेष्ठ तीथमें खान किया था ॥ २१ ॥ 
दैपाथनय्थ घर्सात्मा तञैयाप्छुत्य भारत । 
संप्राप्तः परमं योगं सिद्धि च परम्रां गलः ॥ २२॥ 
भारत ! घमोत्मा वेदव्यासने भी इसी तीर्थमें खान किया था। इस कारण उनको परम योग 
और उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥ 
असितो देवलञ्चैव तस्मिन्नेव महातपाः । 
परस योगमास्थाध ऋषियागमवाप्तवान ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते शव्यपर्वणि अए्टचत्वारंशोऽध्यायः॥ ४८॥ २५६९॥ 
इसी तीर्थमें महातपस्वी असित देवलऋषिने परम योग किया था और सिद्ध हो गये थे ॥२३॥ 


॥ मद्दाभारतके शाब्यपर्वमं अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ <५६९॥ 





: 6% ४ 
सैदांपायन उवाच 
तस्मिन्नेव तु धमात्मा वसति स्म तपोधनः । 
गाईस्थ्यं धर्ममास्थाय असितो देवलः पुरा ॥१॥ 


श्रीवैशम्पायन युनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! पहिले समयमे इस ती्थमें गृहस्थ धर्म धारण 
करके महातपस्बी धर्मात्मा असित देवलमुनि रहते थे ॥ १॥ 
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नेनिस्यः शुचिदान्तो न्यस्तदण्डो मद्दातपाः 
मेणा मनला वाथा समः सर्वेषु जन्तुषु ॥२॥ 
बे महातपरुशी मनसे, वचनसे और केसे संब प्राणिरोंको समान समझते थे, पवित्र होकर 
सदा धर्म करते थे, इन्द्रियोंकी सदा वशमें रखते थे और न किसीको दण्ड देनेवाले थे ॥२॥ 

अक्रोधनो महाराज तुल्धनिन्दापरियाम्रियः । 

काञ्चने लोके चेव समद सहातपा$ ॥ ३॥ 
महाराज ! कभी क्रोध नहीं करते थे, अपनी निन्दा आर स्तुतिको समान ही मानते थे, प्रिय 
ओर अग्रियको एकसा मानते थे, सोना और मिट्टीका ढेला महातपस्वी देवल दोनॉको समान 
ही देखते थे || 8 ॥ 

यता! पूजयन्नित्यमतिथींश दिजे। सह । 

ज़ह्मचथरलों निह्य सदा घसंपरायणः ॥४॥ 
सदा देवता और ब्राह्मगोंसदित अतिधियोकी पूजा झिया करते थे, सदा ब्रह्मचर्यं धारण और 
घममें तत्पर रहते थे ॥ ४ ॥ 

ततोऽभ्येत्य महाराज योगमास्थाय भिक्षुक! 

जगाबव्या सु/नघामास्तास्मस्ताथ समाहतः ॥५०॥ 
है महाराज ! एक दिन उनके पास जेगीपव्य नामक बुद्धिमान योगी मुनि उस तीर्थम आये 
ओर एकचित्त होकर वहाँ रहने लगे ॥ ५ ॥ 

देवलस्याश्रथे राजन्न्यवचसत्स महाईुतिः। 

योगानित्यो भहाराज सिद्धि प्रापो महातपाः ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! महातेजस्वी ओर महातपस्वी उन सुनिने सदा योगयुक्त होकर सिद्धि 
प्राप्त की थी ओर देवलके आश्रममें रहते थे ॥ ६॥ 

ते तत्र वसमानं तु जेगीबव्यं महासुनिम्‌ । 

देवलो दशयन्नेव नेवायुज्ञत धमतः ॥७॥ 
महाधुनि जैगीषव्य उस आश्रममें रहते थे, तो भी देवठमुनि उन्हें (दिखाकर धर्मके अनुसार . 
साधना नहीं करते थे ॥७॥ 


एवं तयोमेहाराज दीर्घकालो व्यतिक्रमत्‌ । 

जैगीषव्यं सुरनि चैव न ददशोथ देवलः ॥८॥ 
महाराज! इस प्रकार इन दोनोंकी रइते रहते बहुत समय बीत गया। अनन्तर देवने इर समय 
जेगीपव्य मुनिको नहीं देखा ॥ ८ ॥ 
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आहारकाले सतिमान्परि्राड्‌ जनमेजय । 

उपातिष्ठत धर्मज्ञो सैक्षक्ताले स देवलम्‌ ॥९॥ 
जनमेजय ! धर्मज्ञ बुद्धिमान्‌ संन्यासी महामुनि जेगीपव्य केबल भोजन या भिक्षाके समय 
देवलऋषिके आश्रमम आते थे ॥ ९॥ 

स दृष्ट्रा भिक्षुरूपेण प्राप्त तश्र सहाझुनिम्ष । 

गौरवं परमं चक्के प्रीति च विपुलां तथा ॥ १०॥ 
संन्यासीके रूपमे आये हुए महामुनि जेगीषव्यको अपने आश्रममें आथा देख, देवल बहुत 
प्रसन्न होकर उनका प्रेमपूवेक बहुत आदर किवा करते थे ॥ १० ॥ 


देवलस्तु यथाशकत्ति पूजयामास सारत । 

ऋषिहष्टेन विधिना समा वहथः समाहितः ॥ ११॥ 
भारत ! देवळ विधिपूवेक एकाग्रचित्त हो शक्तिके अनुसार उनकी पूजा भी करते थे । बहुत 
बर्षोतक उन्होंने ऐसा ही किया ॥ ११॥ 


कदाचित्तस्य चुपते देवलस्य महात्मन! । 

चिन्ता सुमहती जाता झुनि रट्टा महाद्युतिम्‌ ॥ १२॥ 
नृप ! एक दिन महातेजस्वी सुनिको देखकर महात्मा देवलके भनमें बडी चिन्ता उत्पन्न हो 
गयी ॥ १२॥। 


समास्तु समतिक्रान्ता घह्वथः पूजयतो भस । 

न चायमलसो भिक्षुरभ्थआाषत किचन ॥१३॥ 
झै कई वर्षोसे इस अतिथीकी पूजा करता हुं । ऐसे बहुत वर बीत गये । परन्तु ये आलसी 
भिक्षु कुछ भी नहीं बोले ॥ १३॥ 


एवं विगणयन्नेव स जगास महोदाविस्‌ । 
अन्तरिक्षचरः श्रीघान्कलशं ग्रह्म देवल! ॥ १४॥ 
ऐसा विचार करते हुए श्रीमान्‌ देवलघुनि हाथमें घडा लेकर आकाश्चमागेसे समुद्रकी ओर 
खुले ॥ १४ ॥ 
गच्छन्नेव स धर्मात्मा ससुद्र सरितां पतिश्च । 
जैगीषव्यं ततो5परद्ययद्वत प्रागेव भारत ॥ १५ ॥ 
भारत ! वहां नदियोंके स्वामी समुद्रके पास जाकर महात्मा देवलने देखा कि जेगीषब्य 


पहलेसे दी गये हैं ॥ १५ ॥ 
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ततः सयिद्तयाश्चिन्तां जगासाथाितः प्रसुः । 

कर्थं 'भिक्षुरयं धाः खसुद्रे स्वात एव च ॥ १६॥ 
घुनिश्रेष्ठ देवलको बहुत आश्रय और चिन्ता उत्पन्न हुई और विचार करने लगे कि यह भिक्षु 
यहाँ कैसे आ गये ओर इन्होंने समुद्रमें स्नान भी किया हे ॥ १६॥ 

इत्येवं चिंतथासाख सहर्षिरसितस्तदा । 

स्नात्या ससुद्रे विधिवच्छुचिङप्यं जजाप ह ॥ १७॥ 
इस प्रकार महर्षि असित देवल चिन्ता करने लगे । फिर उन्होंने बिधिपूर्वेक समुद्रमें स्नान 
करके पवित्र होकर नित्य कमे ओर जप किया ॥ १७॥ 


a 


कूलजप्यथाहिकः श्रीमानाश्रमं च जगाम ह । 


करूरा जलपूणे वै गृहीत्वा जनमेजय ॥ १८॥ 
लसः स प्रविशन्नेव स्यमाश्रसपदं छुनिः । 
आसीनमा्रमे तच जेगीषव्यमपर्थत ॥ १९ ॥ 


जनमेजय ! जप आदि नित्यकर्म पूरा करके श्रीमान्‌ देवल घंडेमें जल भरकर, अपने 
आश्रमको चले आये | जब देवलसुनिने अपने आश्रममें प्रवेश किया तब देखा तो जेगीषव्य 
बहीं बेठे हैं ॥ १८-१९॥ 

न व्याहरलि चैवैनं जैगीषव्यः कर्थचन । 

का मूलोऽऽश्रमपदे चसति स्म महातपाः ॥ २० ॥ 
परन्तु जेगीपव्य उसी समय उनसे कुछ भी बोले नहीं और महातपस्वी मुनि आश्रमपर केवळ 
काष्ठके समान बैठे हुए हैं ॥ २० ॥ 

तं दृष्ट्रा चाप्छुल तोये सागरे सागरोपमम्‌। 

प्रविष्टम्ाश्रसं चापि पूवमेव ददश स! । ॥२१॥ 
समुद्रके समान गंभीर जैगीषव्यको समुद्रके जलम स्नान करके अपनेसे पहले ही आश्रममें 
आये हुए देखकर ॥ २१ ॥ 

अस्तितो देवलो राजंश्रिन्तयासास बुद्धिमान । 

दष्ट! प्रभाव तपसो जैगीषव्यस्य योगजस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ असित देवलमुनिको बहुत चिन्ता हुई । उन्होंने जैगीपव्यको तपस्याका 
योगप्रभाव देखा ॥ २२॥ 

चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स छुनिसत्तमः । 

मथा इष्ट! ससुद्रे च आश्रमे च कर्थं त्वयस्र्‌ ॥ २३॥ | 
राजेन्द्र ! मुनिश्रेष्ठ देवळ फिर विचार करने लगे [कि मेंने इन्हें अमी समुद्रतटपर देखा था, 
अब ये यहाँ आअमर्मे केसे आ गये ? ॥ २३ ॥ | 
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एवं विगणयन्नेव र झुनिसेन्त्रपारगः | 
उत्पपाताञ्रसात्तस्भाइन्लरिक्षं विका! पले । 
जिज्ञासाथ तदा निक्षोर्जगीबव्यस्थ देवलः ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीपते ! ऐसा विचार करते हुए चे भंत्रशा्र पारंगत देवरूसुनि उस आश्रमसे भिक्षु 
जैगीषव्यकी परीक्षा करनेकी इच्छाले फिर आकाशको उडे || २४ || 
सोऽन्तरिक्षचरान्सिद्वान्समपद्यत्ससाहिलान्‌ । 
जैगीषव्यं च तै? सिद्धैः पूज्यनानमपङ्घत ॥ ३५ || 
उन्होंने आकाशमें अन्तरिक्षचारी सावधान चित्तवाले सिद्धोंको देखा। उन सिद्धोसे पूजे जाते 
जंभोषच्य मुनिकी भी देखा ॥ २७ ॥ 
लतोऽसितः सुसंरब्धो व्घवसायी इढत्रतः । 
अपदहयद्दे दिव यान्तं जैगीषव्यं स देवलः 
अनन्तर इढबतधारी महापरिश्रमी असित देवल क्रोधित हो गये और उन्होंने जैगीपव्यको 
स्बगलोकमें जाते देखा ॥ २६ |! 
तस्माच पितृलोक ते बजनन्‍ते सोऽन्वपद्यत । 
पितलोकाच ते यान्तं यार्थ लोकमपङ्घल ॥ २७ || 
बहांसे उन्हें पितरलोकको जाते उन्होंने देखा ओर पितरलोकसे यमलोकको जाते देखा ॥२७॥ 
तस्मादपि सझ्ुत्पत्य सोमलोकममिष्ठतस्‌ । 
ब्रजन्तमन्वपद््घह्स जेगीषव्यं महासुनिस््‌ ॥ २८॥ 
बहांसे भी ऊपर उडकर उन्होंने महामुनि जेगीपव्यको जलमय चन्द्रोऊको जाते देखा ॥२८॥ 
लोकान्सस्ुत्पतन्तं च छु भानेळान्तयाजिनाश । 
ततोऽग्नि होत्रिणां लोकांस्तेभ्यः्चाषयुत्पपाल हृ ॥ २९ ॥ 
बहाँसे एकान्तमें यज्ञ करनेवाले मुनियोंके उत्तम लोकको और फिर वे बहांते अभिहोत्रियाके 
लोकको उडकर गये ॥ २९ ४ 


दरी च पौणेमासं च ये यजन्ति लपोधनाः । 

तेभ्यः स ददृशे धीमाछोकेभ्यः पछ्ुयाजिनाम्‌। 

ब्रजन्तं लोकममलमपर्यददेवपूजितम्‌ ॥ ३०॥ 
बहाँते दर्थ और पौर्णमास यज्ञ करनेवाले तपाधनेके लोकमें, वहांसे प्युओसे यज्ञ करनेबालोके 
लोकमें वे बुद्धिमान्‌ मुनि जाते दिखाई दिये । बहांसे देवताओसे पूजित विमळलोकको जाते 


देखा ॥ ३० ॥ 
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चाठुसास्थेबहुविधेयजन्ते थे तपोधनाः । 

तेषां स्थानं तथा यान्तं तथाप्रेष्ठोमयाजिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
बहाँसे नानाप्रकारके चातुर्मास्य यज्ञ करनेवाले तपोधनोंके लोकर्म, फिर वहांसे अग्निष्टोम यज्ञ 
करनेवालोंळे लोकमें जाते देखा ॥ ३१ ॥ 


अग्निष्डुतेन च तथा ये यजन्ति तपोधनाः। 


तत्स्थानमनुंप्राघमन्वपझ्यत देवलः ॥ ३२॥ 
t यज्ञ करनेवाले तपोधनों के लोकमें पहुंचे हुए जेगीपव्यको देवलघुनिने देखा ॥३२॥ 
वाजपेयं ऋलुबरं तथा बहुसुवणकम । 
आहरन्ति महाप्राज्ञास्तेषां लोकेष्वपद्यत ॥ ३३॥ 


बहांसे बहुत सुवणे दक्षिणायुक्त क्रतुश्रेष्ठ वाजपेय यज्ञ करनेवाले महाप्राज्ञोंके लोकमें देखा ॥ ३ ३॥ 
यजन्ते पुण्डरीकेण राजसूयेन चैव ये । 
तेषां रोकेष्वपइ्यच जैगीषव्यं ख देवलः ॥ ३४॥ 
वहांसे पुण्डरीक और राजस्रय यज्ञ करनेवाले महाबुद्धिमानोके लोकमें देवलने जैगीषव्यो 
देखा ॥ ३४॥ 
अश्वसेधं ऋतुवरं नरसेधं तथैव च । 
आहरन्ति नरभ्रेष्ठास्तेषां लोकेष्वपदयत ॥ ३९॥ 
बहांसे क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध और नरमेध यज्ञ करनेवाले नरश्रेष्ठोके लोकमें उनको देखा ३५ ॥ 


सावेभेचं च दुष्प्रापं तथा सौत्रामणि च ये। 

तेषां लोकेष्वपझ्यच जैगीषव्यं स देवलः ॥ ३६॥ 
बहांसे अत्यन्त दुरम सर्वमेध और सौत्रामणि यज्ञ करनेवालोके लोकमें देवलने जेगीषव्यको 
देखा ॥ ३६॥ 

द्वादशाहैश्व सच्रैये यजन्ते विविधेन्येप । 

तेषां लोकेष्वपद््यच्च जैगीषव्यं स देवल! ॥ ३७॥ 
नृप ! बहाँसे अनेक प्रकारके द्वादशाह यज्ञ करनेत्रालोके लोकमें भी देबलने जैगीषव्यको 
देखा ॥ ३७॥ 

सित्रावरुणयोलोकानादित्यानां तथैव च । 

सलोकतामबुप्राघमपर्चत ततोऽसितः ॥ ३८॥ 
फिर बहांसे मित्रावरुणोंके लोकम, वहांसे आदित्य लोकमें पहुंचे हुए जेगीषव्यको असित 
देवलने देखा ॥ ३८॥ 

४९ ( म. सा, झ्य, ) 
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रुद्राणां च वसूनां च स्थानं यच बृहस्पतले! । 

तानि सर्वाण्यतीतं च समपद्यत्ततोऽस्ितः । ३९ | 
बहाँसे रुद्रलोक, वसुलोक और बृहस्पति लोक, ये सब स्थान लांघकर ऊपर गये जैगीषव्यको 
आहित देवलने देखा ॥ ३९ ॥ 


आरुच्य च गयां लोकं प्रथान्तं अह्यस ञ्रिणाम्‌ । 
लोकानपइ्यङ्गच्छन्तं जैगीषव्यं तलोऽसितः ॥ ४० || 
=p he ०५, NN ०७ क €* be 
अनन्तर गोओंके लोकमें जाकर त्रह्मसत्र करनेवालोंके लोळमें जाते इए जैगीपव्यकों असितने 
देखा ॥ ४० ॥ 


जीछोकानपरान्विप्रसुत्पतन्त स्वलेजलसा । 
पततित्रतानां लोकांच ब्रजन्त सोऽन्वपद्थत । ४१ ॥ 


तदनन्तर विप्रश्रेष्ठ जे्गाषव्य अपने तेजसे ऊपरके तीन लोकॉको लांघकर पतित्रताओंके लोकमें 
जा रहे हैं, ऐसा देवलने देखा ॥ ४१ ॥ 


ततो झुनिवरं सूयो जेगीषव्यमथासितः । 

नान्वपइ्यत योगस्थसन्तहितमरिंदम ॥ ४२} 
आरदैम ! उसके पथात्‌ महामुनि जेगीषव्य अन्तर्धान हो गये और देवल उन्हें फिर किसी 
लोकमें न देख सके ॥ ४२॥ 


सोऽचिन्तचन्त्रहाभागो जैगीषव्यस्य देवल! । 

प्रभाव सुुत्रतत्वं च सिद्ध योगस्य चातुलाम्‌ ॥ ३३॥ 
तब महाभाग देवल जेगीषव्यके प्रभाव, उत्तम त्रत ओर अतुल योगसिद्धि बलका विचार 
करने लगे ॥ ४३॥ 

असितोऽएच्छत तदा सिद्धाल्दोकेषु सत्तसान्‌ । 

प्रयतः प्रा्ञलिसूत्वा धीरस्तान्त्रह्मसञ्रिणः ॥ ४४॥ 
अनन्तर महाधीरधारी असित देवळने उन छोकोंमें रहनेवाले बरह्मयाजी उत्तम सिद्ध और 
साधुओंसे हाथ जोडकर प्रयत्नपूवेक पूछा ॥ ४४ ॥ 

जैगीषव्यं न पञ्यामि तं रसत महौजसस्‌। 

एतदिच्छास्यहं श्रोलुं परं कौतूहलं हि मे ॥ ४५ ॥ 
हे तिद्धो ! हम महातेजस्वी जैगीषठ्यको नहीं देखते हैं, तुम उनके विषयमे कहो । हम उनके 


विषयमे सुनना चाहत हें । हमें यह सुननेकी बहुत इच्छा ह ॥ ४५ ॥ 
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सिद्धा ऊचुः 
आणु देवल सूताथे शंसतां नो इढबत । 
जैगीषड्यो गलो लोकं शाश्वतं ब्रह्मणोऽव्ययम्‌ ॥४६॥ 
सिद्ध बोले- हे च्ढ व्रतधारी देवल ! सुनो ! हम तुम्हें जो हो चुकी दे बह बात बता रहे दें । 
जैगीषव्य सनातन अव्यय ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ४६॥ 
स्व शुत्वा वचनं तेषां सिद्धानां अत्म सत्रिणाम्‌ । 
अस्तितो देवलस्लूणेसुत्पपात पपात च ॥ ४७॥ 
ब्रह्मयज्ञ करनेवाले सिद्धोके वचन सुन देवलपुनि शीघ्रतासद्वित ब्रह्मलोकको चलने लगे, 
परन्तु नीचे गिर पडे ॥ ४७ ॥ 
लतः सिद्धास्त ऊचुहि देवल पुनरेष ह। 
न देवल गतिस्तत्र तव गन्तुं तपोधन । 
ह्मणः सदनं विप्र जेगीषव्यो यदाप्तवान्‌ ॥ ४८॥ 
तब बे सिद्ध फिर देबलसे बोले- हे तपोधन देवल ! बिप्र ! तुममें उस जह्मलोकमे जानेकी 
शक्ति नहीं है, वहां जानेकी शक्ति जेगीषव्यहीको दै ॥ ४८ ॥ 
तेषां लट्टचनं श्रुत्वा सिद्धानां देवलः पुनः। 
आलुपूब्यण लोकांँस्तान्सवोनवततार ह ॥ ४९॥ 
सिद्धोके वचन सुन भहामुनि देवळ पुनः क्रमसे उन्हीं लोकोमें होते इए नीचे उतर आये ॥४९॥ 
स्वसाञ्रप्तपदं पुण्यसाजगाघ पतंगवत्‌ । 
प्रविशन्नेव चापङ्थज्ञेगीषव्यं स देवलः ॥ ७५० ॥ 
पक्षीकी तरह उडते हुए बे अपने पवित्र आश्रममें आये और अंदर प्रवेश करते ही देवलने देखा 
कि जेभाषव्य सुनि वहीं बेंठे हें ॥ ५० ॥ 
ततो बुद्धया व्यगणयद्देवलों धर्मयुक्तया । 
इृड्ठा प्रभाव तपसो जैगीषव्यस्य योगजम्‌ ॥७५१॥ 
तब देवलने धर्मयुक्त बुद्धिसि महात्मा जैगीषव्यकी तपस्याके उस योगबलको देखकर उसपर 
विचार किया ॥ ५१ ॥ 
ततो5ब्रवीन्महात्मान जैगीषव्यं स देवलः । 
विनयावनतो राजन्लुपसप्ये महासुनिम्‌ । 
मोक्षघमे समास्थातुमिच्छेयं भगवन्नहम्‌ ॥६२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर महात्मा महामुनि जैगीपव्यके पास जाकर बिनयसे हाथ जोडकर देवलमुनि 
बोले- हे भगवन्‌ ! हम मोक्षधर्मका आश्रय लेना चाहते हैं ॥ ५२॥ 
7९ 
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३८८ महाभारते [ तीर्थयात्नापर्व | 


तस्य तड्ूचनं श्रत्वा उपदेशं चकार खः । 
विधि च योगस्य परं कायोकाये च शास्त्रतः ॥ ५३ ॥ 
देवलके उस वचनको सुन, महामुनि जेगीषव्यने योगझी उत्तम विधि बताई और शास्रके 
अनुसार कतेव्याकतेव्यका उन्हें ज्ञान उपदेश किया ॥ ६३ ॥ 
संन्यासकूतबुद्धि तं ततो इष्टा महातपाः 
सवाञ्यास्य क्ियाञ्चक्रे विघिइष्टेन ऋणा ॥ ५४ ॥ 
फिर तब महासुनि देवलकी विधिपूवेक सन्यास लेनेकी इच्छा जानकर, उन्होंने शास्रीय विधके 
अनुसार सन्यास ग्रहण संबंधी सब क्रियाएं की ॥ ५७ ॥ 
संन्यासकूलबुडि त॑ भूतानि पितृभिः सह । 
ततो दृष्टा प्ररुरुदुः कोऽस्मान्संचिभजिष्याति ॥ ७६ ॥ 
उन्हें संन्यासी होते देख सब पितर ओर भूतगण रोकर कहने लगे, कि अब हमें अन्नमाग 
कान देगा १ ॥ ५७॥ 
देवलस्लु वचः श्रुत्वा सूतानां करुणं तथा । 
दिशो दरा व्याहरतां मोक्ष त्यक्तुं मनो दधे ॥ ५६ ॥ 
दर्सा दिशाओंकी ओरसे भूतोंके करुणायुक्त वचन सुन देवलने सन्यास छोडनेकी इच्छा 
का ॥ «६ ॥ 
ततस्लु फलसूलानि पविचाणि च भारत । 
पुषपाणयोषधयश्चैव रोरूयन्ते स हस्रचाः ॥ ९७ || 
भारत ! उन्हें संन्यास छोडते देख, फल, सूल, पवित्री कुश, फूल ओर ओषधियां थे सहस्रं 
रोरोकर कहने लगे ॥ ५७॥ 
पुनर्नो देवलः क्षुद्रो नूनं छेत्स्यति दुमतिः 
अभयं सवभूतेभ्यो यो दत्त्वा नावबुध्यते ॥ ५८ ॥ 
सूरं दुमति क्षुद्र देवल अब फिर निश्चय ही हमारा नाश करेगा। इसने पहिले सब प्राणियोंको 
अभयदान दिया ओर अब फिर सूखंता करता है ॥ ५८ ॥ 
ततो सूयो व्यगणयत्स्वबुद्धया सुनिसत्तस! । 
साक्ष गाहस्थयधस वा किं्लुश्रयस्कर मवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तब युनिश्रेष्ठ देवळ फिर अपनी बुद्विसे बिचार करने लगे, कि ग्रहस्थथमे ओर संन्यास इनमें 
मेरे लिये कया श्रेयस्कर है ? ॥ ५९ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा देवलो राजसत्तम । 
त्यक्त्वा गाहेस्थयधम स मोक्षघमंसरोचयत्‌ ॥ ६० ॥ 
है राजेन्द्र ! तब देवलने मनसे इसपर निश्चित विचार करके गुहस्थाश्रमधमंको त्यागकर 
मोक्षधमंको पसंद किया ॥ ६० ॥ 
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एवमादीनि संचिन्त्य देवलो निश्चयात्ततः । 

प्राघवान्परमां सिद्धि परं योगं च भारत ॥ ६१ ॥ 
भारत ! इन सब बातोंका पूर्ण बिचार करके देवलने संन्यास लेनेका निश्चय किया, इससे 
उन्हें परमसिद्धि और उत्तम योगसिद्धि प्राप्त हुईं ॥ ६१ ॥ 

ततो देवाः समागरुय बृहस्पतिपुरोगमाः । 

जैगीषव्यं तपश्चास्य प्रशासन्ति तपस्विनः ॥ ६२॥ 
तब बृहस्पति आदि सब देवता ओर तपस्वी जैगीषव्यके पास आकर उनके तपकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ६२ ॥ 

अथाञ्जवीहषिवरो देवान्वै नारदस्तदा । 

जेगीषव्ये तपो नास्ति विस्मापयति योऽसितम्‌ ॥६३॥ 
तब ऋषिश्रेष्ठ नारद देवताको बोले- जेगीषव्यमें कुछ तप नहीं है, इसने अपना प्रभाब 
दिखाकर असित देवलको अमर डाल दिया ॥ ६४ ॥ 

तमेवंवादिनं धीरं प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

सेवभित्येव शंसन्तो जेगीषव्यं महाशुनिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब धीर नारदे ऐसे बचन सुन भद्दाघुनि जेगीषव्यकी प्रशंसा करके देवता इस प्रकार बोले, 
आप महात्मा जैगीषव्यको ऐसे वचन मत कहिये ॥ ६४ ॥ 

तत्नाप्युपस्एदइथ ततो महात्मा दत्त्वा च वित्त हलभ्यदद्विजेन्यः । 
अवाप्य घर्मे परंमार्थकमी जगाम सोमस्थ महत्स तीथेम ॥ ९७ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते शल्यपर्वणि पक्कोनपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ४९ ॥ २६३४ ॥ 
महात्मा उत्तम आये कमे करनेवाले हृळुधर बलदेवने वहां भी स्नान करके ब्राह्मणोंको अनेक 
दान देकर धर्म और अर्थको प्राप्त किया, फिर बहांसे सोमके महान्‌ और उत्तम तीथेको चले 
गये ॥ ६५ । 

॥ महासारतके दाल्यपर्वेसे उनपचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २६३४ ॥ 





द 8 G0: 
वशपायन उवाच 
यत्रेजिवानुडपत्ती राजसूयेन भारत । 
तस्मिन्ृत्ते सहानासीत्संग्रामस्तारकामयः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसी तीर्थपर नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमाने 
राजस्य यज्ञ किया था ओर उसी यज्ञमें यहीं तारकासुरसे घोर युद्ध हुआ था ॥ १॥ 
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३९० महदाभांरते [ कथयांज्रापष 
तञ्राप्युपस्पुक्थ बलो दर्वा दानानि यात्यवान । 
सारस्वतस्य धर्मात्मा सुनेस्तीर्थ जगास ह ॥ २॥ 
बहाँ भी स्नान करके ओर ब्राह्मगोंको दान देकर सावधान धमीत्मा बलदेव मह/ऋषि सारस्व- 
तके तीथेको चले गये ॥ २ ॥ 
यत्र ठादरावारषिक्याघ्रनाशष्टयां द्विजोत्तमान । 


वेदानध्यापरामास पुर! सारस्वतो झुनि ॥ ३ ॥ 
प्राचीनकालमें इस ही तीथेपर बारह वर्षके अकालमें, सारस्वत सुनिने उत्तव ब्राह्मणोको बेद 
पढाया था ॥ ३॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं ठ्ठादकावार्षिक्धामनाश्ष्टयां तपोधनः । 
वेदानध्यापयापाल एरा सारस्वतो झुनिः ॥४॥ 


राजा जनमेजय बोले- पहिले समयथमें जब बारह वर्षक्रा अकाल पडा था, तब सारस्वत सुनिने 
उत्तम ब्राह्मणोंको केसे बेद पढाया था १ ॥ ४ ॥ 
बैशम्पायन उवाच 
आसरीत्पूर्चे महाराज सुनिधीमान्महातपाः । 
दधीच इति विख्यातो अ्रह्मचारी जिते न्ट्र्यः ॥५॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पहिले समयमे महातपस्वी ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और 
बुद्धिमान्‌ दधीच नामक सुनि थे ॥ ५ ॥ 


तस्यातितपसः दाक्रो बिसेति सततं विभो । 

न स लोभयितुं दाव्त्यः फलेबेहुविधेरापि ॥६॥ 
राजन्‌ ! उनके उग्र तपसे इन्द्र सदा भय करते थे, अनेक प्रकारके फलाका लोभ दिखछाने- 
पर भी दधीचि मोहित नहीं होते थे ॥ ६॥ |. 

प्रलो भनार्थे तस्याथ प्राहिणोत्पाकशासनः । 

दिव्यामप्सरसं पण्यां ददानीयामलम्बुसाम्‌ ॥७॥ 
तब इन्द्रने सुन्दर पवित्र रूपवती दिव्य अलम्बुसा नामक अप्सराको उनका तप भङ्ग करनेके 
लिये भेजा ॥ ७ ॥ 

तस्य तपेयतो देवान्सरस्वत्यां महात्मनः । 

समीपतो महाराज सोपाति्त आासिनी 1 वीट य 
महाराज ! बह भामिनी अप्सरा सरस्वती नदीमें देवताओंका तपण करते महात्मा दधीचिके 
पास जाकर खडी हो गयी ॥८॥ 
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तां दिव्यवपुषं दृष्टा तस्यर्षेमोवितात्मनः । 
रेल! स्कन्न सरस्वत्यां तत्ला जग्राह निञ्नगा ॥९॥ 
उस दिव्य रूपतराली सुन्दरी अप्सराको देख महात्मा दधीचि महर्षिका बीर्य सरस्वतीमें गिरा, 
सरस्वतीने उस वीर्थको धारण किया ॥ ९ ॥ 

छुक्षौ चाप्यद्धद्द॒ृष्ठा तद्रेतः पुरुषर्षभ । 

, सा दधार च तं गभे पुञ्हेलोर्सहानदी ॥ १०॥ 

पुरुषषेश ! उस महानदीने प्रसन्न होकर पुत्र दोनेके लिये उस वीर्यको अपनी कुक्षिमें रखा 
ओर इसी प्रकार बह गर्भवती हो गई ॥ १० ॥ 

सुषुवे चापि समये पुत्र सा सरितां वरा । 

जगाम पुत्रप्रादाथ तम्तषिं प्रति च प्रभो ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! कुछ समयम नादियोंमें श्रेष्ठ सरस्वताने एक पुत्रको जन्म दिया । तब सरस्वती उस 
पुत्रको लेकर दधीचिके पास गई ॥ ११ ॥ 

ऋषिसंसदि तं दृष्टा सा नदी सझुनिसत्तसम्‌। 

लल? प्रोवाच राजेन्द्र ददती एत्रसस्य तम्‌ । 

ब्रह्म तव एुञ्रोऽयं त्वद्भक्त्या धारितो सथा ॥१२॥ 
राजेन्द्र | और ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए ऋषिश्रेष्ठ दधीचिको देखकर उनका पुत्र उनको 
समपेण झरती हुई सरस्वती नदी बोली, है ब्रह्मवे ! यह आपका पुत्र है । इसे आपके प्रति 
भक्ति होनेसे मैंने गर्भमें चारण किया था ॥ १२॥ 

इष्रा लेऽपक्षरस्ं रेतो थतस्कन्नं प्रागलूस्वुसाम्‌ । 

तह्ङुक्षिणा चे ब्रह्म त्वद्धाकत्या घुतवत्यहम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मपे | पहले जिस समय अलम्बुसा नामक अप्सराको देखकर तुम्हारा वीये गिरा था, तब 
उसे आपपर मेरी भक्ति होनेसे मैंने उस वीर्यको धारण कर लिया था ॥ १३॥ 

न विनाकामिदं गच्छेतत्वत्तेज इति निश्चयात्‌ । 

प्रतिणुह्णीष्य पुत्र स्वं सया दत्तमनिन्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेरे मनमें ऐसा बिचार आया था कि आपका यह तेज नष्ट न होवे। सो अब उत्तम पुत्र 
हुआ है। आप मेरे दिये हुए आपके इस अनिन्दनीय पुत्रको लीजिये ॥ १४ ॥ 


इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीति चावाप उत्तझास्‌ । 


9 


मन्त्रयचोपजिघत्तं सून्नि प्रेरणा द्विजोत्तमः ॥ १६ ॥ 
सरस्वतीके ऐसे वचन सुन दधीचि युनिने उस पुत्रको ग्रहण किया और वे बहुत प्रसन्न हुए। 


फिर पुत्रको लेकर उन बाह्मणभ्रेष्ठने उसको कण्ठसे लगाया और प्रेमसे उसका माथा संघा ॥ १७॥ 
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पारिष्वज्य चिर काल लदा भरतखत्तश । 
सरस्वत्यै बरं प्रादात्मीयमाणो सहाझुनिः ॥ १६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दीधकालतक उसको आउिंगन देकर वे प्रसन्न हुए (फिर महाघुनि दधीचिते 
सरस्वतीको यह वरदान दिया ॥ १६॥ 
विश्वे देवाः सपितरो गन्धवाप्सरसा गणाः । 
ad ~ ९ 
तास यास्यन्ति रुभगे तप्थेसाणास्तवारूभचला ॥ १७॥ 
हे सुभगे सरस्वती ! तुम्हारे जलमें तर्षण करनेसे विश्वेदेव, पितर, अप्सरा और अस्घर्बगण सभी 
तृत होंगे ॥ १७॥ 


इत्युक्त्वा स तु तुष्टाव वचोभियें सहानदीस । 

प्रीतः परमहृष्टात्मा यथावच्छृणु पार्थिव ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर दधीचि मुनि प्रसन्न हृदय होकर महानदी सरस्वतीकी प्रेमपूर्वक 
उत्तम वाणीसे इस प्रकार स्तुति करने लगे । उसको तुम यथावत्‌ सुनो ॥ १८॥ 


प्रर्तासि महाभागे सरसो घ्रह्मणः पुरा । 
जानन्ति त्वां सरिच्छेछे छुनयः संशितन्रताः ॥ १९॥ 


हे मह्दाभागे ! तुम पहिले ब्रह्माके तलावसे निकली हो । हे नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ! महा- 
त्रतघारी सुनिलोग तुम्हे जानते हें ॥ १९॥ 

सम प्रियकरी चापि सततं प्रियददीने । 

तस्मात्सारस्वतः पुत्रो महांस्ते बरवणिनि ॥ २० ॥ 

है प्रियदशेने ! तुमने सदा हमारा भी बहुत प्रिय काध किया है । इसलिये हे वरवर्णिनि ! 
तुम्हारा यह मद्दान्‌ पुत्र सारस्वत है ॥ २० || | 

तवैव नान्ना प्रथितः पुत्रस्ते लोकभावनः । 

सारस्वत इति झ्यातो भविष्यति भहातपाः ॥ २१॥ 
तुम्हारा यह महातपस्वी लोकपूजित महान्‌ पुत्र तुम्हारे ही नामसे सारस्वत नामसे ऐसा 
विख्यात होगा ॥ २१॥ 

एष द्वादशावार्षिक्यामनावृष्टयां ड्विजषेभान्‌ । 


सारस्वतो महाभागे वेदानध्यापाथिष्यति ॥२२॥ 
महाभागे ! ये सारस्वत बारह वर्षके अकालमें शरेष्ठ ब्राह्मणोंको वेद पढावेंगे ॥ २२॥ 
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पुण्यास्यश्च सरिद्धवरत्वं सदा पुण्यतमा शुभे । 
सविष्यसि महाभागे मत्प्रसादात्सरस्वाति ॥ २३॥ 
शुभे ! महाभागे सारस्वति ! तुम हमारी कृपासे अन्य सब पबित्र नदियोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो | 
जावोगी ॥ २३ ॥ 
एवं खा संस्तुता तेन बरं लब्ध्वा महानदी । 
पुत्रमादाय सझुदिता जगास भरतषभ ॥ २४॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ ! ऋषिसे ऐसे प्रशंसित हो और वरदान पाकर महानदी सरस्वती उस पुत्रको | 
लेकर प्रसन्नतापूर्वेक अपने घर चली गई ॥ २४ ॥ | 
एतस्विन्नेव काले तु विरोधे देवदानवैः । 
शक्र। प्रहरणान्वषी लोकांस्रीन्विचचार ह ॥ २७ ॥ 
इसी समय देवता ओर दानवोंका घोर युद्ध होने लगा । तब भगवान्‌ इन्द्र राक्षसोंको मारने |] 
योग्य श्र हूंढनेको तीनों लोकोंमें घूमने लगे ॥ २५ ॥ 
न चोपलेभे 'भगवाज्छक्रः प्रहरणं तदा। 
यद्वे तेषां अवेद्योग्यं वधाय विवुधद्विषास्‌ ॥२६॥ 
परन्तु भगवान्‌ इन्द्रको उस समय उन देव द्वेषीयोंके वधके लिये उपयोगी हो सके ऐसा कोई 
हथियार नहीं मिला ॥ २६ ॥ 
लतो5नरवीत्खुराव्हाक्तो न से काक्या महाखुरा! । 
ऋतेऽस्थिभिदेधीचस्थ निहन्तुं न्रिददाद्विषः ॥ २७॥ 
तव इन्द्र देवताओंसे बोले (के, दधीचि मुनिकी हड़ीके बिना दूसरे किसी अख्नसे हम देवद्रोही 
महान्‌ दानबोंको नहीं मार सकते ॥ २७॥ 
तस्माहुत्या ऋषिश्रेष्ठो याच्यतां खुरसत्तमाः । 
दधीचास्थीनि देहीति तैवेघिष्यामहे रिपून्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये सुरश्रेष्ठण ! तुम ऋषिश्रेष्ठ दधीचिके पास जाकर उनकी हड़ियां वे हमें दे दे ऐसी मांग 
करो । इम उन्हींसे हमारे शत्रुका नाश करेंगे ॥ २८ ॥ 
स देवेथांचितो5स्थीनि यत्नाहबिवरस्तदा । 
प्राणत्यागं कुरुष्वेति चकारैवाविचारयन्‌ । 
स लोकानक्षयान्प्राप्तो देवप्रियकरस्तदा ॥ २९॥ 
देवताओंसे प्रयत्नपूर्वक अस्थियाँकी मांग किये जानेपर मुनिश्रेष्ठ दधीचिने विना विचार किये 
त प्राणॉंको छोड दिये ओर देवत[ओंका कल्याण करनेके लिये वे अक्षय लोकको चले | 
गये ॥ २९ ॥ 
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तस्यास्थिभिरथो काच! संप्रहष्टमनास्तदा । 

कारयामास दिव्यानि नानाघध्रहरणान्युत | 

वज्राणि चक्काणि गदा शुरुदण्डांस्च पुष्कलान्‌ ॥ ३० ॥ 
तब इन्द्रने प्रसन्नाचित्त होकर दधीचिकी हड्डियोंसे अनेक वज्र, चक्र, गदा और भारी भारी 
दण्ड आदि [र्दव्य आयुध बनाये ॥ ४० ॥ 

स हि तीत्रण तपसा संश्जतः परमर्षिणा । 

प्रजापतिखुतेनाथ भूणुणा लोक भावन! ॥ ११ ॥ 
प्रजापति पुत्र महाऋषि भूशुने बहुत तपस्या कर लोकमावनसे भरे हुए ॥ ११ ॥ 

अतिकायः स तेजस्वी लोकसाराबिनिभितः । 

जज्ञे शेलशुरुः प्रांशुमेहिन्ना प्रथितः प्रश्न! । 

नित्यखुद्रिजते चास्य तेजसा पाकशासनः ॥ ३२॥ 
विशालकाय, महातेजस्वी दधीचिको लोकका सार लेकर बनाया था। ये पर्वेतके समान भारी 
ओर ऊंचे थे, वे प्रथु अपनी महानूतासे विख्यात थे । पाकशासन इन्द्र सदा उनके तेजसे 
डरते थे ॥ ३२॥ 

तेन वज्रेण भगवान्मन्चयुक्तेन भारत । 

शूषं कोधविसष्टेन ब्रत्मतेजो भवेन च | 

दैत्यदानववीराणां जघान नवतीनेव ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ इन्द्रने उस ही ब्राह्मणके तेजसे उत्पन्न हुए वज्रको अत्यन्त क्रोध और 
मन्त्रसे छोडकर आठ सो दस देत्य-दानव वीरोंको मारा ॥ ३३ ॥ 


अथ काले व्यतिकान्ते महत्याति भयंकरे । 
अनावृषश्टिरलुप्राप्ता राजन्ट्राददावार्षिकी ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! जब वह अत्यंत भयानक काल बीत गया तब बारह बर्षका घोर अकाल पडा ॥३४॥ 


तस्याँ द्वाददावार्षिक्यामनावृष्ट्यां महषेयः । 

वृत्त्यर्थं प्राद्रवत्ञाजन्क्षुधाताः स वेतोदिशम्‌ ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! उस बारह बर्षोके अकालमें सब बडे बडे ऋषि भूखसे व्याकुळ होकर जीविकाके 
लिये सब दिशाओंमिं इधर उधर दौडने लगे ॥ ३५ ॥ 

दिग्भ्यस्तान्प्रद्रतान्दद्टा छुनिः सारस्वतस्तदा । 

गमनाय सर्ति चक्ते तं प्रोवाच सरस्वती ॥ ३६॥ 
सब दिश्ञाओंमें इधर उधर भागते जाते देख, सारस्वत युनेने भी दूसरी जगह जानेको इच्छा 


की, तब उनसे सरस्वती बोली ॥ 
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न गन्तव्यसित! पुत्र तवाहारमहं सदा । 

दास्यामि मत्स्यप्रवरातुष्यतामिह भारत ॥ ३७॥ 
हे पुत्र ! तुम यहांसे कहीं मत जाओ, हम तुम्हें सदा खानेके लिये प्रतिदिन अच्छी मछली 
देंगी, अतः तुम उन्हे ही खाओ और यहीं रहो ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तस्तपेयामास स पितृन्देवतास्तथा । 

आदारमकरोन्नित्यं प्राणान्वेदांश्च धारयन्‌ ॥ ३८॥ 
सरस्वतीके ऐसे वचन सुन सारस्वत मुनिने वहीं रहकर देवता और पितरोका तर्पण किया 
ओर प्रतिदिन भोजन करके, अपने प्राणॉकी रक्षा और वेद पढने लगे ॥ ३८॥ 

अथ लस्यामतीतायामनाब्ष्टयां महषयः । 

अन्योन्यं परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ ॥ ३९॥ 
जत्र वह घोर बारह वर्षोकी अनावृष्ट बीत गयी तय महर्षि फिर अध्ययनके लिये एक दूसरेसे 
पूछने लगे ॥ ३९ ॥ 

तेषां क्षुधापरीतानां नष्टा वेदा विधावतास्‌ । 

सर्वेषामेव राजेन्द्र न कञ्चित्प्रातिभानवान ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र ! भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर भागते सब मुनियॉके वेद भूल गये थे। कोई भी 
प्रतिभाशाली नहीं था कि जो वेदोंकों नहीं भूला ॥ ४० ॥ 

अथ कश्चिरचिस्तेषां सारस्वतसुपेयिवान । 

कुवाण संशितात्मान स्वाध्यायस्यषिसत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर उनमेंसे कुछ ऋषि विशुद्धात्मा ऋषिश्रेष्ठ सारस्वतके पास स्वाध्यायके लिये आये ॥४१॥ 

स गत्वाचष्ट तेभ्यश्च सारस्वतमातिप्रमम्‌ । 

स्वाध्यायसमरप्रख्यं कुवाणं विजने जने ॥ ३२॥ 
तब एक मुनिने निजेन बनमें बैठे वेदपाठी महामुने सारस्वतको देवताओंके समान कान्तिमान्‌ 
देखा, तब उसने जाकर सब मुनियोंसे कह दिया ॥ ४२॥ 

ततः सर्वे समाजर्सुस्तत्र राजन्महषंयः । 

सारस्वतं सुनिश्रेष्ठमिदसूचुः समागताः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! तग्र वे सब महर्षि मुनिश्रेष्ठ सारस्वतके पास आये और आकर इस प्रकार बोले ॥४१॥ 

अस्मानध्यापयर्वेति तानुवाच ततो झुनिः । 

शिष्यत्वसुपगच्छध्वं विधिवङ्गो ममेत्युत ॥ ४४ ॥ 
आप हम लोगोंको वेद पढाइये उनके वचन सुन सारस्वत बोले, तुम सब बिधिपूबेक हमारे 
शिष्य बन जाओ ॥ ४४ ॥ | 
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लतोऽत्रवीषिगणो घालस्त्वमसि पुत्रक । 
स तानाह न मे धों नदथेदिति पुनर्छुनीन ॥ ४७ ॥ 
उनके वचन सुन वहां सुनि बोले, हे पुत्र ! तुम अभी बालक हो, हमें शिष्य कैसे करोगे ? 
तब फिर सारस्वत सुनि उन ऋषियोंको बोले, हमारा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
यो हधर्मेण विन्ूयाद्णहीयाह्ठाप्यधसेतः । 
न्रियताँ ताबुभौ क्षिप्रं स्यातां या वैरिणादुभौ ॥ ३३॥ 
जो अधमेसे वेदोंका प्रवचन करता है और जो अधर्मसे उन वेदमंत्रॉकी ग्रहण करता है, उन 
दोनोंका शीघ ही नाश हो जाता दे, अथवा दोनों एक दूसरेके शत्रु हो जाते हैं ॥ ४६॥ 
न हायनेने पलितैने वित्तेन न घन्धुशिः ¦ 
कषयञ्चकिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ४७॥ 
प्राचीन सुनि अधिक अवस्था, बूढे, बाल, धन और बान्धवोकी सहायतासे तप नहीं करते 
थे, अथात्‌ ब्राह्मणोंमें अधिक अवस्था बूढे, बाल, घन और बन्धुओसे कोई बडा नहीं कद्दाता, 
ऋषियोंने इम लोगोंके लिये यही धर्म कहा है कि हम लोगोंभेंसे जो वेदोंका प्रवचन कर सके, 
वही बडा कहाता है ॥ ४७॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य सुनयस्ते विधानतः । 
तस्माद्वेदानलुप्राप्य पुनर्धभे प्रच किरे ॥ ४८ ॥ 
सारस्वत मुनिके ऐसे वचन सुन वे मुनि विधिपूवेक उनके शिष्य हो गये और उनसे वेद 
पढकर धमका अनुष्ठान करने लगे ॥ ४८ ॥ 
षष्टिसुनिसहस्राणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिरे । 
सारस्वतस्य विप्र्षर्चेदर्वाध्यायकारणात्‌ ॥ ४९॥ 
साठ सहस्र सुनियोने वेदोका अध्ययन करनेके लिये ब्रह्मर्ष सारस्वतका शिष्यत्व ग्रहण 
किया था ॥ ४९॥ 
सुष्टि सुष्टि ततः सर्वे दर्भाणां तेऽभ्युपाहरन्‌। 
तस्यासनार्थे विप्रषेबालस्यापि वशे स्थिताः ॥ (५० ॥ 
साठ सहस्र ऋषि सारस्वतके आसनके लिये एक एक सुट्टी कुश लाते थे और उस बालक 
ऋषिके आज्ञाके वशमें रहते थे ॥ ५० ॥ 
त्रापि दत्त्वा वसु रौहिणेयो महाबल! केदावपू्येजो5्थ । 
जगाम तीथे सुदितः ऋमेण ख्यातं महद्द्टदकन्या स्म थत्र ॥५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५० ॥ २६८५॥ 
महाबलवान्‌ कृष्णके बडे भाई रोदिणीपुत्र बलदेबने वहां भी स्नान करके, बहुत दान किया ओर 
प्रसन्न होकर क्रमशः सब तीथोको जाकर, फिर वहां से वृद्ध कन्या नामक तीर्थको चले गये ॥५१॥ 
॥ मह्दामारतके शब्यपर्वेमं पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २६८५॥ 
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१. (९१, २ 
जनमेजय उवाच 
कथं कुमारी भगवंस्तपोयुक्ता ह्यस्ूत्पुरा । 
किमर्थे च तपस्तेपे को वास्या नियमोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! पहले उस स्थानमें रहकर वह कन्या कैसे तपमें संलग्न हुई ? 
उसने किस लिये और कोन कोन नियमोंसे तप किया था? ॥ १॥ 
सुदुष्करमिदं ब्रह्म॑स्त्वत्तः श्रुतमनुत्तमम्‌ । 
आख्याहि तत्त्ववखिल यथा तपसि सा स्थिता ॥ २॥ 
त्रन्‌ ! हमने ये उत्तम ओर अत्यंत दुष्कर तपकी सबिस्तर कथा आपसे सुनी थी, अब आप 


हमसे यथाथ यणेन कीजिये । वह कन्या तपर्मे क्यों प्रवृत्त हुई ?॥ २॥ 
चैशस्पायन उवाच 


ऋषिरासीन्महावीर्यः कुणिगोउ्यौ महायशाः । 

ख तप्त्वा विपुलं राजंस्तपो चे तपतां वर! । 

मनसी स सुतां सुश्च ससुत्पादितवान्विस्चः ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! पहिले समयमें एक मद्दातपस्वी महायशस्वी और 
महावीयेवान्‌ कुणिर्गगे नामक मुनि हुए थे, तप करनेवालोंमे श्रेष्ठ उन्होंने घोर तप करके 
अपने मनसे सुंदर कन्या उत्पन्न की ॥ ३॥ 

तां च दुष्टरा भदा प्रीतः कुणिगीग्यों महायशा! । 

जगाम त्रिदिवं राजन्संत्यञ्येह कलेवरम्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! उसको देखकर महायशस्वी मुनि कुणिर्गगे बहुत प्रसन्न हुए ओर अपना यह शरीर 
छोडकर स्वगेको चले गये ॥ ४॥ 

सुञ्रः सा ह्यय कल्याणी पुण्डरीकनिभेक्षणा । 


महता तपसोग्रेण क्रत्वाश्रममनिन्दिता _ ॥५॥ 
करयाणी कमल नयनी साध्वी सुंदर कन्या आश्रम बनाकर कठोर तप करने लगी ॥ ५॥ 
उपवासैः पूजयन्ती पितृन्देवांश्च सा पुरा। 
तस्यास्तु तपसोग्रेण सहान्कालोऽत्यगान्न्रृप ॥ ६॥ 
पहलेके समयमें बह उपवास और नियमका पालन करके देवता और पितरोंकी पूजा करने 
लगी । राजन्‌ ! अनन्तर घोर तप करते हुए उस कन्याने बहुत समय बिता दिया ॥ द॥ 
सा पित्रा दीयमानापि भगे नेच्छदनिन्दिता। 
आत्मनः सदृशं सा तु भतोरं नान्वपददयत ॥७॥ 
यद्यापि उसके पिताने अपने जीवनमें उसका विवाह करना चाहा, परन्तु उसने अपने योग्य 
पति न पानेके कारण बिवाइकी इच्छा नहीं की ॥ ७॥ 
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ततः सा लपसोय्रेण पीडयित्वात्मनस्तलुम्‌ । 
पितृदेवाचनरता घभूब विजने वने ॥८॥ 
और वह घोर तप करके अपने शरीरको छेश देकर निर्जन बनमें देवता और पितरोके पूजनमें 
मझ हो गई ॥ ८ ॥ 
सात्मानं सन्यसानापि कुतळृत्य श्रमान्विता । 
वादकेन च राजेन्द्र लपला चेव किला ॥९॥ 
है राजन्‌ ! बहुत भ्रमसे थक जानेपर भी बह स्वर्यको कृतार्थं मानती थी । कुछ दिन तप 
करते करते वह कन्या बूढो हो गई और तपे कारण भी वह दुल हो गयी ॥ ९ ॥ 
सा नाशक्तद्यदा गन्तु पदात्पदमपि स्वथ । 
चकार गमने बुद्धि परलोकाय चै लदा ॥ १०॥ 
जब वह एक चरण भी चलनेमें समर्थ न रही, तब उसने परलोके जानेकी इच्छा की ॥१०॥ 
मोक्‍्तुकामां लु तां इष्टा झारीरं नारदोऽग्रबीत्‌ । 
असंस्कृताथाः कन्यायाः छुलो लोकास्तवानधे ॥ ११॥ 
उसकी शरीर छोडनेक्षी इच्छा देख नारद सुनि बोले, हे अनघे ! तुम्हारा विवाह सस्कार नहीं 
हुआ हे, ओर तुम कन्या हो । फिर तुम्हें पुण्यलोक कैसे मिल सकेगा? ॥ ११॥ 
एवं हि श्रुतमरस्मासिर्देवलोके महात्रते । 
तपः परमक प्राप्त न लु लोकारत्वघा जिताः ॥ १२॥ 
है महाब्रते ! हमने देवलोकमें तुम्हारे संबंधर्म ऐसा सुना है । यद्यपि तुमने बहुत ठपस्या की 
है, परन्तु पुण्यलोकमें जाने योग्य अधिकार प्राप्त नहीं किया दै ॥ १२ ॥। 
तन्नारदवचः श्रुत्वा सानवीहषिसंसदि । 
तपसो5धे प्रयच्छालि पाणिय्राहर्य क्वत्तमाः ॥ १३॥ 
नारदके वचन सुन ऋषियोंकी समामे जाकर वह कन्या चोली- हे मान्यवर ! जो मुझसे 
घ्याह करेगा, उसको में अपना आधा तप दे दूंगी ॥ १३॥ 
इत्युक्त चास्या जग्राह पाणि गालवसं अवः । 
ऋषिः प्र।क्शुद्भवान्नाम समयं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
कन्यांके वचन सुन गालवके पुत्र शृङ्गवान्‌ सुनिने उके साथ विवाह करनेकी इच्छा की ओर 
उसके सामने शते रक्खी । उन्होंने कहा- ॥ १४ ॥ | 
समयेन तवाद्याहं पार्णि सप्रध्यामे शोभने । 
यद्येकरात्रं वस्तव्यं त्वया सह मयति ह ॥ १५॥ 
है सुन्दरी ! इम तुमले विवाह करते दें, और एक नियम कर लेते दें कि विवाहके बाद एक 
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तथेलि सा प्रतिश्चुत्य तस्मै पाणिं ददौ तदा । 

चक्रे च पाणिग्रहणं तस्योद्वाई च गालविः ॥ १६॥ 
तब “अच्छा ? ऐसा कहकर उस कन्याने सुनिके हाथमे अपना हाथ दे दिया। फिर गावल- 
पुत्रने उसका पाणिग्रहण ओर बिवाहर्सस्कार किया ॥ १६ ॥ 

सा रात्रावभवद्राजंस्तरुणी देववणिनी । 

दिव्याम्रणवस्ता च दिव्यखगलुलेपना ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उस रात्रिको वह बडी सुन्दरी युवती हो गई, दिव्य वस्र भूषणोंसे विभूषित और 
दिव्य गन्ध धारण करके अपने पतिके पास गई ॥ १७॥ 

ता दृष्ट्रा गालविः प्रीतो दीपयन्तीभिवात्मना । 

उवाल च क्षपामेकां प्रभाते सान्रचीच तम्‌ ॥ १८॥ 
उसको अपनी कान्तिसे घरमें चान्दना करते हुये देख, गालवकुमार शृङ्गवान्‌ बड प्रसन्न हुये 
और रातभर उसके सङ्ग रहे । प्रातःकाल होते ही बह अपने पतिसे बोली ॥ १८ ॥ 


यस्त्वया समयो विप्र कुलो से तपतां वर । 
लेनोवितास्मि भद्रे ते स्वरिति तेऽस्तु बजास्पहम््‌ ॥१९॥ 
हे तपस्वी ऋषियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आपने जो शते की थी, उसके अनुसार में आपके साथ 
रह चुकी हूँ, आपकी शत पूरी हुई है, तुम्हारा मंगल हो, कर्याण हो, अब में जाती हूँ ॥ १९॥ 
सालुज्ञाताब्रवीद भू यो थो$स्मिस्तीथे समाहितः । 
वत्त्यते रजनीमेकां तपयित्वा दिवोकसः ॥ ९० ॥ 
है राजन्‌! ऐसा कहकर वह बहांसे चली गई और चलती चलती फिर कहने लगी, जो मनुष्य 
अपनेको एकाग्रचित्त करके इस तीर्थम स्नान और देवताओंका तपण करके एक रात्रि रहेगा ॥२०॥ 


चत्वारिंशतमष्टौ च द्वे चाट्टो सर्यगाचरेत्‌ । 

यो ब्रह्मचये वर्षाणि फलं तस्य ल भेत खः । 

एयसुक्त्या ततः साध्वी देहं त्यक्त्वा दिव गता ॥ २१॥ 
उसे अठावन वर्षे बह्मचर्य पालन करनेका फल मिलेगा, ऐसा कहकर वह साध्यी पतिव्रता 
शरीरका त्याग करके स्वर्गको चली गई ॥ २१ ॥ 

ऋषिरप्यथमवद्दी नस्तस्था रूप विचिन्तयन्‌ । 

समयेन तपोऽधे च कृच्छात्पतिग्रहीतवान्‌ _॥२२॥ 
शुङ्गबान्‌ ऋषि भी उसके दिव्य रूपका विचार करते हुए व्याकुळ हो गये ओर उन्होंने 
प्रतिज्ञाके अनुसार उसका आधा तप बहुत दुश्खसे ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


pe पहाभारते [ तीर्थयाभापर्व 








साधयित्वा तदात्मानं तस्याः स गतिघन्चयात्‌ । 

दुखतो भरतश्रेष्ठ तस्या रूपबलात्ळूत! । 

एतत्ते वृद्धकन्याया व्याख्यातं चरितं मह्त्‌ ॥ २३॥ 
फिर तप करके अपना शरीर छोडके, उसीके रास्तेपर चले गये, भरतश्रेष्ठ ! जीबनभर उसके 
रूपपर आकृष्ट होकर दुःख भोगते रहे । यह हमने तुमसे वृद्ध कन्याके महान्‌ चरित्रका बर्णन 
किया है ॥ २३॥ 

तत्रस्थश्चापि शुश्राव हतं शल्य हलायुधः । 

तत्रापि दत्त्वा दानानि ह्विजातिभ्थः परंतप | 

शुरोच शल्यं संग्रामे निहतं पांडवैस्तदा ॥ ९४॥ 
बहा भी शत्रुतापन बलरामने ब्राह्मणॉको अनेक दान किये, वई इलधारी बलरामने युद्धमे 
पाण्डवांसे महाबीर शट्यके मारे जानेका समाचार सुना और शोक किया ॥ २४॥ 

समन्तपशञ्चकद्टारात्ततो निष्क्रर्य साधचः । 

पप्रच्छर्षिगणानत्रामः कुरुक्षेत्रस्य यत्फलम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तब यहांसे चलकर समन्तपश्चक द्वासे निकलकर मधुवंशी बलराम ऋषियोंसे कुरुकषेत्रके 
सेवनका फल पूछने लगे ॥ २५ ॥ 

ते एष्टा यदुसिंहेन कुझक्षेत्रफलं दिमो। 

समाचख्युमहात्मानस्तस्तै सर्वे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वेणि पकपञ्चारोऽष्यायः ॥ ५१॥ २७११ ॥ 
यदुकुलसिंद् शत्रुनाशन बलरामका कुरुक्षेत्रके फलके बिषयर्मे प्रश्न सुन, महात्मा सुनि लोग 
कुरुक्षेत्रका यथार्थ फल कहने लगे ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके शट्यपवंमं पकावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २७११॥ 





रे 3 
व्हषय ऊचुः 
प्रजापतेरुत्तरवेदिरुच्पते सनातना राम समन्तपंचकस्‌ । 
समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो वरेण सत्रेण सहावरप्रदा ॥ १॥ 
ऋषि बोले- हे राम ! यह सनातन समन्तपश्चक् तीथे प्रजापति ्रह्माकी उचरबेदी कहा जाता 
है, यहीं पहले उत्तम वर देनेवाले देवताओंने बहुत बडा यज्ञ किया था ॥ १॥ 
पुरा च राजर्षिवरेण धीमता घहूनि वर्षाण्यमितेन तेजसा । 
प्रकृष्टमेतत्कुरणा सहात्मना ततः कुरुक्षे त्रभितीह पप्रथे ॥ २॥ 
पहिले समयमें महातेजस्वी राजर्षि श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा कुरुने अनेक वर्षांतक इसमें निवास 
किया था और इस परथ्वीको जोता था, इसलिये जगतूमें इसका नाम इरकेत्र हुआ ॥ २॥ 
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राम उवाच 
किमथे कुरुणा कृष्टं क्षेत्रभेतन्महात्सना । 
एतदिच्छाम्यहं ओतु कथ्यसानं तपोधनाः ॥ ३ ॥ 
बलराम बोले- हे तपोधनो ! महात्मा कुरुने इस क्षेत्रो क्यों जोता था? यह कथा हम आप 
लोगोंसे सुनना चाहते हैं ॥ ३ || 
ऋषथ ऊचुः 
पुरा किल छुरु रास कृषन्तं सततोत्थितम्‌ । 
अभ्येत्य दाक स्न्रिदिबाल्पयेएच्छत कारणस ॥४॥ 
ऋषि घोळे- डे राम ! पहिले समयमें सततोधोगी कुरुकी प्रतिदिन यह पृथ्वी जोतते देख, 
इन्द्र स्वगेसे आये और इसका कारण पूंछने लगे ॥ ४ ॥ 
किसिद यतेते राजन्प्रथत्नेन परेण च । 
राजर्षे कतिमभिप्रेतं येनेयं कुष्यते क्षितिः ॥६॥ 
हे राजन्‌ राजर्षे ! यह भान्‌ प्रयत्न किस लिये हो रहा है ? आप प्रतिदिन अत्यन्त यत्न 
करके इस एथ्वीको क्यों जोतते हैं ? आप क्या चाहते हैं ? ॥ ५ ॥ 


&$रुर्वाचं 
इह थे पुरुषा! क्षेत्रे मरिष्यन्ति शातकतों । 
ते गमिष्यन्ति झुक्कताछोकान्पापविवार्जितान ॥ ६ ॥ 
कुरु बोले- हे इन्द्र ! जो मनुष्य यहां मरेंगे, वे पुण्यात्माके पापरहित स्थर्मृको जायेगे ॥ ९॥ 


आवहस्य तत! शक्तों जगाम न्रिदिचं प्र) । 

राजर्षिरप्थनिर्विण्णः कषेत्येव चसुंघरास्‌ ॥७॥ 
इन्द्र उनके वचन सुन बहुत उपहासयुक्त इंसे और स्वर्गको चले गये । राजर्षि कुरु भी 
उदासीन न होकर उसी प्रकार पृथ्वी जोतते रहे ॥ ७॥ 

आशणस्यागस्थ चैवैनं सूयो सूयोऽवहस्य च। 

कातक्रलुरनिविण्णं एष्ट्ठा एष्टा जगाम ह्‌। ॥८॥ 
इस प्रकार अनेक बार शतक्रतु इन्द्र अविरत कार्य करनेवाले कुरुके पास आये ओर उनसे 
पूछकर हंसी उडाकर स्वर्गको चले गये ॥८॥ 

यदा तु तपसोग्रेण चकष वखुर्धा चप! । 

ततः चाकोऽञ्रवीदेवात्राजर्षर्यचिकीरषितम्‌ ॥९॥ 
जब इसी प्रकार तप करते करते एथ्वीको जोतते ही कुरुको बहुत दिन हो गये, तब इन्ट्रने 
देवताओंको बुलाकर राजर्षि कुरुक्की बह इच्छा कह सुनाई ॥९॥ 
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तच्छुत्वा चान्नुवन्देवाः खहस्राक्षमिदं वचः । 

वरेण च्छन्द्यतां चाक राजर्थिथदि झाव््थले ॥ १०॥ 
यह बचन सुन सहस्राक्ष इन्द्रसे देवताओंने कहा- शक्र ! यदि शक्य हो तो राजर्षि कुरुको 
वरदान दीजिये और अपने अनुकूल कीजिये ॥ १० ॥ 

यदि छात्र प्रमीता चै स्वगे गच्छन्ति नानवाः । 

अस्माननिष्ट्रा कतुभिभीगो नो न भविष्यति ॥११॥ 
परन्तु कठिनता यही है कि यदि कुरुक्षेत्रमे मरे सब मनुष्य यज्ञोंसे हमारा पूजन किये विना 
स्वगको चले जायेंगे, तो हमें यज्ञमें भाग नहीं मिलेगा ॥ ११ ॥ 

आगस्य च ततः दाकस्तदा राजबिंमन्रवीत्‌ । 

अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं सह ॥ १२॥ 
देवताओंके वचन सुन इन्द्र राजर्षि कुरुके पास आकर बोले, आप बृथा परिश्रम कर रहे हैं। 
हमारे बचन सुनिये ॥ १२॥ 

मानवा ये निराहारा देहं त्यक्ष्यन्त्यतन्द्रिता! । 

युधि वा निहताः सम्यगपि तिथेग्गता चप ॥ १३॥ 
जो पशु, पक्षी ओर मनुष्य इस स्थानमें भोजन छोडकर और सावधान होकर मरेंगे, अथवा 
युद्धमें मारे जायेगे ॥ १३॥ 

ते स्वगेभाजो राजेन्द्र भवन्त्विति स हामते । 


तथास्त्विति ततो राजा कुरुः दाकसुवाच ह ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! महामंते ! वे स्वर्गके निवासी होंगे । इन्द्रके बचन सुन राजा कुरुने इन्द्रसे कहा 
बहुत अच्छा ॥ १४॥ 

ततस्तसभश्यनुज्ञाप्थ प्रहेनान्तरात्मना । 

जगास त्रिदिवं सूयः क्षिप्रं बलनिषूदनः ॥ १६॥ 


फिर कुरुकी आज्ञा लेकर बलब्रदन इन्द्र प्रसन्न होकर शीघ्र दी स्वर्गको चले गये ॥ १५ ॥ 
एवमेतद्यदुश्रेष्ठ कुष्टं राजर्षिणा पुरा । 
शक्रेण चाप्यलुज्ञातं पुण्यं प्राणान्विस्ुुश्चतास्म्‌ ॥ १६ ॥ 
हे यदुकुलभेष्ठ ! इस प्रकार पडिले समयमें राजर्षि कुरुने इस धेत्रको जोता था ओर इन्द्रने 
इस प्रकार देहत्याग करनेवालॉकी वरदान दिया था ॥ १६॥ 
अपि चात्र स्वयं चाको जगौ गाथां खुराधिप! । 
कुरुक्षेत्रे निबद्धां वै तां शृणुष्व हलायुध 55 8231 
है इलायुध ! स्वयं देवराज इन्द्रने इस कुरुक्षेत्र ती्थके विषयमें यहाँ जो कुछ कहा है, उसे 
आप सुनो ॥ १७॥ 
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पांसवोऽपि कुरुक्षेत्राद्यायुना ससुदीरिता! । 








आपि दुष्छुनकमांणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
कुरुक्षेत्रकी धूलियां वायुसे उडकर जिस मनुष्यके ऊपर गिर जाती हैं, बह महापापी हो तो 


४९ he 


भी उसे परमणतिक्को प्राप्त कराती हैं ॥ १८॥ 
९ 
खुरषेभा त्राह्मणसत्तमाश्व॒ तथा रुगाद्या नरदेवसुख्या! । 
क्क. 20० पर सह संन 
इष्ट्रा अहां? कतुभिदेसिह संन्यस्य देहान्खुगतिं प्रपन्नाः ॥ १९॥ 


ns 


है पुरुपसिंह ! इस स्थानभें महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेसे अनेक देवता, ब्राह्मणश्रेष्ठ और 
नग आदि सुख्य सुख्य राजा शरीर छोडकर स्वर्गको चले गये हैं ॥ १९ ॥ 
तरन्लुकारन्लुकयोर्थदन्लरं रामहृदानां च मचक्कुकस्य । 
एतत्ङुरुक्ष्सनन्तपञ्चकं भजापतेरुत्तरवेदिरुच्षते ॥ २०॥ 
तरन्तुक, अरन्तुक, रामहूद और मचक्रुक इन तीथेके बीचकी भूमिका नाम कुरुक्षेत्र, समन्त- 
पश्चक् और ब्रह्माकी उत्तर बेदी हे ॥ २०॥ 
शिवं महृत्पुण्यसिदं दिवौकसां खुसंमतं स्वर्गगुणैः समन्वितम्‌ । 
अतश्च सर्वेडापि बखुंधराधिपा हता गमिष्यन्ति महात्मनां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शब्यप्वेणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ ॥ २७३२ ॥ 
यह स्वर्ग शुणोसे भरा देवताओंसे सेबित और कर्याणदायक महान्‌ पुण्यदायक तीर्थ है, 
इसलिये यहां रणधूमिमें मारे गये पृथ्वीके राजा सब महात्माओंकी परम गतिको जाते हैं ॥२१॥ 
॥ महाभारतके शल्यपवेसे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ २७३२॥ 





चैशंपायन उवाच 
कुरुक्षेत्रं ततो दृष्टा दत्त्वा दायांश्च सात्वतः । 
आश्रथ खुस हाद्दिदयसगमज्ञनमेजय ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! कुरुसषेत्रका दर्शन कर बहां सात्वतवंशी 
बलरामने बहुत दान दिये और वहांसे एक महान्‌ और दिव्य आश्रमको गये ॥ १॥ 
मधूकाञ्जवनोपेलं छुक्षन्यग्रोधसंकुलम्‌ । 
चिरिबिल्वयुतं पुण्यं पनसाजुनसंङुलम्‌ ॥२॥ 
बह आश्रम महुआ और आमके वनसे युक्त था । पाकर, बडगद, करञ्जवा, कटइल ओर 
इन्द्रजवके वक्षोंसे पूरित बह पवित्र आश्रम था ॥ २॥ 


>६ 
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मा न 
ळू र ताळा... 
त इष्टा पादवश्रष्ठ$ भवषर पुण्यलक्षणम्‌ } 
पमच्छ लाऱषीन्सवोन्कत्याश्रमवरस्त्वयश ॥३॥ 


नो युक्त श्रेष्ठ आश्रमका दर्शन करके, यादवधेष्ठने उन सब 
न है भ लक्षणात्र भरा श्रेष्ठ आश्रम किसका है ? ॥ ३॥ 
छु जब महात्यानसूचू राजन्हलायुधस । 
श्ण विस्तरतो रास यस्यां पूर्वभाअमः ॥४॥ 
राजन्‌ ! तब ने सघ ऋष महात्मा हरूघरसे बोले- हे राम | पहले यह जितका आश्रम था 
उसकी कथा विस्तारसे सुनो ॥ ४ ॥ द 
अञ्च विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमस । 
, अज्ञास्य विधिवद्यञ्चाः सर्वे चृताः सनातना! ॥ & ॥ 
यहां पर पहिले देवश्रेष्ठ विष्णुने घोर तप किया था, यहीं उन्होंने अनेक सनातन यज्ञ विधि- 
पूवंक समाप्त किये थे ॥ ५ ॥ 
अत्रैव ञ्राह्मणी सिद्धा कौसारधर्मचारिणी : 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥ ६॥ 
ह मि मिनी सिद्ध ब्राह्मणी तपस्विनी योग और तप करके, सिद्ध होकर स्वर्णको 
बभूव श्रीमती राजञ्शाण्डिल्यस्य महात्मनः । 
खुता छतत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! नियमपूरवेरू त्रतधारी ओर ब्रह्मचारिणी बह साध्वी महात्मा शाण्डिल्य मुनिकी 
पुत्री थी ॥७॥ 
सा लु प्राप्य परं योगं गता स्वगमतुत्तभम्‌ । 
सुक्त्वाश्रमे$श्वमेधस्य फलं फलवतां झु भा 
गता स्वगे महाभागा पूजिता नियतात्मभिः ॥८॥ 
ब्रह्मचारिणीने ऐसा वह तो परमयोग प्राप्त करके श्रेष्ठ स्वर्गको गई । आश्रममें अश्वमेधका फल 
भोगनेबालॉका फल भोगकर सुन्दरी भाग्यबती ऋषियोंका सत्कार पाकर स्वगको चली गई ॥८॥ 
अस्िगस्याश्रमं पुण्यं दृष्ट्रा च यदुपुगव! । 
ऋषीस्तानभिवाद्याथ पार्श्वे हिमवतोऽच्युतः । 
स्कन्धावाराणणि सवाणि नियत्यार्दहेऽचल्म्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! ऋपिवचन सुन यदुश्रेष्ठ बलदेवने आश्रमके पास जाकर उस पुण्यमय आश्रमका 
दर्शन किया । फिर अच्युत बलरामने दिमालयके पाश्चभागमें उन ऋषियोंको प्रणाम करके, 
अपने साथका सैं परिवार वापस भेजकर }-बे 'दिम्तालग्रपर चढ़ने लगने.) ९ ॥ 


~ 


भॅग्वाय ५३ | हाब्यजर्च | | ४०५ 











नातिदूरं ततो गत्वा नगं तालध्यजो बली । 

घुण्य तोथेवरं दृष्ट्रा विस्मर्थ परमं गतः ॥१०॥ 
अनन्तर ताडको ध्यजावाले बलराम थोडी दूरतक पत्रतके ऊपर चढे, बद्ां उस पुण्यप्रद उत्तम 
तीथको देखकर वे बहुत आश्रय करने लगे ॥ १० ॥ 

प्रणव च सरस्वत्याः इक्षप्र्चणं बल! । 

संप्रा! कारपचनं तीर्थप्रवरशुत्तमस्‌ ॥ ११॥ 
बह सरस्वतीकी उत्पत्तिका प्लक्ष प्रखशण नामक स्थान था । वहांसे वे कारपचन नामक 
उत्तम तीथंको चले गये ॥ ११ ॥ 

हलाथुधस्तञ्र चापि दत्त्वा दान महाबलः । 

आप्छुल। सलिले शीते तस्पाचापि जगाम ह । 

आश्रलं परमप्रीतो सिस्य वरूणस्य च ॥१२॥ 
महाबलवान्‌ हल्धरने वहांके अत्यंत शीतल जलमें स्नान करके अनेक प्रकारके दान दिये 
और बहांसे वे आणे अत्यंत प्रसन्न होकर मित्र और वरुणके आश्रमको चले गये ॥ १२॥ 


इंद्रोऽश्चिरयेसा चैव यत्र प्राक्प्रीतिमाप्लुवन्‌ । 
तं देश कारपचनायझुनायां जगाम ह ॥ १३॥ 
इस ही तीथेमें पहिले इन्द्र, अशि ओर अयेमाने बहुत प्रसन्नता प्राप्त की थी, यह स्थान 


यमुनाके तटपर है । कारपचनसे वे उस तीथेको गये ॥ १३ ॥ 


स्नात्वा तञ्ञापि धर्मात्मा परां लुष्टिमवाप्य च । 

ऋषिभिश्चैव सिद्धेश्च सहितो चे महाबलः 

उपावेष्टः कथा! झुञ्राः शुश्राव यदुपुगव! ॥ १४॥ 
महाबलवान्‌ धमास्मा बलदेवने वहां जाकर स्नान करके बडी प्रसन्नता प्राप्त की । फिर ऋषि 
ओर सिद्धोंके सहित वहां बेठकर यदुश्रेष्ठ ऋषियोंसि उत्तम उत्तम कथा सुनने लगे ॥ १४॥ 

तथा तु तिष्ठतां तेषां नारदो भगवान्रषिः । 

आजगाम्राथ तं देश यत्र रामो व्यवस्थितः ॥ १५ ॥ 
उसी समय जहां वे सब ठहरे हुए थे ओर जहां बलराम उपस्थित थे, देवर्षि भगवान्‌ नारद 
उसी स्थानपर आ गये ॥ १५ ॥ 

जटामण्डलसंचीतः स्वणेचीरी महातपाः । 

हेमदण्डधरो राजन्कमण्डल्रघरस्तथा ॥ १६॥ रट 
राजन्‌ ! महातपस्वी नारद्‌ जटामण्डलसे युक्त, सोनेके समान बस्न पहिने, सोनेका दण्डा _ 
द्वाथमं लिये, कमण्डळ धारण किये ॥ १६ ॥ Ee 
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कच्छपी सुखराब्दां तां शच्या कीणां सनोरमास । 
[a he ~ 
बत्ये गीते च कुशलो देवब्राह्मणपूजितः ॥ १७॥ 
सुखद शब्द करनेवाली कच्छपी नामक मनोहर वीणा भी ले रख्खी थी । नृत्यमें नाचते और 
गानेमें निपुण, देवता और ब्राह्मणोंसे पूजित ॥ १७ ॥ 
प्रकती कलहानां च नित्यं च कलहपियः 
ते देदाभसगसव्यत्र श्रीलाज्ञाथो व्यवस्थित! ॥१८॥ 
सदा कलह करानेवाले, सदा कलहके प्रेमी भगवान्‌ नारदऋषि जहां श्रीमान्‌ बलराम बेठे 
थे, उसी स्थानपर गये ॥ १८ ॥ 


प्रत्युत्थाथ तु ते सर्वे पूजयित्वा थतब्रतघ्‌ । 

देवार्षे पयेएच्छन्त यथावूत्तं कुरून्पति ॥ १९॥ 
उनको देखकर वे सब खडे हो गये ओर महात्रतधारी देवर्षि नारदका यथायोग्य पूजन करके, 
उनसे कोरबॉका समाचार पूछने लगे ॥ १९॥ 

ततोऽस्याकथयद्राज्ारदः सवेधर्मवित्‌ । 

सवमेव यथाब्रत्तमतीतं ङुरुखंक्ष यस्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर सर्वेधमेबिद्‌ नारदने ङुरुकुलका अत्यंत नाश हो गया है, यह सब वृत्त 
यथावत्‌ चता दिया ॥ २० ॥ 


~ २. 


ततोऽव्रवीद्रीहिणेयो नारदं दीनया शिरा । 
किमवस्थ तु तत्क्षश्रं ये च तचाभवन्यपा! ॥ २१॥ 
तब रोहिणीपुत्र बलरामने नारदसे दीन वाणीसे पूछा, कुरुक्षेत्रमें जो क्षत्रिय ओर राजा इकडे 
हुए थे उन सबकी क्या दशा हुई है ? ॥ २१॥ 
श्रुतमेतन्मया पूर्व सवमेव तपोधन । 
विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे ॥ २२॥ 
हे तपोधन ! यह सब समाचार मैंने पहले ही सुना हे, तो भी विस्तारसे जाननेके लिये मेरे 
मनमें कुतुहल हुआ है ॥ २२॥ 
नारद उवाच 
पूर्वमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्छुपतिस्तथा । 
हतो वैकतैनः कर्णः एुञ्ा्ास्य महारथाः ॥२३॥ | 
नारद बोले- हे रोहिणीपुत्र ! पदले दी भीष्म मारे गये, फिर द्रोणाचाये, सिंधुराज जयद्रथ, 


बेकतेन कर्ण ओर. उम्रके महारथी (पुत्र भी मारे गये हे ॥ २३.॥ by eGangotri 
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सूरिश्रबा रौहिणेय मद्रराजश्च वीयेवान । 
एते चान्ये च बहवस्तत्र तच महाबला! ॥ २४॥ 
भूरिश्रवा और महापराक्रमी मद्रराज शल्य भी मारे गये । ये और मी अनेक महाबलवान्‌ ॥२४॥ 
प्रियान्प्राणान्परित्यञ्य प्रियायै कौरवस्य चै । 
राजानो राजपुत्राश्च समरेष्यनिवतिन। ॥ २५ ॥ 
राजा और राजपुत्र अपने प्यारे प्राणोंको छोडकर स्वर्गको चले गये, उन सब युद्धसे न 
हटनेबाले वीरॉने कुरुराज दुर्योधनका प्रिय करनेके लिये प्राण दिये ॥ ९५ ॥ 


अहतांस्तु महाबाहो शणु भे तत्र माधव । 

धातराषट्रबले दोषाः कूपो भोजश्य वीयेवान। 

अश्वत्थाभा च विक्रान्तो अञ्चसेन्या दिशो गताः ॥ २६ ॥ 
हे महाबाहु माधव ! जो नहीं मारे अये, उनके नाम भी सुझसे सुनो । अब दुर्याधनकी 
सेनामं कृपाचायं, वीयंशाली भोजराज कृतवमा ओर पराक्रमी अश्वत्थामा ये ही तीन रहे ह, 
और वे भी भागती हुई सेनाकी दिशामें गये हैं ॥ २६॥ 


ळुयोधनो हते सैन्ये प्रद्रतेषु कूपादिषु । 

हद ठपायनं नास विवेदा श्वरादु!खितः ॥ २७॥ 
सैन्यका विनाश होनेपर और कृपाचार्य आदि वीरोके भागनेपर राजा दुर्योधन दुःखसे अत्यंत 
व्याकुरू होकर द्रेपायन नामक तालावमं घुस गये ॥ २७॥ 


काथानं धातेराष्ट्रं तु स्तरिभते सलिले तदा । 

पाण्डचाः सह कुष्णेन वारिभरुग्राभिरादेयन्‌ ॥ २८॥ 
उस स्तम्भन किये हुए जलमें ठुयोंधनको सोते सुन, श्रीकृष्णके सहित पाण्डव आये और उसे 
चारों ओरसे कठोर वचनरूपी कोडे मारने लगे ॥ २८॥ 


स तुद्यमानो बलवान्वारभी राम समन्तत? । 

उत्थित! प्राग्घदाढ्वीरः प्रणत्य महती गदाम्‌ ॥ २९॥ 
बलराम ! जब सब ओरसे कठोर वाणीसे बह व्यथित होने लगे, तब बलबान्‌ महावीर दुर्योधन 
भी भारी गदा लेकर तालावसे निकले ॥ २९ ॥ 


स चाप्युपगतो युद्धं भीमेन सह सांप्रतम्‌ । 
भविष्यति च तत्सद्यस्तयो राम खुदारुणस्‌ ॥ ३० ॥ 
और अब भीमसे घोर युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर पहुंचा । राम! आज उन 
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यदि कौतूहलं तेऽस्ति बज माधय मा चिरम्‌ । 

पद्य युद्धं महाघोरं श्िष्ययोयदि मन्यसे ॥ ३१॥ 
माधव ! यदि अपने दोनों शिष्योंका घोर युद्ध देखनेकी आपको इच्छा हो तो शीघ्र जाइये 
और ठीक समझेगे तो यह भयानक युद्ध देख लो ॥ ३१ ॥ 

वैशंपायन उचाच 

नारदस्य वचः श्रुत्वा तानभ्यच्ये द्विजर्षभान्‌ । 

सवोन्विसजेयामास ये तेनाब्यागता! सह ! 

गस्यतां द्वारका चेति सोऽन्वधादलुयायिनः ॥ ३२ ॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- नारदके ऐसे बचन सुन बलदेवने अपने साथ आये हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें बिदा किया ओर अपने सङ्गियांसे कहा कि तुम सब द्वारिकाको 
जावो ॥ ३२ ॥ 


सोऽवतीर्याचलश्रेछात्छक्षप्र्रवणाच्छु भात्‌ । 
ततः प्रीतमना रामः श्रुत्या तीर्थफलं महत्‌ । 
विप्राणां संनिधौ -छोकमगायदिदम'च्युतः ॥ ३३॥ 
अनन्तर बार बार सरस्वतीको देखते हुए पश्चप्रत्वण शुभ पर्वतणिखरसे नीचे उतरे और तीर्थ 
सेवनका महान्‌ फल सुनकर प्रसन्न होकर अच्युत बलराम ब्राह्मणोंके आभे नीचे लिखे अर्थका 
पद्य गाने लगे ॥ ३३ ॥ 
सरस्वतीवाससमा कुतो रतिः सरस्वतीचासससाः कुतो थुणाः । 
सरस्वती प्राप्य दिवं गता जनाः सदा स्सरिष्यन्ति नदी सरस्वत्तीस्‌॥३४॥ 
सरस्वती नदीके तटपर निवास करनेळे समान सुख अन्यत्र कहां हो सकता हे और सरस्वती 
नदीके तटपर निवास करनेके गुणोंके समान भी गुण कहां हैं ? सरस्वती नदीको प्राप्त होकर 
जन स्वर्गको प्राप्त होते हैं, और वे सदा सरस्वती नदीका स्मरण करते हैं ॥ ३४॥ 


सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या सरस्वती लोकसुखावहा सदा । 

सरस्वती प्राप्य जनाः खुदुष्कृता! सदा न शोचन्ति परत्र चेह च ॥३५॥ 
सरस्वती सब नदियोंमें पुण्यकारण है, सरस्वती सब लोगोंका सुख बढानेवाली है। सरस्वती 
नदीको प्राप्त होकर सब लोग इह और परलोकमें कभी पापोंके लिये शोक नहीं करते हैं॥३५॥ 


ततो सुइसेडुः प्रीत्या प्रेक्षमाणः सरस्वतीम्‌ । 
हयैयुक्त रथं छुभ्रसातिछत परंतपः ॥ ३६॥ 
अनन्तर यदुकुलब्रेष्ठ शत्रुतापन वलराम बारंबार प्रसन्न मनसे सरस्वती नदीकी ओर देखकर 


ते चढ़े 
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स शीघगामिना तेन रथेन यळुपुंगवः। 
दिहक्षुरासि संप्राप्तः शिष्ययुद्धसुपस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीम्रहाभारते शब्यपर्वणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५३॥ ॥ २७६९॥ समाप्त तीर्थयात्रापवं ॥ 
उसी शीघ्र चलनेवाले रथसे सत्वर उपस्थित हुए दोनों शिष्पोंका युद्ध देखनेके लिए यदुश्रेष्ठ 
बलराम उसके समीप पहुंचे ॥ ३७ ॥ 

॥ मद्दाभारतके शल्यपर्वसे तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २७६० ॥ तीर्थयात्रापवे समाप्त हुआ ॥ 





शैद्वंपायन उवाच 
एल तदमवद्युद्ध तुछुले जनमेजय | 
यञ्च दुःखान्बितो राजा घुतराष्ट्रोडज्रवीदिदस ॥१॥ 
श्रीवेशस्पाथन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! इस प्रकार वह घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ, 
तब राजा धवराश्ने दुःखर्मे भरकर सञ्जयसे इस संबंधमें ऐसा पूछा ॥ १॥ 
रामं संनिहितं दृष्टा गदायुद्ध उपस्थिते । 
सज पुञ्ञ? कर्थं सीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥ २॥ 
हे सञ्जय ! गदायुद्ध शुरू होनेपर बलरामको निकट आया देख, तब हमारे पुत्र दुर्योधनने _ 
भीमसेनके सङ्ग केसे युद्ध किया ? ॥ २॥ 
सअजय उवाच 
रामसांनिध्यघासाद्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
युद्धकासो नह्दाबाहुः समहृष्यत वीयेवान्‌ ॥३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! बलंदेवको अपने पास आया देख, युद्धकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे 
पुत्र महाबलवान्‌ महाबाहु दुर्योधन बहुत प्रसन्न इए ॥ ३॥ 


इृ्ठा लाङ्गलिन राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 

प्रीत्या परमया युक्तो युधिष्ठिरमथात्रवीत्‌ ॥४॥ 
भारत ! महाराज युधिष्ठिर भी हलधारी बलरामको देखते ही प्रसन्नता सहित खडे हुये और 
हंलधारी राम बडे प्रेमसे युधिष्टिरसे इस प्रकार बोले- ॥ ४ ॥ 
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समन्तपञ्चकं क्षिप्रमितो थाम विरा पले । 

प्रथितोत्तरवेदी सा देवलोके प्रजापतले! || ५० ॥ 
है एथ्वीपते ! इसलिये हम सब लोग शीघ्र ही समन्तपञ्चक़ तीर्थमें चले, बह देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तरवेदी नामसे ख्यात है || ५ ॥ 


तस्मिन्महापुण्यतमे चैलोच्त्यस्य सनातने । 
6 a &७४9 ० $ ba» Fe ~~ 
सग्राम निधन प्राप्य श्व स्वगा अाबेष्यांते ॥ ६ ॥ 
्रेलोक्यके उस अत्यंत पुण्यमय सनातन तीर्थमें जो मनुष्य युद्धमें मरेगा, वह स्वर्गको जायगा ॥६॥ 


~ 


तथेत्युक्त्वा महाराज ङुन्तीएओो युधिषिरः । 

समन्तपञ्चकं वीर! प्राथादभिसुखः प्र सुः ॥७॥ 
है राजन्‌ ! तब अच्छा ऐसा कहकर जगतके हितेच्छु महावीर राजा ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके 
वचन सुनकर समन्तपश्वककी ओर चले ॥ ७ |) 


ततो दुर्योधनों राजा प्रणय महतीं गदाम । 

पद्भ्याममषा द्द्युतिसानगच्छत्पाण्डचेः सह ॥ ८ ॥ 
पाण्डबोंके सङ्ग ही अमषेमें भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी भारी गदा लेकर पेदल ही 
चला ॥ ८ ॥ 


तथा यान्तं गदाहस्तं वेणा चापि दंशितम्‌ । 

अन्तरिक्षगता देवाः साधु साथ्वित्यपूज यन्‌ 

यातिकाश्च नरा येऽत्र दृष्टा ते! हर्षेनागता! ॥९॥ 
कुरुराज दुर्योधनको उनके सङ्ग कवच धारण किये और गदा द्वाथमें धारण किये पेरोंपैरों 
सावधान चलते देख, अन्तरिक्ष ओर वायु मण्डलमें घूमनेवाले देवता ऑर सिद्ध साधु साधु 
और धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वातिक और मनुष्य भी उन्हे देखकर 
आनन्दित इए ॥ ९ ॥ 

स पाण्डवैः परिद्वतः ङुरुराजस्तवात्मजः । 

मत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोऽब्रजत्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डवोंसे विरा हुआ तुम्हारा पुत्र कुरुराज दुर्योधन मतवाले हार्थाके समान चालसे चलता 
था॥ १०॥ 
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लतः शाङ्कानिनादेन भेरीणां व महास्वनेः । 

सिंहनादैश्च शराणां दिशाः सवा! प्रपूरिताः ॥ ११॥ 
तब सेनामें शङ्ल ओर भेर आदि बाजे जोरसे बजने लगे । सब शूरवीर सिंहोके समान गजेने 
लगे । यह शब्द सब दिशाओंमें पूरित हो गया ॥ ११॥ 


प्रतीच्यभिसुखं देशां यथोदिष्टं सुतेन ते । 

गत्या च तैः परिक्षि समन्तात्सवतोदिराम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन सबसे चारों दिशाआकी ओरसे घिरे हुए तुम्हारे पत्रके साथ पश्चिमामुख चलकर 
पहले निर्देश किए हुए कुरुक्षेत्रमं आये ॥ १२॥ 

दक्षिणेन सरस्वत्याः स्वयनं तीथेसुत्तमम्‌ । 

तस्मिन्देशे त्वनिरिणे तत्र सयुद्धभरो चयन ॥ १३॥ 
बह सद्गति देनेवाला उत्तम तीर्थ सरस्वतीके दक्षिण तटपर था। उस समयानुसार अथीत्‌ ऊसर 
रहित एथ्वीमे युद्ध करना उन्होंने पसंद किया ॥ १३॥ 


ततो भीमो सहाकोटिं गदां गृह्याथ वर्मेसत्‌ । 

बिञ्जद्रप महाराज सहर हि गरुत्मतः ॥ १४॥ 
महाराज ! तत्र भीमसेन कवच पहनकर भारी नोकवाली गदा लेकर गरुडके समान शीघ्रतासे 
युद्ध भूमिम आये ॥ १४॥ 

अवबद्धणिरस्त्राणः संख्ये क्राश्चनवमेस्रत्‌ । 

रराज राजन्पुत्रस्ते काञ्चनः शैलराडिव ॥ १५ | 
इधरसे तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भी सिरपर टोप और सोनेका कवच पहनकर, सोनेके पर्वत- 
राज मेरुके समान अचल होळकर युद्ध भूमिम विराजमान हुए ॥ १५ ॥ 

वभेथ्यां संबृतो वीरौ भीमदुयोधनावुभौ । 

संयुगे च प्रकाशेते संरब्धाविव कुञ्जरौ ॥ १६॥ 
ये दोनों वीर पुरुपसिंह दुर्योधन और भीध्रसेन क्च पहनकर समरमें दो मतवाले हाथियोके 
समान प्रकाशित होकर उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 

रणमण्डलभध्यस्थौ स्रातरौ तौ नरषेभो । ` 

अशोभेतां महाराज चन्द्रसूयोविवोदितौ ॥ १७॥ 
है महाराज! उस ससय रणमण्डलके बीचमें खडे हुए थे दोनों नरश्रेष्ठ वीर भाई ऐसे शोभापर 
थे, जेसे एक समय उद्य हुए चन्द्रमा और तये ॥ १७॥ 


+ 
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तावन्योन्यं निरीक्षेतां छुद्धाविच सहाद्विपी । | 
दहन्तौ लोचने राजन्परस्परवधेषिणौ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! क्रोधित हुए दो बडे हाथियोंके समान एङ दूस रचेको इच्छसे एक दूसरेको 
इस प्रकार देखने लगे, मानों आंखोंसे परस्पर अस्म ॥ १८॥ 
संप्रहृष्टमना राजन्गदाभादाय कौरवः । 
साक्िणी सलिहन्नाजन्क्रोधरक्तेक्षणः श्वसन ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर क्रोधसे लाल नेत्र करके, दांत चबाकर, लंबी सांस लेते हुए झुक्लंशी राजा 
दुर्योधनने प्रसन्नचित्त हो हाथमे गदा उठाई ॥ १९ || 


को 
च्च 
दंगे 


ततो दुयोधनो राजा गदामादाय वीर्यवान्‌ । 

सीमखेनमाभिप्रेश्य गजो गजसियाह्वयत्‌ ॥ २०॥ 
ओर भोमसेनकी ओर देखकर हाथमें गदा लेकर बलवान राजा दुर्योधनने ऐसे ललकारा जैसे 
एक हाथी दूसरे हाथीको ललकारता है ॥ २० ॥ 


अद्विसारमर्थी सीमस्तयैषादाय चीथेवान्‌ । 
आहयासास नरपतिं सिंहः यथा वने ॥ २१॥ 
अनन्तर वीर्यवान्‌ भीमसेनने भी पहाडके समान लोहेकी भारी गदा उठाकर, राजा दुर्योधनको 


*_ FY ~ 


इस प्रकार पुकारा जसं वनम एक सह दूसर [सहका पुकारता इ ॥ २९ ॥ 


ताडुद्यतगदापाणी दुथोधनव्कोदरौ । 
संयुगे स्म प्रकाशेते गिरी सशिखराबिज ॥ २२॥ 

दुर्योधन और भीमसेन दोनों अपनी गदाएं उपरको उठाकर रणभूमिं शिखरयुक्त दो 

पर्वतोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ २२॥ 


ताडुभावामिसंकुद्धाचुभो भीमपराक्रमौ । 
उभौ शिष्यो गदायुद्धे रौहिणेयस्य धीमतः ॥ २३॥ 


~ ४१ 


दोनों अत्यन्त क्रोधित हुए थे । बे दोनों भर्यकर पराक्रमी थे । दोनों >> बुद्धिमान्‌ 


रोहिणीपुत्र बलरामके शिष्य थे ॥ ९३ ॥ 
उभौ सहृचाकभांगो यमसवासवयोरिव । 


तथा सहशकमाणो वरुणस्य महाघलौ ___॥२४॥ 
ये दोनों गरुडके समान वीर यम, इन्द्र और वरुणके समान युद्धम खडे हुए ॥ २४॥ 
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वास्तुदेवस्थ रामस्थ तथा वेश्रवणस्य थ। 

सहशौ तौ महाराज मधुकैदमथोयुधि ॥ ९५ ॥ 
ये दोनों सुद्धमें श्रीकृष्ण, बलदेव, कुमेर, मधु, केटमके समान थे ॥ २९७ ॥ 

उभौ सच्शक्षमोणो रणे झुन्दोपखुन्दयोः । 

तथैच कालस्य सभो शत्यो्रैय परंतपौ ॥ २६ ॥ 
ये दोनों सुन्द, उपसुन्दके समान पराक्रम करनेवाले थे। काल और मृत्युके समान 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले दीखते थे ॥ ९६ ॥ 

आव्योब्यनमिधावन्तो मत्ताविव महाद्विपो । 

वाशितासंगने हो शारदीय भदोत्कटी ॥ ९७ ॥ 
असे शरदू्तुये संगमकी इच्छाबाली हाथिनीसे मीलन करनेके लिये दो मतबाले हाथी मत 
होकर एक दूसरेपर घावा करते हैं उसी प्रकार वे दीखते थे ॥ २७॥ 

सत्ताविव जिगीषन्तौ सातङ्गौ 'नरतषेभौ । 

उभी ऋओधाविषं दीप वमन्ताबुरगाविव ॥ २८ ॥ 
बिजयकी इच्छा करनेवाले मतवाले दो हाथीके समान बे भरतवंशी दो वीर सांपोंके समान 
क्रोधरूपी विष छोडने लगे ॥ २८॥ 

अन्थोन्यमणभिस॑रव्धौ प्रेक्ष माणावरिंदमौ । 

उभी आअरतशादूलो विक्रमेण समन्विती ॥ २९॥ 
झ्त्रओंका दमन करनेवाले बे दोनों वीर परस्पर घावा करके एक दूसरेके तरफ क्रोधपूबक 
देखने लगे । भरतवंशके वे दोनों सिंह पराक्रमसे युक्त थे ॥ २९ ॥ 

सिहाविव रुराधयों गदायुद्ध परंतपो 

नखददायुथा चारा व्याघाचच दुरुत्सहा ॥ ३०॥ 
दोनों सिंहोंके समान दुजेय, गदायुद्धमें शत्रुसंतापन, दोनों नखून और दांत रूपी शख्नते 
आक्रमण करनेवाले दो सिंहोंके समान शत्रुअकि लिये दुःसह थे ॥ ३० ॥ 

प्रजासंहरणे क्षुव्धौ ससुद्राविय दुस्तरौ । 

लोहिताङ्काविव छुद्धौ प्रतपन्तो महारथौ ॥ ३१॥ 
दोनों प्रलयकालभे प्रक्षुव्व हुए दो समुद्रोके समान दुस्तर और दोनों महारथी छुद्ध हुए दो 
मंगल ग्रहॉके समान परस्पर ताप दे रहे थे ॥ ३१ ॥ 

रङ्मिसन्तौ महात्मानौ दीपिमन्तो महाघषलौ । 

दहचाते कुरु्रेषछठौ कालसूयीविवोदितौ ॥ ३२॥ 
दोनों महातेजस्वी, महात्मा, महादीप्रमान्‌, महाबलवान्‌ कुरुकुरभ्रेष्ठ दुर्योधन और भीमसेन 
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व्याघाविव सुसंरव्धौ गजेन्तावित्र तोयदौ । 

जहषाते महाबाह सिंहौ केसरिणाविश ॥ ३३॥ 
क्रोधित हुए दो वाघ, गरजते हुए दो मेघ और गर्जना करते इए दो सिंहोंके समान वे दोनों 
महाबाहु बीर आनन्दित हो रहे थे ॥ ३६ ॥ 


गजाविव सुसरव्यौ ज्वलिताविव पावकी । 

दहद]ुस्तौ महात्मानौ सश्छुङ्गाविच पतौ ॥ ३४ ॥ 
दोनों गदाधारी महात्मा बीर एक दूसरेपर क्रुद्ध हुए दो दाथी, प्रज्वलित हुई दो अग्नि 
और शिखरधारी दो पवेतोंके समान दीखने लगे ॥ ३४ ॥ 


रोषात्प्रस्छुरसाणोछौ निरीक्षन्तो परस्परस ! 
तौ समेतो सहात्मानौ गदाहस्तो नरोत्तमौ ॥ ३९ ॥ 
और दोनोंके ओठ क्रोधसे फरकने लगे । वे दोनों मनुष्य श्रेष्ठ एक दूसरेकी ओर देखने लगे, 
दोनों उत्तम पुरुष महातमा वीर गदा लेकर युद्धमें परस्पर घावा करनेके लिये तैयार इए ॥३५॥ 
उभौ परमसंहष्टाचुभौ परमसंमतो । 
सदश्वाविव हेषन्तौ वृहन्ताविव झुञ्जरौ ॥ ३६॥ 
और दोनों अत्यन्त प्रसन्न हुए थे। दोनों बड सन्मानित वीर थे । वे दोनों हिनहिनाते हुए 
दो उत्तम घोडोके समान, चिंघाडते हुए दो मतवाले हाथियोंके समान ॥ ३६॥ 
घृषसाविव गजन्तौ दुर्योधन वको दरौ । 
दैत्याविव बलोन्मत्तौ रेजतुस्तौ नरोत्तमौ ॥ ३७॥ 
गजते हुए दो बेलॉके समान और बरसे उन्मत हुए दो देत्योंके समान वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
दुर्योधन और भीमसेन शोभायमान दीखने लगे || ३७॥ 
ततो दुर्योधनो राजन्निदमाह युधिष्ठिरस्‌ । 
सञ्जये! सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भारकरस्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधन सर्यके समान प्रकाशित, सृञ्जयोंके साथ खडे हुए युधिष्ठिरको 
इस प्रकार बोला- ॥ ३८॥ 
इदं व्यवसितं युद्धं मम भीमस्य चो मयोः । 
उपोपविष्टाः पर्यध्वं विमद डपसत्तमाः ॥ ३९॥ 
आज तुम सब श्रेष्ठ राजाओंके सहित बैठकर हमारा और भीमसेनका जो यह गदायुद्ध यहाँ 
निश्चित हुआ दै वह और मुझे उसका ना करते हुए देखिये ॥ ३ द ॥ 


SO "NE 1 YN 
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तल! सञ्ुपविष्टं तत्खुमहद्राजभण्डलम्‌ । 

विराजलानं दहरे दिवीवादित्घमण्डलम्‌ ॥ ४०॥ 
फिर वह राजाओंका विशाल समूद वडा बैठ गया । उस समय बह युधिष्टिरकी राजसभा 
ऐसी सुन्दर दोखती थी, जैसे आकाशमें येका मण्डल ॥ ४० ॥ 


तेवां मध्ये महाबाहुः श्रीमान्केदावपूर्वजः । 

उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः ॥ ४१॥ 
महाराज ! उस सभाके बीचमें भगवान्‌ श्रीकृण्णके बडे भाई तेजस्वी महाब्राहु बलराम सब 
ओरसे पूजित होते इए बैठे थे ॥ ४१ ॥ 

शुशुभे राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः । 

नक्षत्ररिव संपूर्णो इतो निशि निदशाकरः ॥ ४९ ;। 
नील बस्रधारी, गोरे वर्णवाले, श्रीमान्‌ बलराम राजाओंके बीचमें ऐसे शोभायमान दीखते थे, 
जैसे नक्षत्रोंके बीचमें रात्रिको पूण चन्द्रमा ॥ ४२ ॥ 

तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ दुरासदौ । 

अन्योन्यं वारि सरुग्राभिस्तक्षमाणो व्यवस्थितो ॥ ४३॥ 
है महाराज ! उस समय गदा हाथमें लिये ये दोनों दुधेष महापराक्रमी वीर एक दूसरेको 
कठोर वचन कहकर पीडा देने लगे ॥ ४३ ॥ 

अप्रियाणि ततोऽन्योन्यसुक्त्वा तौ कुरुपुंगचौ । 

उदीक्षन्तौ स्थितौ वीरौ बृत्ररक्काविवाहवे ॥ ४७ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते शब्यपवेणि चतुष्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५४॥ २८१३॥ 


परस्पर कठोर वचन कहकर वे दोनों कुरुकुरके श्रेष्ठ वीर वहां युद्धम एक दूसरेको इस प्रकार 
देखने लगे और युद्धके लिये तैयार हो गये, जेसे बृत्रासुर ओर इन्द्र ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपर्वमं चौपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ २८१३॥ 





बैशंपायन उवाच 
ततो वाग्युद्धमभवत्तुलुळं जनमेजय । 
यत्न ढुःखान्वितो राजा घृतराष्ट्रोऽत्रवीदि दस्‌ ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर भीमसेन और दुर्योधनका घोर 
बाग्‌ युद्ध हुआ। तब यह सुनकर राजा तरार दुशख्षित होकर सञ्जयसे इस प्रकार बोठे ॥ १॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


४१६ मंहाभारते [ गदायुद्धपदे 





चिगस्लु खल लालुष्थ यस्थ निठेथनीह्ी । 
एकाददाचसू'मतो यज्ञ छुओ सेमामिसलः ॥९॥ 
मचुष्यके जन्मको धिकार है, जिसका फल ऐसा दुःखद होता है। देखो, जो मेरा पुत्र किसी 
समय ग्यारह अक्षोहिणियोका स्वामी था, बह पराभूत हो गया ॥९॥ 
आज्ञाप्य सवान्यपतीन्सुव्त्वा चेमां वरुंधराळ । 
गदामादाय वेगेन पदाति? प्रस्थितो रणस्‌ ॥ ३॥ 
जिसकी आज्ञामें सत्र राजा चलते थे, जो इस सारी एथ्वीका अकेले दी उपभोग करता था, 
वही आज गदा लेकर अकेला ही वेगपूवेक पेरोंसे युद्ध करनेको चला ॥ ३॥ 
सूत्वा हि जगतो नाथो छझनाथ इव मे सुत! । 
गदासुष्यरूय यो याति किसन्यःद्वागधेयतः ॥३॥ 
जो मेरा पुत्र इस जगतका स्वामी था, बे ही अनाथ जैसा आज गदा लेकर अकेला पैरोसे युद्ध 
करनेको चला जाता हे । यह देखकर हम प्रारधको बलबान्‌ न कहें तो किसको कहें ? ॥४॥ 
अहो दुःखं महत्वापं पुश्रेण सम संजय । 
एवसुक्त्या स दुःखाला विरराम जनाधिपः ॥ ५ |! 
हाय ! संजय ! हमारा पुत्र घोर आपत्तिमें पडा हे, ऐसा कहकर महाराज धृतराष्ट्र दुःखसे 
ब्याकुल होकर चुप हो गये ॥ ५ ॥ 
खञ्जय उवाच 
स मेघनिनदो हषोडिनदल्षिच गोवूष? । 
आजुहाव ततः पार्थे युद्धाय थुधि वीथेवान्‌ ॥६॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर युद्धमें मेघके समान भेना करनेवाले महाबीयेवान्‌ 
दुर्योधनने प्रसक्भतासे मतवाले बेलके समान जोरसे गकर युद्ध करनेके लिये कुन्तीपुत्र 
भीमसेनकी ललकारा ॥ ६ ॥ 
भीमसाहृयसाने तु कुरुराजे महात्मानि । 
प्राढुराखन्छुघोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥७॥ 
जिस समय महात्मा कुरुराज दुर्योधनने भीमसेनको पुकारा सु समय नाना प्रकारके घोर 
अद्यकुन होने लगे ॥ ७॥ 
बचु्वाताः सनिर्घाताः पांखुवर्ष पपात च । 
बसूचुश्च दिशाः सयोर्तिमिरेण समावृता! ॥८॥ 
बिजलीकी गडगडाहटके साथ घोर वायु चलने लगी, आकाशसे भूलि वर्षेने लगी, सब 


दिल्लाओंमें अन्धकार हो गया ॥ ८ ॥ 
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महास्वनाः सनिघोतास्तुखुला लोमहृषेणाः । 
पेलुस्त्रथोल्काः शतशः स्फोटथन्त्यो नभस्तलम्‌ ॥ ९॥ 
आकाशसे घोर झब्द और गडगडाइटके साथ रोंगटे खडे कर देनेवाली सैकडों भयंकर 


NN क 


उरकाएं पृथ्वीको विदीर्ण करके गिरने लगीं ॥ ९॥ 

राइश्ाग्रसदादित्यमपवेणि बिशां पते । 

चकरूपे च महाकम्पं एथिवी सवनद्रमा ॥ १०॥ 
एृथ्वीपते ! अमावस्थाके विना समय ही राहु घर्यका ग्रास करने लगा, वन ओर बृक्षाके सहित 
पृथ्वी जोरसे कंपने लगी ॥ १० ॥ 


ख्क्षाय्व वालाः प्रववुर्नीचेः शाकरवर्षिणः । 

गिरीणां दिखराण्येव न्यपतन्त महीतले ॥ ११॥ 
नीचे धूळ और कंकडकी वर्षा करनेवाली सुखी हवा चलने लगी । पषेतोंके शिखर टूट 
ट्टकर पृथ्वीम निर अये ॥ ११ ॥ 
गा बहुविधाकाराः खंपलन्ति दिशो दशा । 
[घाः शिवात्याव्यनदन्घोररूपाः सुदारुणा! ॥ १२॥ 
अनेक ग्रक्वरकी आहृतिवाले सृग चारों ओर घूमने लगे । अत्यंत घोर रूपवाली शियारिनें 
सुखसे आग निकालती हुई, चारों ओर घूमने लगीं ओर अमंगल बोली बोलने 
लगीं ॥ १२ || 

निघोताच्य महाघोर बभ्ूबुलोमहषेणाः । 

दीद्ञायां दिशि राजेन्द्र सगाश्चाशु सवादिनः ॥ १३॥ 
राजेन्द्र ! महाघोर और रोंगटे खडे करनेवाले शब्द हो रहे थे । दिशाएं मानो प्रदीप्त हुई थीं 
और हरिन किसी अपशकुनका चिन्ह देने लगे ॥ १३ ॥ 


उद्पानगताग्यापो व्यवधेन्त समन्ततः । 

अशारीरा महानादाः शूयन्ते र्म तदा न्प ॥ १४ ॥ 
नृप ! अनेक प्रकारके शरीर रहित भूतोंके शब्द जोरसे सुनाई देने लगे और कुओंका जल 
सब ओरसे अपने आप ही बढने लगा ॥ १४ ॥ 

एवमादीनि दृष्टाथ निमित्तानि डकोदरः । 

उवाच भ्रातर॑ ज्येष्ठं धमेराज॑ युविष्ठिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार और भी अनेक अपश्वकुन देखकर भीमसेन बडे भाई धर्मराज युधिष्टिरसे बोले॥१५॥ 
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3१८ महाभारते 
नैष शाक्तो रणे जेतुं सन्दात्मा सां सुयोधनः । 
अद्य क्रोध विभोध्यालि निगूढ हदये चिरम ' 
सुयोधने कौरवेन्द्र खाण्डवे घावव्छो यथा ॥ १६ ॥ 
मूखे दुर्योधन मुझे युद्धे नहीं जीत सकता । आज मैं बहुत दिनसे अपने हृदयमें छिपाए हुए 
क्रोधको कौरवराज दुर्योधनपर छोडूंगा, जैसे खाण्डब बनमें अर्जुनने अग्निको डोडा था ॥ १६॥ 
च्छ यु स्म ] 
॥ १७ ॥ 


शल्यमद्योद्धरिष्ियामि लव पाण्डव 
निहत्य गदया पापलिर्म कुरकछुलाध लक 
अपनी गदाले मारकर आपके 


हे पांडव ! आज में इस कुरुकुलाधम दुष्ट पापी दुर्योधनको 
[च्छ । 


हृदयका शल्य निकाळंगा ॥ १७ ॥ 
अद्य कालमयी नाला ्रतिसोक््यार्यहं ह्वयि | 

हत्वेमं पापकर्माणं गदया रणजूधेनि ॥ १८॥ 

आर आज इस पापकम करनेवालेका युद्धमें वध करके आपके गलेमें विजय कीचिकी माला 


पहिनाऊंगा ॥ १८ ॥ 
अद्यास्य शातधा देह भिनद्मि गदयानथा। 
नायं प्रवेष्टा नगरं पुनवोरणसाहथम ॥ १९ ॥ 
ग सो टुकड़े करूंगा, अब यह फिर कभी 


आज इस गदासे युद्धमें इस पापीके शरीरके सो सो डुकडे 


हस्तिनापुरमें प्रवेश नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 
सर्पोत्सगेस्थ शायने विषदानस्थ भोजने । 
प्रमाणकोट्यां पातस्य दाइस्थ जतुवेदमानि ॥ ९० ॥ 

इसने मेरी छय्यापर सांप छोडा था, भोजनमें विष दिया था, यञुनाके जलर्भ सुझे इबाया 


था, लाक्षागृहमे जलानेका प्रयत्न दिया था !! ९० ॥ 
सभायामवहासस्य सवस्वहरणस्थ च । 
वर्षसज्ञातवासस्य वनवासस्य यानघ । २१॥ 
ह्‌ अमघ ! और एक वर्ष डिपकर 


सभामें उपहास किया था, कपटसे सवसव छिन लिया था 
रहने और बारह वर्ष वनमें रहनेके लिये विशश किया था ॥ २१ ॥ 
अद्यान्तमेषां दुःखानां गन्ता भरतसत्तम । 
एकाहा विनिहत्येनं सविष्यास्यात्मनोऽन्णः 
भरतसत्तम ! आदि सब दुःखोंके आज में पार जाऊंगा । इसने इभं इतने दिनोतक दुःख दिया 


है सो में आज एक दिनमें इसे मारकर अपने आपसे उक्रण हो जाऊंगा ॥ २२ ॥ 
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अव्यायुधातेराष्टरथ दभेतेरकृतात्मन! । 

सम्राझं सरतओछ सातापित्रोञ्च दशनम्‌ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आज पापी दुबुद्धे शृतराटरपुत्र दुर्योधनकी आयु समाप्त हो गई है, अब इस 
पापीको सातापिताका दन भी नहीं होगा ॥ २३ ॥ 


अच्यार्थ छुरुराजस्थ शतनोः छुलपाँसनः 
माणाञ्थियं च राज्य च त्यक्त्वा रोष्यति सूलले ॥ २४॥ 

यह कुर्रा तजुके कुझका यह कलङ्क दुर्योधन आज अपने प्राण, लक्ष्मी ओर राज्य 

छोडकर येणा ॥ २४ ॥ 


राजा य घतराष्टीड्य श्रुत्वा पुत्रं मया हतम्‌ । 
स्मरिष्यह्यछ्ुमं कमं यक्तच्छकुनिवुद्धिजम ॥ ९५ ॥ 
आज अपने पुत्रको मेरे द्वारा मारा छुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र भी अपने अशुभ कर्माको याद 


NN NN 


करेंगे, जो उन्होंने शकुनिळी सलाइसे किये थे ॥ ९५ ॥ 


इत्युक्त्या राजशादूल गदाघादाय बीयेवान्‌ ! 
अवात्त युद्धाय शत्रा इन्नामवाहयन्‌ ॥ २६॥ 
हे राजशादल | ऐसा कहकर पराक्रमी भीमसेनने गदा उठाई ओर यद्वके लिये खडे हो गये 


चे = 


आर जसे इन्द्रने शत्रासुरको पुकारा था, ऐसे उन्हाने दुर्याधनको ठलकारा ॥ २६॥ 
त्ु्यतगदं दष्टा फैलाखमिव श्यक्षिणम । 
आशक्षस्नश पुनः कुद्धा दुथांधनसुवाच ह ॥ २७॥ 
अनन्तर गदा उठाये दुर्याधनक्षी शिखरधारी केलासपबतके समान देख, पुनः क्रोध करके 
भीमसेन बोले- ॥ २७ ॥ 


राज्य चचुलराष्ट्रस्य तथा त्वप्तपि चात्मनः । 
स्मर लद्डष्कूलं कम यदवृत्तं वारणावते ॥ २८॥ 
अरे दुवुंद्रे ! तू अपने ओर राजा धृतराष्ट्रके पापोका स्मरण कर जो हमारे सङ्ग वारणाबत 


६७ aN "५ 


नगरम [कर्य थे ॥ २८ | 


द्रोपदी च परिक्चिष्ठा सभायां यद्रजस्चला । 

व्यत च वाश्वतों राजा थत्त्वया सावलेन च ॥ २९ ॥ 
तुझको स्मरण है कि सभामें रजस्वला द्रोपदीको कैसे दुःख दिये थे, सभाभें तूने और सुबल- 
पुत्र शकुनिने राजा युधिष्टिरको जूएमें उम लिया था ॥ २९॥ 
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यने दुःखं च यत्पाप्तमस्माणिरत्थत्कूलं महल्‌ । 
विराटनगरे चेव योन्यन्तरगतेरिव । 

_ तत्सवे यातयास्यव्य दिष्टया इोऽलि दुर्मते ॥ ३० ॥ 
हेमन वनम तुम्हारे कारण कसे कसे महान्‌ दुःख उठाये थे, विराटनगरे हमको ऐसा जान 
पडता था कि, मानो जन्म ही दूसरा हुआ है, अर्थात्‌ हमें दूसरी योनिभें गये हुए प्राणियोंके 
समान रहना पडा था, आज बह सब क्रोध तुझपर डाळंगा। हे दुर्मते ! आज तुझे मैंने 
प्रारव्घहीसे देखा है ॥ ३० ॥ 

त्वत्कूतेऽसौ इतः इते झारतल्पे प्रतापयान । 

गाङ्गयो रथिनां ओछो निहतो याज्ञसेनिना ॥ ३१ ॥ 
तेरे ही कारण महारथी प्रतापी गङ्कापुत्र भीष्म याज्ञसेनीके दुपदकुमार शिखण्डीके द्वारा मरकर 
शरशय्यापर सोते हैं ॥ ३१ ॥ 

हतो द्रोणञ्च कर्णश्च तथा छाल्यः प्रतापवान । 

बैराग्ररादिकता च चाळुनिः सौबलो हतः ॥ ३२॥ 
तेरे ही लिये द्रोणाचायं, कणे और प्रतापी शर्य मारे गये और इस पैररूपी अग्निको जलाने- 
वाला सुबलपुत्र शङ्कानि भी मारा गया ॥ ३२॥ 

प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः केरळद्धतः । 

भ्रातरस्ते हताः सर्वे शारा विक्रान्तयोधिनः ॥ ३३ ॥ 
ट्रोपदीको केश देनेवाला पापी प्रातिकामी भी मारा गया और पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले 
तेरे सब शूरवीर भाई भी मारे जा चुके हैं ॥ ३३ ॥ 

एते चान्थे च बहवो निहतास्त्वत्कृते नृपाः । 

त्वामद्य निहनिष्यामि गदया नात संशयः ॥ ३४ ॥ 
ये तथा ओर भी अनेक राजा तेरे लिये युद्धमें मारे गये हैं। अब आज ठुझे भी गदासे नि१सन्दे् 
मारूंगा ॥ ३४॥ 

इत्येवसुचे राजन्द्र भाषभाणं दवकोदरस्‌ । 

उवाच वीतभी राजन्पुत्रस्त खत्यविकऋसः ॥ ३ ॥ 


ww NN 


हे राजेन्द्र ! ऊंचे स्वरसे बोलनेवाले भीमसेनके ऐसे वचन सुन सत्यपराक्रमी तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन बेडर होकर बोले- ॥ ३५ ॥ 
किं कत्थितेन बहुधा युध्यस्व त्वं दकोदर । 
अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धश्रद्धां कुलाधम _॥ ३६ ॥ 
वृकोदर ! रे कुलाधम ! क्यों बृथा बहुत बक बक करता है ? तू मेरे साथ युद्ध कर आज 


रे 
म देरी | युद्धकी अद्वा,मिठा. दूँगा -॥ (रि, | Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


A! 


rr rites SI PI I TPT TI te int 


भ्यास ५५ | दाल्यपचे 


ii a नि रन hs Ss Ss जिसके पिन 





४२१ 





नैव दुर्योधनः क्षुद्र केनचित्त्वद्विधेन वै। 
शब्त्यस्त्रासथितुं वाचा यथान्यः प्राकृतो नरः ॥ ३७॥ 
रे क्षुद्र ! तुझे ऐसे कोई भी साधारण मनुष्योके वचनोंसे और अन्य प्राकृत मनुष्योंके समान 
ढ्ये hs घन जे ले 
दुयाधन नहां डरंगा ॥ ३७ ॥ 
चिरकालेप्सितं दिष्टया हृदयस्थमिदं सम । 


त्वया सह गदायुद्ध ज्रिदशेरुपपादितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बहुत दिनोंसे भेरे हृदयमें यह इच्छा थी कि ते 


थी कि तेरा और मेरा गदायुद्ध हो, सो आज प्रारब्धसे 
बद्दी समय आ गया, यह बात देवताओंने भी ऐसे ही रची थी ॥ ३८ ॥ 


कि वाचा घहुनोक्तेन कत्थितेन च दुमते । 
याणी रंपद्यतामेषा कभणा सा चिरं कृथाः ॥ ३९ ॥ 
रे दुबुद्धे ! बहुत कहनेसे और शेखी बधारनेसे कया होता है £ जो तूने वचन कहा दै, उसे 
शीघ्र ही कर्म करके सत्य कर ॥ ३९॥ 
तस्य तठूचनं श्रुत्वा सव एवाभ्यपूजयन्‌ । 
राजानः सोमकाओ्ैव थे तत्रासन्समागताः 


॥ ४० ॥ 


दुर्योधनके यह बचन सुन बहाँ आये इए सब सोमकबंशी क्षत्रिय और सब राजाओंने उनकी 
प्रशांसा की ॥ ४० ॥ 


तलः संपूजितः सर्वे! संप्रह्ष्टतनरूहः । 
सूयो धीरं मनश्चक्रे युद्धाय कुरुनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
तब सबसे अपनी प्रशंसा सुन कुरुराजके रोये खंडे हो गये और कुरुनन्दन दुर्योधन युद्ध 
करनेका स्थिर मनसे निश्चय करने लगे ॥ ४१ ॥ 
तं मत्तमिव मातङ्गं तलतालैनराधिपाः । 
सूयः संहषेयांचकुदुयोघनममर्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
मतवाले हार्थाके समान अमपेशील दुर्योधनको ताली बजाकर नरेशोने पुनः हषे और 
उत्साइसे पूरित करना शुरू किया ॥ ४२॥ 
त महात्मा महात्मान गदासुव्यम्य पाण्डबः। 
अभिदुद्राव वेगेन धातेराष्टरं दृकोदरः ॥ ४३ ॥ 


अनन्तर महात्मा पाण्डुपुत्र भीमसेन गदा उठाकर बेगसे धतराष्ट्रपुत्र महात्मा दुर्योधनकी और 
वेगसे दोड ॥ ४३॥ 
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बृहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेषन्ति चासळुत्‌ । 
शस्त्राणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥ ४४॥ 
॥ इति आरीमद्दाभारते शल्यपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५५ ॥ २८५७ ॥ 
उस समय हाथी वारंवार चिंघाडने लगे, घोडे हीचने रगे और बिजयाभिलाषी पाण्डवोंके 
शस्र चमकने लगे ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके शब्यपचमें पचपनवां अध्याय लसात ॥ ५५ ॥ २८५७ ॥ 





° ६ : 
ससजय उवाच 
लतो दुर्याधनों हट्टा भीमसेनं तथागतम । 
प्रत्यु्ययावदीनात्मा वेगेन महला नदन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! फिर भीमसेनको अपनी ओर इस प्रकार आक्रमणके लिये आते देख, 
प्रसन्न दुर्योधन भी गते हुए बडे बेगसे उनकी ओर दौडे ॥ १॥ 
समापेततुरानदय झुद्धिणो दृषभाविव । 
सहानिघोतघोषश्च खंप्रहारस्तयोर सूत्‌ ॥२॥ 
ये दोनों महात्मा इस प्रकार लडने लगे, जेते दो सींगवाले बेळ लड़ते हैं । उनके प्रहारोकी 
आवाज अत्यंत भर्यकर होने लगी )। २॥ 
अभवच्च तयोर्युद्धं तसलं लोमहर्षणम्‌ । 
जिगीषतो्युधान्योन्यमिन्द्रह्ादयोरिब ॥ ३॥ 
इन दोनों एक दूसरेपर बिजय चाइनेबाछे वीरोंका ऐसा घोर और रोमांचकारी युद्ध हुआ, 
जैसा इन्द्र और प्रह्मादका हुआ था। इस युद्धको देखकर वीरोंके रोये खडे होने लगे ॥३॥ 


रुघिरोक्षितसवाङ्गौ गदाहस्तौ मनस्विनौ । 

ददृशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुको ॥४॥ 
अनन्तर दोनों गदाधारी मनसबी महात्मा वीर रुधिरमें मीगकर फूले हुए टेख् व॒क्षोंके समान 
दीखने लगे ॥ ४॥ 

तथा तस्मिन्मदायुद्धे वतमाने खुदारुणे । 

खद्योतसंघेरिव खं दकीनीयं व्यरोचत ॥५॥ 
उस अत्यंत दारुण महायुद्धके शुरू होनेपर दोनोंकी गदाओंके आधातसे आगके पतङ्गे निकलने | 
लगे और उनसे आकाश ऐसा शोभित हो गया जैसा जुगुलुओंके दलसे॥ ५ ॥ 
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तथा तस्मिल्वतेमाने संछुले लुखुले श्द्यम्‌ । 

उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिदमौ ॥ ६॥ 
दोनों शत्रुनाशन वीर थोडे समयतक एसा घोर घमासान युद्ध करके थक गये ॥ ६ ॥ 

लौ सुट्टते समाश्वस्य पुनरेच परंतपौ । 

अभ्यहारयतां लत संप्रणृत्य गदे शुभे ॥७॥ 
फिर मुहूर्त मात्र बिश्राम लेकर, दोनों शत्रुतापन वीरोंने सुंदर गदाएं उठाई और एक दूसरेको 
मारने लगे ॥ ७ 


तौ तु दृष्ठा महावीयौ सभाश्वस्तौ नरषेभो । 


बलिनौ वारणौ थद्वद्वाशितार्थ मदोत्कटौ ॥८॥ 
अपारवीयौ संप्रेष्य प्रणहीतगदाचुलो । 
विस्मयं पर्नं जञ्शुर्देवगन्धर्वदानवाः ॥९॥ 


दोनों महापराक्रमी पुरुपसिह वीर थोडे समयतक विश्राम लेकर फिर इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, जैसे एक मैथुनी इच्छावाली इथिनीके लिये दो बलवान्‌ और मतवाले हाथी लड़ते हैं । 
उन दोनोंको गदा धारण किये और समान बलवान्‌ देखकर देवता, गन्धवे और दानव सभी 
अत्यन्त आश्चयं करने लगे ॥ ८-९ ॥ 

पणुहीतगदौ दृष्टा दुर्योधनद्यकोदरी । 

संकाय! सर्वसूतानां विजये समपद्यत ॥ १०॥ 
दुर्योधन और भीमसेनको फिर गदा उठाये देख, उनमेंसे किसी एककी बिजयके बारेमे 
सब प्राणियामे बहुत सन्देइ उत्पन्न होने लगा ॥ १० ॥ 

खभागस्थ ततो सूयो आतरौ बलिनां वरौ । 

अन्योन्यस्यान्तरप्रेष्सू प्रचक्ातेऽन्तरं प्रति ॥ ११ ॥ 

अनन्तर ये दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ भाई एक दूसरेको मारनेके लिये परस्पर अन्तर देखने लगे 
और अनेक प्रकारकी गतिसे चलने लगे ॥ ११ ॥ 

यमदण्डोपमां गुर्वीसिन्द्राशनिसियोद्यताम । | 

दहश्ुः प्रेक्षका राजत्रौद्री विशसनीं गदाम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय युद्धमें जब भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे, तब प्रेक्षकोने देखा, 
भीमसेनकी भारी गदा यमराजके दण्डके समान भयानक और इन्द्रके वजके समान उपर | 
उठी हुई और शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ है ॥ १२ ॥ | ८ 
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आविध्यतो गदां तस्थ भीसखेनस्य संयुगे । 

शाब्दः सुलुसुलो चोरो झुद्ले सभपव्यत ॥१३॥ 
जिस समय युद्धमें भीमसेन अपनी गदा ऊपर उठाकर चलाते थे तब मुहृ्तभर उसीका 
घोर ओर भयंकर शब्द सुनाई देता था ॥ १३॥ 

आविध्यन्तमभिपेकष्य घातेराष्रोऽथ पाण्डयम्‌ । 

गदासलघुवेगां तां विस्नितः संबस्ूब ह ॥१४॥ 
इसी प्रकार तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पाण्डुपुत्र भीमसेनको वह महाबेगवाली गदा 
चलाते देख, आश्रये करने लगा ॥ १४॥ 


चरंश्व विविधान्सागान्मण्डलानि च भारत । 


अशोभत तदा वीरो सूय एव वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
हे भारत ! अनेक प्रकारके मागे और मण्डलॉसे चलते हुये वीर भीमसेनकी फिर शोभा 
बहुत बढी ॥ १७ ॥ 

तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्थोन्यरक्षणे । 

माजोराविव भक्षार्थे ततक्षाते सुहुसेहः ॥ १६ ॥ 


ये दोनों वीर परस्पर भिडकर एक दूसरेसे अपनी अपनी रक्षा करते हुए बार बार इस प्रकार 
युद्ध करने लगे, जेसे खानेके ड॒कडोळे लिये दो बिलाव लडते हैं ॥ १६ ॥ 


अचरःद्ीमसेनस्तु सागान्बहुविधांस्तथा । 

मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ॥ १७॥ 
तब भीमसेन अनेक प्रकारके मार्गते अनेक प्रकारसे विचित्र मण्डल करने लगे । वे कभी 
अनेक प्रकारके स्थानोंका ( श्र मारने योग्य मम स्थानोंको देखना ) प्रदर्शन करते थे । १७॥ 


गोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 

परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जन परिधावनम्‌ ॥ १८॥ 
वे कभी विचित्र गोमत्रि यन्त्र ( किसी मर्भेको देखकर अख मारना अथवा शत्रुके शख्स 
अपने शस्त्रको बचाना ) करते थे । वे कभी गत ( शत्रुके सन्सुख जाना ), कभी प्रत्यागत 
( शत्रुके आगेसे बिनामुख फेरे पीछेको लौटना ), होते थे । वे दोनों परिमोक्ष ( शनक 
बृथा कर देना ), प्रहार वर्जन ( शत्रुके शद्धसे बचना ), परिधावन ( शीध्रतासे दहिने बाये 


जाना ), करते थे ॥ १८ ॥ 
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अभिद्गवणमाक्षेपमवस्थान॑ सविग्रहम्‌ 

परावतेनसंवतेसमवप्ळुतमथाप्लुतम । 

उपन्थस्तम्पन्यस्तं गदायुद्धविशारदौ ॥ १९॥ 
अभिद्रवण ( शीघतासे एक दूमरेके आगे जाना ), आक्षेप ( शत्रक्रे हाथसे चले हुये शस्र 
अथवा उसके यन्ब्रका बृथा करनेका उपाय करना ), अबस्थान ( सावधान ओर स्थिर होकर 
आगे खडा रहना ), विग्रह ( खडे हुए शात्र॒से युद्ध करना ), परावतेन ( सब ओरसे घूमकर 
चत्रुक्ो मारता ), सम्धतन (शत्रुके श्रो रोकना ), अवप्लुत ( शत्रके श्रमे नीचा 
होकर बचना ), उपप्लुत ( उछलकर बचना ), उपन्यस्त ( पास आकर शस्त्र मारना ), 
ओर अपन्यस्त ( घूमकर पीठमझ़ी ओर हाथ करके शत्रुको मारना ), आदि अनेक प्रकारकी 
गती दिलाने लगे | दोनों गदाथुद्ध विद्या जाननेवाले थ॥ १९॥ 

एवं लौ विचरन्तौ तु न्यघ्रतां चै परस्परम्‌ । 

वश्चयन्तौ पुनश्चैव चेरतुः कुरुसत्तमौ ॥ २० ॥ 


दोनों कुरुकुल्भ्रेष्ठ वीर इस प्रकार पेंतरे बदलते हुए वे एक दूसरेपर आघात करते थे और 
फिर अपने शत्रुको चळमा देते थे ॥ २० ॥ 


विक्रीडन्तौ सुबालिनौ मण्डलानि प्रचेरतुः । 

गदाहस्तो ततस्तौ तु मण्डलावास्थिततौ बली ॥ २१॥ 
दोनों महापराक्रमी अनेक प्रकारके मण्डल करते हुए युद्धमें चारों ओर खेलने लगे। दोनों ही 
बलवान्‌ हाथमे गदा लेकर मण्डलाकार युद्धस्थलमें खडे थे ॥ २१ ॥ 

दक्षिणं मण्डलं राजन्धातेराष्रोऽभ्पवतेत । 

यं लु मण्डल तत्र भीमसेनोऽभ्यवतंत ॥ २२॥ 

हे महाराज ! इस प्रकार इस घोर गदायुद्धे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दाहिने ओर भीमसेन बायें 
मण्डलमें खडे थे ॥ २२ ॥ 

तथा तु चरतस्तस्य भीमस्य रणसूधेनि । 

दुयाधनो महाराज पाश्वंदशाऽभ्यताडयत्‌ ॥ २३॥ 
हे महाराज! युद्धके अग्रपागर्म बाथ मण्डलम घूपते हुए भीमसेनकी पसलीरमं तुम्हारे पुत्र 
दुर्याघनने एक गदा मारी ॥ २३ ॥ 

आहतस्तु तदा 'भीमस्तच पुत्रेण भारत। 


आविध्यत गदां युवी प्रहारं तमचिन्तयन्‌ ॥ २३॥ 
भारत ! परन्तु तुम्हारे पत्रमे प्रहार किये गये भीमसेनने उसका कुछ भी विचार न किया प 
और अपनी भारी गदा घुमाने लगे ॥ २४॥ 2 
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इन्द्राषानिसमां घोरां यभदण्डसिवोव्यतास्‌ । | 
दहझुस्ते महाराज भीमसेनस्य लां गद्‌ १३ || 
महाराज ! भीमसेनकी उस भयंकर गदाको प्रेक्षकोंने यमराजे दण्डके समान तथा इन्द्रके 
वज़के समान'उठी हुई देखा ॥ २५ ।। 


आविध्यन्तं गदां दृष्टा भीमसेनं तवात्मजः । 

सस्ुुव्यरूय गदां घोरां प्रत्थविध्यद्रिंदमः ॥ २६ !! 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र शत्रुदमन दुर्याधनने भी भीमपेनको गदा घुमाते देख अपनी घोर गदाको 
उठाकर उनकी गदापर मारी ॥ २६ ॥ 


गदामारुतवेगेन तव पुत्रस्य भारत । 

शाब्द आसीत्सुतुखुलस्तेजय्य समजाथल ॥ २७ || 
भारत ! तुम्हारे पुत्रकी वायुके समान गदाळे वेगसे उस गदाके आधघातठसे बडे जोरका शब्द 
हुआ ओर दोनों गदाओंसे अग्निकण निकलने लगे ॥ २७ ॥ 

स चरन्विविधान्मागांन्मण्डलानि च भागद्ा! । 

समशोमत तेजस्वी सूयो भीसात्सुयोधनः ॥ ९८ ॥ 
उस समय महातेजस्वी दुर्योधन गदाको घुमाते हुए अनेक मागो और गण्डलॉसे चलने लगे । 
तब उनका तेज भीमसेनसे बहुत अधिक हो गया । २८ ॥ 


आविद्धा सर्वेधेगेन जीमेन महती गदा । 

सधूर्म साचिषं चाझि सुलोचोग्रा भहास्वमा ॥ २९॥ 
तब भीमसेन भी अधिक वेग और -बलसे अपनी बडी गदा घुमाने छगें। और उससे घोर 
शब्द, आगकी चिनगारी तथा धुआं निकलने लगा !। २९ ॥ 

आधूतां भीमसेनेन गदां दृष्ठा खुधोधनः 

अद्रिसारमयीं शुर्वीमादिध्यन्बहो भत ॥ ३०॥ 
भीमसेनके द्वारा घुमायी गयी गदाको देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहेकी भारी गदाको बलसे 

घुमाने लगे ओर अधिक शोमायमान्‌ दीखने लगे ॥ ३० ॥ 

गदामारुतवेग हि दृष्ठा तस्य महात्मन! । 

भय विवेश पाण्डुन्वै सवोनेव ससोमकान ॥ ३१॥ 
महात्मा टुयोंधनकी वायु समान गदाके वेगको देखकर सोमकवशी क्षत्रियों साहित सब पाण्डब 
डरने लगे ॥ ३१ ॥ 
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तौ दशेयन्तौ समरे युद्धक्रीडां समन्ततः । 

गदा्थाँ सह सान्योन्यमाजन्नतुररिदमौ ॥ ३२॥ 
समरमें सब ओरसे युद्धक्रीडा दिखाते इए उन दोनों शत्रुदमन वीरोंने एकाएक गदाओंसे 
परस्पर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 

तौ परस्परमासाद्य दंष्टाभ्यां द्विरद्ठौ यथा । 

अशा अतां सहाराज शोणितेन परिप्लतो ॥ ३३॥ 
महाराज ! अनन्तर ये दोनों वीर एक दूसरेको गदासे इस प्रकार मारने लगे ओर रुधिरमें 
भीगकर शोभायमान दो गये, जैसे अपने दांतोंसे दो हाथी परस्पर मारते हैं ॥ ३३ ॥ 

एवं तदभवद्युद्धं घोररूपमसंड्ृतस्‌ । 

रिब्गत्तेऽहनि कूरं वृत्रवासवयोरिव ॥ ३४॥ 

यह युद्ध उस दिनकी समाप्तितक उन दोनोर्ग ऐसा घोर रूपसे छुआ, जेते इन्द्र और वृत्रासुरका . 
हुआ था ॥ ३४ ॥ 

इष््रा व्यवस्थित भीमं तव पुत्रो महाबलः । | 

चरस्थित्रतरान्भागॉन्कॉन्तेथमाभदुद्रव ॥ २५ ॥ 
है महाराज ! तुम्हारे पुत्र बलवान्‌ दुर्योधन कुन्तीपुत्र भीमसेनको अपने आगे खडा देख, विचित्र 
मासे चलकर उनकी ओर दोडे ॥ ३७ ॥ 

तस्थ अमो महावेगां जास्बूनदपरिष्कूलास्‌ । 

अभिक्लुद्र्थ कद्स्तु ताडयामास ता गदास्‌ ॥ २६॥ 
तब क्रोध भरे भीमसेनने अत्यंत क्रद्ध इए दुर्योधनकी सोनेसे जडी महाबेगवती गदाम एक 
गदा मारी ॥ ३६ ॥ 

सविस्फुलिङ्गो निहादस्तयोस्तत्राभिघातजः 

प्रादुरासीन्नहाराज खष्टयोयजरयोरित्र ॥ ३७॥ 
महाराज ! उसके लगते ही दोनों गदाओमेंसे भयंकर शब्द हुआ ओर आगके पतङ्गे निकलने 
लगे । ओर दोनों ओरसे छोडे गये दो वज्र लडनेके समान घोर शब्द उठा ॥ ३७ ॥ 

वेगवत्या तया तत्र भीम सेनप्रझुक्तया । 

निपतन्त्या महाराज एथिवी समकम्पत ॥ ३८॥ 
राजेन्द्र ! जब भीमसेनने अपनी वेगवंती गदा दुयोधनकी गदामें मारी, तब एथ्वी कांपने 


लगी ॥ ३८॥ 
कक 
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तां नास्ऱृष्यत कोरव्यो गदां प्रतिहतां रणे । 

सत्तो द्विप इव कुद्धः ्तिकुञ्जरदचीनात्‌ ॥ 
युद्धम अपना गदाळी प्रातेदत हुई देख, कुरुवंशी दुयांधन सहन न कर सके ओर भीमसेनको 
खडा देख उनको ऐसा क्रोध हुआ, जेसे मतवाले क्रुद्ध हाथीको देखकर दूसरे हाथीडो क्रोध 
होता है ॥ ३९ ॥ 

स सब्य मण्डल राजन्नुद्‌ आस्य कृतानिश्व या । 

आजघ्ने सूचि कौन्तेयं गदया भीमवेगया ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधनने दृढ निश्चय करके शीघ्रतासे मंडलकी बाई ओर आकर 
कुन्तीपुत्र भीमसेनके शिरपर अपनी अत्यंत वगवती गदा मारी ॥ ४० ॥ 

तया त्वभिहतो भीमः पुत्नेण तव पाण्डवः | 

नाकस्पत महाराज तददूझुतामिवाभवत ॥ ४१॥ 
महाराज ! परन्तु पाण्डुपुत्र भीमसेन तुम्हारे पुत्रके आधातसे पीडित होनेपर कुछ भी कम्पित 
न हुये, वह अद्‌भुत जेसी घटना हुई ॥ ४१ ॥ 

आश्चये चापि तद्राजन्सवसैन्यान्यपूजयन । 

यद्धदाभिहतो भीमो नाकरुपत पदात्पदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ ! गदाका प्रहार होनेपर भी भीमसेन एक पाव भी इधर-उधर नहीं हुए, इस महान्‌ 
आश्रयको देखकर, सब सेनाके बीर आश्रर्य और भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४२ ॥ 

ततो गुरुतरां दीघां गदां हेसपरिष्कृताम । 

दुर्घांधघनाय व्यस्रजङ्गीमा मीम पराक म! ॥ ४३॥ 


७७७२, ४०. 


अनन्तर अत्यंत पराक्रमी भीमत्तेनने सोनेसे मढी प्रकाशसे भरी बडी भारी गदा दुर्योधनको 


फॅकके मारी ॥ ४३ ॥ 
तं प्रहारमसंश्रान्तो लाघवेन महाबलः 
मोघं ढुयांधन्चक्र तत्रा ्रूद्विस्मयो महान ॥ ४४॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ दुयाधन इससे बिलकुल नहीं घबराये । उसने सोकयंताते उप गदाको 


~ "जक 


व्यथं कर दिया, दुयांधनकी इस विद्याको देखकर सब सेनाके लोग आश्चयं करने लगे ॥४४॥ 


aS 


सा तु मोघा गदा राजन्पतन्ती भीमचोदिता । 

चालयामास एथिवी महानिघातनिस्वना ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! वह भीमसेनक्रे हाथमे छूटी हुई गदा जब व्यथ होकर गिरने लगी, तब उस गदाने 
मद्दावज्ञपातके समान महान्‌ शब्द करके सब एथ्यीको हिला दिया ॥ ४५ ॥ 
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आस्थाय कौशिकान्मार्यानुत्पतन्स पुनः पुनः । 

गदानिपातं प्रज्ञाय 'भीमसेनमवश्च पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जब दुर्भोधनने देखा कि भीमसेनकी गदा नीचे गिर गयी है और उनका प्रहार व्यर्थ हुआ 
है, तब उसने कौशिक मार्गाका अनुसरण करके वार बार उछलकर भीमसेनपर प्रहार 
किया ॥ ४६ ॥ 

वञ्चयित्वा तथा भीम गदया कुरुसत्तमः । 

ताडगासास संकुद्धो वक्षोदेशे महावलः ॥ ४७ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ मदात्रलवान्‌ दुर्योधनने क्रुद्ध होकर भीमसेनको धोका देकर उनक्री छातीने गदा 
मारी ॥ ४७ ॥ 

गदयाभिहतो भीमो सुद्यमानो महारणे । 

नाभ्घञ्ञन्यत कतेव्यं पुत्रेणाभ्याहतस्तव ॥ ४८ ॥ 
उस गदाके महासमर में तुम्हारे पुत्रको गदा लगनेसे भीमसेन मूच्छित हो गये और उन्हें अपने 
करने ओर न करने योग्य कार्मोक्ा कुछ भी ध्यान न रहा ॥ ४८ ॥ 

लस्मिस्तथा वतेमाने राजन्सोमकपाण्डवा! । 

सूकापहतसंकल्पा नहछ्मनसोषमवन ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनकी यह दश्चा देख सोमक ओर पाण्डवोंके सब सङ्कर्प नष्ट हो गये ओर सब 
अत्यन्त दुःखी-उदास हो शये ॥ ४९ ॥ 

ख़ लु तेन प्रहारेण मातड़ इव रोषितः । 

हस्तिवद्धस्तिसंक्ारामाभिदुद्राच ते सुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
परन्तु उस प्रहारसे भीमसेनको मतवाले हाथीके समान अत्यन्त क्रोध हुआ और जेसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर घावा करता है, वैसे ही उन्होंने तुम्हारे पुत्रपर धावा किया ॥ ५० ॥ 

ततस्तु रभसो भीमो गदया तनयं तव । 

अभिदुद्राव वेगेन सिंहो वनगजं यथा ॥ ७५१ ॥ 
अनन्तर भीमसेन आवेशसे गदा उठाकर तुम्हारे पुत्रकी ओर बडे वेगसे ऐसे दोडे, जैसे 
सिंह जंगली हाथीकी ओर दोडता है ॥ ५१ ॥ 

उपख्त्य तु राजानं गदामोक्षविद्यारदः । 

आविध्यत गदां राजन्पसुद्िदय सुत तव ॥ ६२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर गदा प्रहारमें निपुण भीमसेनने दोडकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधने पास 
पहुंचकर, उके मारनेके उद्देश्यसे इस प्रकार भीमसेने दुयॉधनक्ी पसलीमें गदाका आघात 
किया ॥ ५२॥ = 
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अताडयद्धीमसनः पाश्वे डुयोधनं तदा । 
स विहर? प्रहारेण जातुभ्यासगमन्मडीस ॥ ५३ ॥ 
उसके लगनेसे दुर्योधनने व्याकुळ होकर मीमसेनके पास ही अपने घुटने प्रथ्वीमें टेक 
दिये ॥ ५३ ॥ 
तस्मिस्तु मरतर्खेछं जालुभ्थामवर्नी गले। 
उदतलिछत्ततों नादः रञ्जयर्ना जगत्पले ॥ ५४ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! भरतश्रेष्ठ दुर्योधनके एृथ्वीयर घुटने टेक देनेपर सुञ्जथबंशी क्षत्रिय हपेसे 
गजने लगे ॥ ५७ ॥ 
तेषां तु निनदं श्रत्वा सराना नरणेलः। 
असषोङ्गरतश्रे्ठ पुञस्ते समकुप्यत्त ॥ ७६ ॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! उन संजया वह सिंहनाद सुनकर नरश्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उस 
गजनेको क्षमा न कर सका ओर अमपसे ्रोधमें अर गया ॥ ५७ ॥ 
उत्थाय तु भहाबाइः कुछो नाग इव श्वसन | 
दिधक्षन्निव नेचाभ्यां सीससेनमचजैक्षत ॥ ७५६ ॥ 
और महाबाहु दुर्योधन खडा होकर क्रुद्ध सपके समान फुंकार करने लगा । उसने दोनों 
आंखोंसे भीमसेनकी ओर इस प्रकार देखा, मानो इन्हें भस्म कर देना चाहता है ॥ ५६ ॥ 
ततः स भरतश्रेछो गदापाणिरमिद्रदत्‌ । 
प्रसाथिष्यन्निव 'शिरो भीमसेनस्थ संयुगे ॥ &७ ॥ 
अनन्तर भरतश्रेष्ठ दुर्योघन गदा दवाथमे लेकर युद्धमें भीमसेअकी ओर इस प्रकारसे दोडे, मानो 
अभी इनका शिर कुचल डालेंगे ॥ ९७ ॥ 
स महात्मा महात्थानं आलं सीमपराकमः । 
अताडयच्छङ्कदेशे च चचालाचलोपसः ॥ ६८ ॥ 
फिर महात्मा भीम पराक्रमी उसने एक गदा महामना सीमसेनकी कनपटीें मारी, परन्तु 
भीमसेन उसके लगनेसे प्वेतके समान खडे ही रहे ॥ ५८ ॥ 
स सूयः शुशुभे पार्थस्ताडितो गदया रणे । 
उद्विन्ररुधिरो राजन्प्रासिन्न इब ङुञ्जरः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! समरमें उस गदाके आघातसे प्रथापुत्र भीमसेनके मस्तकसे रुघिरकी थारा बहने लगी 
और रुविरके बहनेसे उनकी ऐसी शोभा बढी जैसे मद बहते हुए दाथीकों ॥ ५९ ॥ 
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ततो गर्दा वीरहणीमयस्मर्थी प्रणुद्य वज्ञाशनितुल्थनिस्वनाम्‌ । 

अताडयच्छचुसनित्रकशेनो वलेल विक्रय धर्नजयाग्रजः ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अज्जुनके बडे भाई शत्रुनाशन भीमसेनने बलपूर्वक पराक्रम करके शत्रुओका नाश 
करनेवाली, लोहेकी बनी, वज और विजलीके सभान घोर शब्द करनेवाली गदा लेकर अपने 
शत्रु दुर्योधनके शरीरमें सारी ॥ ६० ॥ 

स भीमसेनामिहतस्तवाह्मजः पपात संकस्पितदेहबन्धनः 

खुपुष्पितो भारुतवेगताडितो महावने साल इवावघूणितः ॥ ६१ ॥ 
भीमसेनकी गदा लगमेसे तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके शरीरकी सन्धि ढीली हो गई और इस 
प्रकार चकर खाकर कापते हुए प्रथ्वीरमे गिर पडे, जेसे महावनमें आंधी लगनेसे फला हुआ 
सालका वृक्ष टूटकर भिरता है ॥ ६१ ॥ 

ततः प्रणेदुजहबुश्ध पाण्डवाः समीक्ष्य पुत्र पतितं क्षितौ तव | 

ततः खुलस्त प्रतिलणष्ध चेतनां सस्ुत्पपाल हविरदो यथा हदात्‌ ॥ ९२ ॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधनको पृथ्तीमं पडा देख पाण्डव बहुत प्रसन्न हुए ओर सिंहनाद करने लगे । 
फिर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन चैतन्य होकर इस प्रकार उछलकर उठे, जेसे मतवाला हाथी तालावसे 
निकलता है ॥ ६२ ॥ 


स पार्थिवो नित्यमसर्षितस्तदा महारथः शिक्षितवत्परिश्र मन । 
अताडयह्पाण्डवप्रग्रतः स्थितं स बिहृलाङ्गो जगतीसुपास्पृात्‌ ॥ ६३॥ 
महारथी राजा दुर्योधनने उठकर, शिक्षित योद्धाके समान नित्य अमर्षे रहनेवाले विचरते 
हुए और अपने आगे खडे इये, भीमसेनके शरीरमें एक गदा मारी । उसके लगते दी 

भीमसेन विहलांग होकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ ६३॥ 


स सिंहनादान्विननाद कौरवो निपात्य भूमी युधि मीबमोजसा। 

बिभेद चैवाशानितुल्यतेजसा गदानिपातेन दारीररक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मीममेनको युद्धमें अपने बलसे भूमिपर गिराकर कुरुवंशी दुर्योधन सिंहके समान गजेने लगे । 
उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर चलाई हुई गदासे भीमसेनका वज्जके समान इढ कवच 
तोड दिया ॥ ९४ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे निनदो महान भूदिवौकसामप्सरसां च नेदुषाम्‌ । 

पपात चोचरमरप्रवेरितं विचित्रपुष्पोत्करवषेसुत्तमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
उस समय आकाशे देवताओं और अप्सराओका आनन्द व्यक्त करनेबाला महान्‌ शब्द प्रकट 
और हुआ । और देवताओंसे ऊंचेसे की हुई विचित्र फूलोंकी उत्तम बषी हुईं ॥ ६५ ॥ 
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ततः परानाविशादुत्तमं अथं सलीक्ष्य स्मौ पतितं नरोत्तमस्‌ । 

अहीयमानं च थलेन कौरवं निदास्थ भेदं स हढर ॥ ६६॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ भीमसेनका सुदृढ़ कवच छिन्नभिन्न हो गया है ओर भीम पृथ्वीपर गिर 
गये हैं, ङुरुराज दुर्याधनका बल क्षीण नहीं होता है, यह देख, सोमक, खु्जय और पाण्डवॉको 
बहुत भय हुआ ॥ ६६ ॥ 

ततो सुहतोदुपलभ्य चेलनां प्रसज्य वक्‍्जं रुधिराद्रेमात्सन 

शति समालरूप विद्वत्तलोचनो बलेन संस्तभ्य एकोदरः स्थितः ॥ ६७॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि षद्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५६ ॥ २९२४ ॥ 


अनन्तर एक मुहुतमे भीमसेने चैतन्य होकर रुधिरमें मीमा अपना झूंह पोंछा; बलपूर्व 


अपनेको संभालकर घेयेसे आंख खोली और सावधान होकर फिर बलसे युद्धके लिये खडे 


इए ॥ ६७॥ 
॥ महाभारतके शब्यपवेमे छप्पनवां अध्याय खमाप्त ॥ ५६ ॥ २९२४ ॥ 
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संजय उवाच 
सस्ुदीण ततो दृष्ट्रा संग्रामं कुरुखुख्ययोः । 
अथाञ्रवीदज्जुनस्तु वास्रुदेवं यरास्वि नम्‌ ॥१॥ | 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जब इन दोनों कुरुकुलश्रेष्ठ वीरोका इस प्रकार घोर युद्ध 
होने लगा, तत्र वह देखकर, अजुनने यशस्वी कृष्णसे पूछा ॥ १ ॥ 


अनयोर्वीरयोयुद्धे को ज्यायान्मवतो मतः । 
कस्य वा को गुणो भूयानेतद्वद जनादन ॥ २॥ 
हे जनादन ! ये दोनों वीर युद्ध कर रहे हैं, आपकी सम्मतिते इन दोनोंमेंसे कौन अधिक 
श्रेष्ठ हे ? और किसमें कोन गुण अधिक है ? सो आप हमसे कहिये ॥ २॥ 
घाखुदेव उवाच 
उपदेशो5नयोस्तुल्यों भीमस्तु बलवत्तर! । | 
कृतयत्नतरस्त्वेष घातराष्ट्री चकोदरात्‌ ॥३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! इन दोनोंको विद्या समान ही मिली है, परन्तु भीमसेन बठमे 
अधिक है वैसे ही दुर्योधन भीमसेनसे चतुर, सावधान और प्रयत्नमें अधिक दै ॥ ३॥ 
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सीमसेनस्लु धर्भेण युध्यमानो न जेष्यति । 

अन्यायेन लु युध्यन्वै हान्यादेष सुयोधनम्‌ ॥४॥ 
इसलिये भीमसेन धर्मपूबेक किये युद्धसे इसको नहीं जीत सकेंगे, परन्तु यदि अन्यायसे युद्ध 
करेंगे तो अपइय ही दुर्योधनकों मार डालेंगे ॥ ७ ॥ 


मायया निजिता देवेरसुरा इति नः श्रुतम । 
विरोवनश्च शाक्रेण मायया निर्जित! सख । 
सायया चाक्षिपत्तेजो वृत्रस्य बलसूदन! ॥७५॥ 
हे मित्र ! हमने सुना है कि देवताओंने पहले मायासे ही दानवोंको जीता है, इन्द्रने विरोचनको 
मायासे ही जीता था, बलद्दन इन्द्रने वृत्रासुरका तेज मायासे नष्ट किया था ॥ ५॥ 
प्रतिज्ञातं तु भीमेन द्यतकाले धनंजय । 
ऊरू सेत्ह्थांमे ते संख्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! भीमसेनने जुबेके समय भी प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधनसे कहा था कि में 
युद्धमें गदासे तेरी जङ्घे तोडूंगा ॥ ६ ॥ 
सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पारयित्वारिकशेनः । 
सायाशिनं च राजानं साथयेव निकुन्ततु ॥७॥ 
सो अब झन्रुनाशन भीम मायावी राजा दुर्योधनके सङ्ग माया करके उसको नष्ट करें ओर 
अपनी प्रतिज्ञाका! पालन करें ॥७॥ 


यद्येष बलनास्थाय न्यायेन प्रहरिष्यति । 

विषसस्थस्ततो राजा भविष्यति युविष्ठिरः ॥८॥ 
यदि भीमसेन केवल अपने बलके भरोसे न्यायसे प्रहार करते रहेंगे, तो राजा युधिष्ठिरको 
पुनः घोर आपत्तिमें पडना पडेगा ॥ ८ ॥ 


पुनरेव च वक्ष्यामि पाण्डवेद्‌ निबोध से । 

धर्मेराजापराघेन अथं नः पुनरागतम्‌ ॥९॥ 
हे पाण्डब ! अब हम फिर तुमसे और बात करते हैं, सो तुम ध्यान देकर सुनो । धर्मराज 
युधिष्ठि के अपराधते अब इम लोगोको फिर भी घोर भयमें पडना हुआ ॥ ९ ॥ 


५७५ ( म. भा. शक्य, ) 
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कृत्वा हि सुमहत्कर्म हत्वा भीष्मसुखान्छुरून । 

जयः प्रासो यराऱ््ाः्र्यं चेरं च प्रलियालिलमस््‌ । | 

तदेव विजयः प्रातः पुनः संदावित! कुतः ॥१०॥ 
भीष्सादिक कौरव बीरोंको मारकर महान्‌ करम करके जय और उत्तम यश प्राप्त किया, तथा 
च ब ~ Oe ~ “> च 
बरका बदला चुकाया गया, परन्तु अब वही प्राप्त हुई विजय फिर उन्होंने सन्देहमें डाल 
दी ॥ १० || 


अबुद्धिरिया महती धर्मराजर्थ पाण्डव | 

यदेकविजये युद्धं पणितं कृतमीदराम । | 

सुयोधनः कृती वीर एकायनगतरतथा ॥११॥ 
हे पाण्डपुत्र ! धर्मराज युधिष्ठिरने यह बडी भूल की जो दुर्योधने यह कह दिया कि, 
एककी हारजीतसे सबकी हारजीत होगी, यह नियम करके जो उन्होने इस युद्धको जूएका दाव 
चना दिया । दुर्योधन चतुर, वीर और एकायनगत अर्थात्‌ मरने या विजय होनेकी निश्चय 
कर चुका है ॥ ११ ॥ 


आपि चोशनसा गीतः शूयतेऽयं पुरातनः ! 
-छोकस्तत्त्वाथसाहितस्तन्मे निगदतः *उएणु ॥ १२॥ 
इस बिषयमें झुक्राचारयका उनकी नीतिमें कहा हुआ एक प्राचीन छोक सुननेमें आता है, 
वह झाख्नार्थसे भरा हुआ है, उसे कहता हूं, सो तुम सुनो ॥ १९॥ 
पुनरावतमानानां अझ्नानां जीवितैषिणाम्‌ । | 
भेतव्यमरिशेषाणामेकाथनगता हि ते ॥ १३ ॥ 
जो शत्रु मरनेसे बचे हुए युद्धमे जीवित रक्षण करनेकी इच्छासे भागकर, फिर युद्ध करनेको 
लौटे, तो उनसे सदा डरते रहना चाहिये, क्‍योंकि वे एक निश्चयपर पहुंचे होते हैं, इसे अपने 
हारने ओर मरनेका कुछ मय नहीं होता ॥ १३ ॥ 
सुयोधनमिमं अग्नं हतसैन्यं हृदं गतम्‌ । 
पराजितं वनप्रेप्छुं निरारां राज्यलम्भने ॥ १४॥ 
इस दुर्योधनकी सब सेना मारी गई थी, बह युद्धमें दारकर युद्ध छोडकर भागा था, 
इसलिये तालावमें छिपा था, अब राज्य मिलनेसे निराश हो बनमें जानेको इच्छा करता 
था ॥ १४॥ 
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को न्वेष संयुगे पराज्ञः पुनहेंद्दें समाहृयेत्‌। 
अपि चो निर्जितं राज्ये न हरेत खुयोधनः ॥ १५॥ 


ऐसा कौन बुद्धिमःन्‌ होगा जो युद्धे ऐसे शत्रुको इन्द्र युद्ध करनेको चुलावे ? अब हमको 
यह सन्देह हो गया है, कि ऐसा ज हो कि दुर्योधन इमारा जीता हुआ राज्य फिर छीन 
ले ॥ १५ ॥ 

यस््ञयोदशाबर्षाणि गदया कृतनिश्रम! । 

चरत्यूध्ये च तियेक्च भीमसेनजिघांसथा ॥ १६॥ 
क्योंकि इसने तेरह वर्षोतक गदासे युद्ध करनेका सदा अस्यास और कष्ट किया हे । यह 
भीमसेनको माशनेके लिये इधर उधर, नीचे ऊपर घूम रहा है ॥ १६॥ 

एवं चेज्ञ अहाथाहुरन्थायेन हनिष्यति । 

एष वः कौरवो राजा धातेराष्ट्रो अविष्याति ॥ १७॥ 
यदि महावाइ भीमसेन इसे अन्यायसे नहीं मारेंगे, तो अवश्य ही यह धघृतराष्टरपुत्र॒ दुर्योधन 
तुम्हारा ओर कोरबोॉका राजा हो जायेगा ॥ १७॥ 

धनंज यस्तु श्रुत्वैतत्केशवस्य महात्मनः । 

प्रेक्षतो भीमसेनस्य हस्तेनोरुमताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अजुनने भीमसेनके दिखते अपनी जांघर्मे हाथ मारा ॥ १८॥ 

गद्य संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रणे । 

सपडलानि विचित्राणि यस्कानीतराणि च ॥ १९॥ 
उप्त चिन्हको देखकर भीमसेन भी चेत्य हो गए और गदा लेकर युद्धमें यमक ओर अनेक 
प्रकारके विचित्र मण्डल करने लगे ॥ १९ ॥ 

दक्षिण मण्डलं सव्यं गोसूश्रकमथापि च । 

व्यचरत्पाण्डवो राजन्नरिं संमोहयन्निव ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन दक्षिण, वाम और गोमूत्रक आदि अनेक मण्डंलॉसे घूमते इये 
अपने शत्रु दुर्योधनको मोहित करने लगे ॥ २० ॥ 

तथैव तव पुश्रोऽपि गदामागेविशारदः । 

व्यचरछुघु चित्रं च भीमसेनजिघांसया ॥ २१ 0 
उसी प्रकार गदायुद्ध विशारद तुम्हारे पुत्र दुर्योधन भी भीमसेनके बघकी इच्छासे दुतगतिसे 
अनेक प्रकारकी भवतियोंसे घूमने लगे ॥ २१ ॥ 


+ 
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आधुन्यन्तौ गदे घोरे चन्दनःगरर्ाचिते । 

वैरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे कुद्धाविवान्तक्णौ ॥ २२॥ 
ये दोनों वीर सभरभें यमराजके समान क्रोध करके वेर समाप्त करनेके लिये चन्दन और 
अशुरु लभी घोर गदाओंको घुमाने लभे ॥ २२ 


अन्योन्यं तौ जिघांसन्तौ घवीरौ पुरुष्ष सौ । 

युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिचैषिणं ॥ २३॥ 
वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ प्रमुख वीर एक दूमरेको मारनेके लिये इस प्रकार आपसे लडने लगे, जैसे 
दो गरुड किसी सापका भास खानेके लिये युद्ध करते हैं ।। २३ ॥ 


सण्डलानि विचित्राणि चरतोनप्मीमसो। । 
गदासंपातजास्तन्र प्रजज्ञुः पावकाचिष ॥ २४ ! 


चारों ओर बिचित्र मण्डलांसे घूमकर राजा दुर्योधन ओर भीसेमन गदा घुमाने लगे । गदामें 
गदा लगनेसे आगके पतङ्गे निकलने लगे । २४ ॥ 


खरम प्रहरतोस्तञ्र दहारथोबेलिनोग्येधे । 

क्षुव्धयोचायुना राजन्द्॒योरिव समुद्र यो! ॥ २५ || 
राजन्‌ ! दोनों बलवान्‌ शूरवीर उस घोर युद्धमें इस प्रकार उछलकर प्रहार करने लगे. जेसे 
वायुसे प्रक्षुब्ध हुए दो समुद्र ॥ २५॥ 

तयोः प्रहरतोस्तुल्यं मत्तङुञ्जरयोरिव । 

गदानिघोतसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २६॥ 
दोनोंके प्रहार समान ही चलते थे, इन दोनों मतवाले हाथियोंके समान परस्पर लड़ते 
हुवे वीरोंकी गदाओंका शब्द गिरती हुई बिजलीके समान सुनाई देता था ॥ २६ ॥ 

तरिमस्तदा संप्रहारे दारुणे संकुले भ्रदाम । 

उभावपि परिश्रान्ती युध्यमानावरिदसौ ॥ २७॥ 
थोडे समयम उस अत्यन्त दारुण युद्धर्मे दोनों झत्रदमन वीर परस्पर लडाई करते करते बहुत 
थक गए ॥ ९७ ॥ 

ON 


तौ सुहुते समाश्वस्य पुनरेव परंतपौ । 
अभ्थहारयतां कुद्धौ प्रणद्य महती गदे ॥ २८॥ 


he 


फिर शत्रुतापन दोनों क्षणभर विश्रान्त लेकर पुनः क्रोधर्मे भरकर विशाल गदाएं लेकर घोर 
युद्ध करने लगे ॥ २८॥ 
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तयो! सभभवच्युद्धं घोररूपलसंबतम । 

गदानिपाले राजेन्द्र लक्षलोचै परस्परम्‌ ॥ २९॥ 
है राजेन्द्र ! शदाके प्रहारसे परस्पर घायल करते हुए उन दोनोंमें भयंकर और घोर युद्ध 
हो रहा था ॥ २९ | 

व्यायासप्रद्रतौ तो तु चष भाक्षौ तरस्विनौ 

अन्योन्यं जन्नतुवारी पङ्कस्थो माहिबाविव ॥ ३०॥ 
हे राजेन्द्र ! बेलके सान आँखवाले ये दोनों वेगवान्‌ वीर प्रयरनपूवेक धावा करके की चडमें 
रहे हुए दो मेंमोंके समान परस्पर आघात करके घोर युद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 

जजेरीक्कतक्षवाङ्गो रुधिरेणाभिसंप्लुतौ । 

दहराते हिमवति पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३१॥ 
अनन्तर दोनोंके समस्त शरीर फूटने और रुधिरमें भीगनेके कारण, ऐसे दीखने लगे जेसे 
हिमाचलपर फूले हुये टेखके वक्ष ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधनेन पार्थस्तु विवरे संप्रददिते । 

इंषदुत्स्नयनानस्तु सहस्रा प्रससार ह ॥ ३२॥ 


[a 


अनन्तर जब दुर्योधनने अजुतको संकेत करके तिरछी नजरसे देखा, तब वह हसकर सहसा 
भीमसेनकी ओर बढा ॥ ३२ ॥ 

लसभ्यादागतं पराजी रणे प्रेष्य बृकोदरः । 

अवाक्षिपद्ठुर्दा तस्मै वेगेन सहता बली ॥ ३३॥ 
समरमें उसे नजिक आया देख प्राज्ञ, बलवान्‌ वृकोदरने उसपर बडे वेगसे गदा चलायी ॥३३॥ 

वक्षेपं लु ते दृष्टा पुत्रस्तव विशां पते । 

अपासपत्तत! स्थानात्सा मोघा न्यपतद्सुवि ॥ ३४॥ 

पृथ्वीपते ! उन्हं गदा चलाते देख तुम्हारा पुत्र दुर्योधन सहसा उस स्थानले हटकर उसने 
स गदाको बृथा कर दिया, वह गदा पृथ्वीम गिर पडी ॥ ६५ ॥ 

सोक्षयित्वा प्रहारं तं खुतस्तव श संभ्रमात | 

सीघसेनं च गदथा प्राहरत्कुरुसत्तमः ॥ ३१५ ॥ 
कुरुपत्तम ! अनन्तर उस प्रहारसे स्वर्यको बचाकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने बडे वेगसे एक 
गदा भीससेनके शरीरमें मारी ॥ 8५ ॥ 

तस्थ विष्यन्दमानेन रुघिरेणामितौजसः ! 

प्रहारशुरुपालांच सूछेच समंजायत ॥ ३६ ॥ 
तब उसके आधातसे महातेजस्वी भामसेनके शरीरसे रुधिर बहने रगा और उस प्रहारके गहरे 
बाघातसे उन्हें मूच्छो 
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दुर्याधनस्तं न खेद पीडिलं पाण्डवं रणे । 
धारयामास भीमोऽपि चारीरस्ातिपीडितस्‌ ॥ ३७ ॥ 
डे he» 2९. ह 6%. = = 
परन्तु दुयोधन यह न समझ सके, कि पाण्डएत्र भीमसेन युद्धमें अत्यन्त व्याकुल हो अये हैं । 


13] ४९ 


उनके शरीरमें अत्यन्त वेदना हो रही थी, तो भी भीमसेन उसे सहन कर रहे थे ॥ ३७॥ 
असन्यल स्थितं होन प्रहरिष्यन्तमाहवे । 
अतो न प्राहरत्तस्मै पुनरेच लवात्मजः ॥ ३८॥ 
ने €* ~ में ~ म्‌ र >> ७) आऊ Nn > हां 
उन्हाने यही समझा कि युद्धमें ये हमको गदा मारनेके लिये खडे हैं । इसी लिये तुम्हारे पुत्रने 
पुनः उनको दूसरी गदा नहीं मारी ॥ ३८॥ 


ततो झुहृतेभाश्वस्थ दुर्शोधनसजस्थितम्‌ । 

वेगेनाभ्यद्रवद्राजनशीमसेनः प्रतापवान ॥ ९९ ॥ 
राजन्‌ ! थोडे ही समयमे सावधान होकर, प्रतापी भीमसेन गदा लेकर बेगसे निकट आये 
हुए दुर्योधनकी ओर दोडे ॥ ३९॥ 

तमापतन्तं संप्रेध्य संरब्धभमितोजसम । 

मोघमस्य प्रहारं तं चिछ्कीजु भरतषेम ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी भीमसेनको क्रोधित होकर अपनी ओर आक्रमणके लिये आते देख, 


दुर्योधनने उनके उस प्रहारको व्यर्थ करनेकी इच्छा की ॥ ४० :। 
अवस्थाने माते कृत्वा पुत्रस्तव महामना? । 
इयेषोत्पतितुं राजंइछलयिष्यन्दकोदरस्‌ ॥ ४१ ॥ 


राजन्‌ ! तुम्हारे महामना पुत्रने भीमसेनको छलनेके लिये पहले स्थिर खडा रहनेका विचार 
करके, फिर उछलकर दूर हटजाना चाहा ॥ ४१ ॥ 

अवुध्यद्धी मसेनस्तद्राज्ञस्तत्थ चिक्ीीषितस्‌ । 

अथास्य समभिद्रत्य सझुत्कम्य च सिंहवत्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेनने भी राजा दुर्योधनके मनकी वात जान ली और सिंहे समान गर्जेकर उनकी 
ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ४२ ॥ 

सत्या वञ्चयतो राजन्पुनरेवोत्पतिष्यतः ! 

ऊरूभ्यां प्राहिणोद्राजन्गदां वेगेन पाण्डवः ॥ ४३॥ 
राजन्‌! पेंतरेसे छलने और फिर ऊपर उछलनेकी इच्छाबाले दुर्योधनकी जांघोंपर बडे बेगसे 
पांड्पुत्र भीमने गदा मारी ॥ ४३॥ 
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सा बज्ानिष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा | 
ऊरू दुर्योधनस्याय बमज्ञ प्रियदशनो ॥ ४४॥ 
बह वज्रपातके समान भयाबह कम॑ करनेवाले भीमसेनक्री गदा लगते ही दुर्योधनकी अत्यन्त 
सुन्दर दोनों जङ्घा टूट गई ॥ ४४॥ 
स पपात नरव्याघो वसुधासलुनादयन्‌ । 
अज्नोर कीमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥ ४५ ॥ 
हे महीपते | भीमसेनने उसकी जांद्वे जब तोड डाली तत्र तुम्हारे पत्र नरव्याघ दुयोधन परथ्वीको 
प्रतिष्वानित करते हुए गिर पडे ॥ ४५ ॥ 
वघुवोताः सनिधोता! पांसुवषे पपात च । 
चचाल एथिवी चापि सलृक्षक्षुपपवता ॥ ४ ॥ 
उस समय बिजलीकी गडगडाहटके साथ भयानक वायु चलने लगा, आकाशसे धूलि और 
झुघिर वर्षने लगा, वृक्ष, वन और पर्वतों सहित पृथ्वी कांपने लगी ॥ ४६ ॥ 
तस्मिन्निपतिते वीरे पत्यौ सवेमहीक्षिताम्‌ । 
महास्वना पुनर्दी्ा सनिघीता भयंकरी 
पचात चोल्का महती पतिते एथिवीपतो ॥ ४७॥ 
सच राजाओळे स्वामी एथ्यीपति बीर दुर्योधनके प्रथ्वीमे भिर जानेपर, आकाशसे फिर बडा 
शब्द और विजलीके गजेनके साथ प्रज्वलित, भयंकर और महान्‌ उल्का पृथ्वीपर गिर 
पडी ॥ ४७ ॥ 
लथा शोणितवर्षे च पांखुवषे च भारत । 
ववषे सघवाँस्तत्र लब पुत्रे निपातिते ॥ ४८॥ 
भारत ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहां इन्द्रने रक्त और धूलिकी वर्षा की ॥ ४८॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पिशाचानां तथेव च | 
अन्तरिक्षे महानादः शूयते भरतषेम ॥ ४९॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! यक्ष, राक्षस और पिशाच आकाशमें महान्‌ शब्द करके गजेने लगे॥ ४९ ॥ 
तेन शाब्देन घोरेण सूगाणामथ पक्षिणाम्‌ । 
जज्ञे घोरतमः दाब्दो बहूनां सवेतो दिशम्‌ - ॥५०॥ 
उस घोर शब्दके साथ पञ और पश्षियोंका भी घोरतम शब्द सब दिश्वाओंमें सुनाई देने 
लगे ॥ ५० ॥ | 
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ये तत्र वाजिनः दोषा गजाश्च मलुजैः सह । 
सुसुचुस्ते सहानादं लव पुत्रे निपातिते ॥ ५१ || 
क be ३५) ६ [+ ~ hb ™ ४. 
बहाँ जो बचे हुये घोडे, हाथी और वीर पुरुष थे, चे सब तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर महान्‌ 


शब्द्‌ करने लगे ॥ ५१ ॥ 
भेरीशङ्कस्ट्रदङ्ञानाम स्वच स्वनो महान । 
॥ ९२ || 


अन्तभूनिगतस्वेव लब पुत्रे निवातिते 
तुम्हारा पुत्र इस भूमिपर शिरा हुआ देख, भेरी, शङ्क और मृदङ्गोंका महान्‌ ध्वानि होने 


लगी ॥ ५४५ ॥ 
वहुपादैबहुरुजैः कबन्पैघोरदरा तैः । 
~ Ce ७ ~ 
चउत्यद्धि मेयदैव्याघा दिरास्तत्रा मवन्चप ॥ ७३ ॥| 
नृप ! चारों ओरसे नाचते हुए अनेक पेर और अनेक हाथवाले भयानक रूपत्राले और भय 


देनेवाले कबन्ध व्याप्त हो रहे थे || ५४ ॥ 
ध्चजवन्तोऽस्ञ्रवन्तञ्च शास्ञ्वन्तस्तथैच च । 
॥ ५४ | 


प्राकरुपन्त ततो राजंस्तव पुत्रे निपातिते 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रके गिर जानेपर वहाँ ध्वज और अस्न-शख्न धारण करनेवाले सब बीर 


काएने लगे ॥ ५४॥ 
हृदाः कूपाश्च रुधिरसुद्ठेसुचप सत्त । 
॥ ६५ ॥ 


नव्यश्च सुमहावेगा! प्रतित्रोतोबहाभवन 
है नरश्रेष्ठ ! तालाव ओर कुएं सब रुधिरसे भरकर बहने लगे । अत्यंत वेगशालिनी नदियां 


अपने उद्'मकी ओर उल्टी बहने लगी !! ५७ || 
पुल्लिझा इव नाथेस्तु सञ्रीलिङ्ञाः पुरुषा भवन्‌ । 
(| ५६ || 


दुर्याधने लदा राजन्पातिते तनये तव 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके गिर जानेपर पुरुष-स्ली और स्ली-पुरुषोंके समान दिखाई देने 
लगे! ९६॥ . 
दृष्टा लानद्खुनोत्पातान्पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 
॥ ६७ ॥ 


आविग्नमनसः सर्वे घ भूचुर्मरतर्ष म 
भरतर्षभ ! इन अदभुत घोर उत्पातोंको देखकर पाण्डवोके साथ सब पाश्चाल बहुत उद्विग्न 
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यथुदेचा यथाकामं गन्धवोप्सरसस्तथा 
कथयन्तोऽद्शुल युद्ध खुलयास्तव भारत ॥९८॥ 
हे भारत ! अनन्तर देवता, गन्धने और अप्सराएँ तुम्हारे दोनों पुत्राके अद्‌भुत युद्धका वर्णन 
करते हुए अपने स्थानको चले गये ॥ ५८ ॥ 
लथेव सिद्धा राजेन्द्र तथा वातिकचारणाः । 
नरसिंहौ धशंसन्तौ विप्रजग्सुयेथागतम्‌ ॥ ५९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सत्तपश्चाशो5५ध्याय; ॥ ५७ ॥ २९८३ ॥ | 
राजेन्द्र ! उसी प्रकार सिद्ध वातिक ओर चारण उन दोनों पुरुषसिद्दोंकी प्रशसा करते इए 
जेसे आये थे, वसे अपने घरको चले गये ॥ ५९ ॥ 
॥ महाभारतके शाल्यपर्वमे सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ २९८३ ॥ 
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ते पातितं ततो रट्टा महारालसिवोद्गतम्‌ । 

प्रहृष्टमनसः सर्वे वसूचुस्तश्च पाण्डवाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! दुर्याधनकों कटे हुए महान्‌ शाल बृक्षके समान पृथ्त्रीमें गिराया 
गया देख सब पाण्डब अत्यन्त प्रसन्नचित्त इए ॥ १॥ 

उन्मत्तमिव सातङुं सिंहेन विनिपातितस्‌ । 

दइछुह्ष्टरोमाणः सर्वे ते चापि सोमकाः ॥ २॥ 
जैसे मतवाला हाथी लिंहसे मरकर पृथरीर्मे गिर जाता है, ऐसे दी दुर्योधनको भूमिपर पडा 
देख, सब सोमक्वंशी क्षत्रिय अत्यन्त प्रसन्न हुये ॥ २ ॥ 

ततो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान्‌। 

चतितं कौरवेन्द्र तसुपगस्पेदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ [ 
है महाराज १ इस प्रकार टुर्योधनको भिराकर प्ृथ्वीमें पडे इए कोरबराज दुर्योधनके पास 
जाकर, प्रतापवान्‌ भीमसेन बोले ॥ ४ ॥ 

गौगोौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम्‌ । 

यत्सभायां हसन्नस्मांस्तदा वदसि दुमेते 

तस्थावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्नुहि ॥४॥ 
रे दुर्बद्धे ! रे सूखे ! तने पहले एक वस्रधारिणी द्रौपदीको सभामें बुलाकर इमारा उपहास 
करके हमको बेल बेल कहा था, यह उसी उपहासका फल आज तुझको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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महाभारते [ गदाचुदधपदु 
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एवसुक्त्वा स वामेन पदा भौलिसुपारपदात्‌ । 
शिरश्च राजसिंहस्य पादेन समलोडयत्‌ 5 MR 
ऐसा कहकर भीमसेनने अपना बायां पेर दुर्योधनके सुकुटपर रख दिया ओर फिर राजिं 
दुयोधनके शिरको अपने पैरसे ठकराया ॥ ५ ॥ 


° Pe रि 
तथैच क्रोधसंरक्तो भामः परबलादेन! । 
पुनरेवान्नवीद्वाक्यं यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ६ ॥ 


नराधिप ! अनन्तर शत्रुमेना नाशन मीमसेनने क्रोधित होकर लाल आंख करके फिर जो 


बात को, वह सुनो ॥ ६ ॥ 
येऽस्मान्पुरोऽपनत्यन्त पुनगोरिति गौरिति । 
तान्वर्यं प्रतिदृत्यासः पुनगोरिति गौरिति ॥ ७ ॥ 
जो मूखे पहिले हमको बल बैल कहकर नाचते थे, अब हम भी उन्हें बेल बेल कहकर बार 
बार नाचते हैं ॥ ७॥ 
नास्माकं निकृतिवेहिनाक्षदूर्त न वञ्चना । 
स्ववाहुबलमाशित्य प्रबाधामो वयं रिपून्‌ ॥ ८ ॥ 
हम लोग छल, अग्नि, फासे जुआ ओर कपटसे किसीको जीतना नहीं चाहते, परन्तु हम 
अपने बाहुबलसे शत्रुओंको दुःख देते हैं ॥ ८ ॥ 
सोऽचाप्य वैरस्य परस्य पारं वृकोदरः प्राह राने! प्रहस्य । 
_ युधिष्ठिरं केशवख्ञ्ञयांश्च धनंजयं माद्रवतीसुतौ च ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! इस वैरको समाप्त करके भीमसेन धीरे धीरे हंसकर युधिष्टिर, श्रीकृष्ण, सुंजयगण, 
अजुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहदेबसे बोले ॥ ९ ॥ 
रजस्वलां द्रौपदीसानथन्ये ये चाप्यकुर्वन्त सदस्यवस्त्राम । 
_ तान्पञ्यध्वं पाण्डवैधातराष्ट्रान्नणे हतांस्तपसा याज्ञसेन्याः ॥ १० ॥ 
जिन मूखान रजस्वला द्रोपदीकों सभामें बुलाकर उसका वस्र खींचकर उसे वहाँ नंगी 
करनेका प्रयत्न किया था, उन घरतरषटरकेपुत्रोको पाण्डबोने युद्धमें मारा । देखो यह द्रौपदीके 
तपका फल है ॥ १० ॥ | 


ये नः पुरा षण्ढतिलानवोचन्कूरा राज्ञो घुतराष्ट्रत्य पुत्रा! । 

ते नो इताः सगणा! सानुबन्धा! कामं स्वर्ग नरक वा ब्रजामः ॥ ११॥ 
[ vy ha, Nm wv 0 
जिन राजा इतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रोने हमें पहिले तिलोंके समान नपुंसक कहा था, उनको हमने 
बन्धु और सेनाके सहित. मारा, अड. इम, चाहे, वर्मे जाय और बहे"मरकयें ॥ ११ ॥ 


ries, 
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पुनश्च राज्ञः पतितस्य भूमी स तां गदां स्कन्धगतां निरीक्षय । 

वासेन पादेन शिर! प्रसद्य दुर्योधनं नेकूनिकेत्यवोचत! ॥१२॥ 
अनन्तर भीमसेन फिर एृथ्यीपर पड़े हुए राजा दुयोंधनके पास जाकर, उनके फन्धेसे लगी 
हुई उनकी गदा हाथसे पकडकर और वायें पैरसे उनका शिर कुचल झर कहा कि यही 
इली दुर्योधन हे ॥ १२ ॥ 


हृष्टेन राजन्झुरुपार्थिवस्य छुद्रात्मना औमसेनेन पादम्‌ । 
ष्ट्रा कुतं सूधानि नाभ्पनन्दन्धमात्मानः सोमकानां प्रबहाः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! क्षुद्र बुद्धिवाळे मीमसेनने आनन्दित होकर ओ कुरुकुलभ्रेष्ठ दुर्षाधनके शिरपर बाया 
~ के च ७ ~ ° a ~ ro चे 

पैर रखा, उनके इस कर्मो देख, धमांसमा श्रेष्ठ सोमकर्वशी त्रिय प्रसन्न नहीं हुए ओर 
उनका उन्होंने अभिनन्दन ही नहीं किया ॥ २३ ४ 

तच पुत्रं तथा हृत्वा कत्थसानं छृकोदरस्ष्‌ । 

चुत्पमानं च बहुशो धर्मेराजोऽन्नरवीदिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रक्नो मारकर बहुत बातें करते ओर बार बार नाचते हुए भीमसेनते 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 

सा शिरोऽस्य पदा मर्दानी घर्मस्तेऽत्यगान्महान्‌। 

राजा ज्ञातिहेत्चायं नैतन्न्याय्यं तवानघ ॥ १५ ॥ 
इ पापरहित भीम ! तुम इसके शिरको पेरसे मत ठुकराओ ! तुमसे मदान्‌ वेका अतिक्रमण 
नहीं होना चाहिये। यह राजा और अपने वंशका मचुष्य है, यह मारा गया दै अब तुम्हे इसके 

ha €७ "७ 

साथ ऐसा अन्याय करना योग्य नहीं हैं ॥ १५ ॥ 

बिध्वस्तोऽयं हतामात्यो हतश्चाता हतप्रज! । 

उतक्षन्नपिण्डो आता च नेतन्न्याय्य कृत स्वया ॥ १६॥ 

> गया है. इसके आमात्य, भाई ओर पुत्र भी संब मारे गये । 

इसका सब - तरहृसे नाश हो गपा है, ६ मात्य, भाई आर पु तर 
इसको पिण्ड देनेवाला कोई नहीं रह गया हे । यह हमारा साक्षात्‌ भाई द द। तुमने इस 
साथ न्याय्यवर्तन नहीं किया है ॥ १६॥ 

घार्मिको आीमलेनोऽसावित्याइस्त्वां पुरा जनाः । 

स कर्माङ्कीमसेन त्वं राजानमघितिष्ठसि ॥ १७॥ 
पटले तुम्हारे बारेमे सब मदुष्य कहते थे कि भीमसेन घमीत्मा हैं। भीमसेन ! सो वही तुम 
आज राजा दुर्योधवकों कपा बेरसे ठुरुूराते दो ? ॥ १७॥ 
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दृष्टा दुर्योधन राजा छुन्तीपुत्रस्तथागतस्‌ । 

नेचाभ्यामशुएूणा्थाभिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शोचनीय दशामें पडे हुए दुर्योधनको देख, इन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर आंदर, मरी 
आंखोंसे यह बचन बोले ॥ १८ ॥ 

नूनमेतडलवता धाञादिछं सहात्मना । 

यट्ठयं त्वां जिघांसासस्त्वं चास्पान्छुरस तस ॥ १९ ॥ 
है कुरुकुल श्रेष्ठ ! जो हम लोग तुम्हें और तुम हमें मार डालना चाहते थे, यह सचमुच ही 
महात्मा बलवान्‌ प्रारब्धने ही निश्चित किया था ॥ १९ || 

आत्मनो च्यपराधेन अहद्टयक्षनसीररास । 

प्रासवानसि यजो मान्मदाहाल्याच आारल ॥ २०॥ 
दे भारत | तुम अपने ही अपराधसे, लोभ, मद और बालबुद्धिके कारण इस घोर आपत्तिमें 
पड ॥ २० |; 

घातयित्वा वयस्यांश्च ञ्रालुनथ पितुस्तथा । 

पुत्रान्पौर्रास्तथाचायोस्ततोऽसि निधनं गततः ॥ २१॥ 
तुम अपने मित्र, भाई, पिता समान श्रेष्ठ मनुष्य, पुत्र और पोते आदियोंका नाश कराके अब 
फिर स्वयं मारे गये ॥ २१ ॥ 

तवापराधादस्माभिश्रीतरस्ते महारथाः । | 

निहता ज्ञातयश्चान्ये दिष्टं भन्ये दुरत्ययम्‌ ॥ २२ || | 
तुम्हारे अपराधसे ही हम लोगोंने तुम्हारे महारथी भाई और जातिके सब लोगोंका वध किया 
है, हम इसे आरब्धका दुलंध्य उद्देश्य मानता हूँ ॥ २२ ॥ 

स्नुषाञ्च प्रस्नुषाश्चैव ध॒तराष्स्य विह्वलाः । 

गहयिष्यन्ति नो नूनं विधवाः शोककरिताः ॥ २३॥ 
राजा शृतराष्टरके पुत्र और पोतोंकी बिधवा ख्यां शोकसे व्याकुल होकर निश्चय ही हमारी 
निन्दा करेंगी ॥ २३ ॥ 

एवसुक्त्वा खुदुःखातों निशश्वास ख पार्थिव! । 

विललाप चिरं चापि धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते शल्यपर्वणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 
ऐसा कहकर धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर दुःखसे व्याकुळ होकर ऊंचे सांस लेकर बहुत समयतक 
विलाप करते रहे ॥ २४ ॥ | 

॥ महाभारतके दाल्यपर्वमं अद्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ ॥ ३००७॥ 
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श॒तदाष्ट्र डवाच 
अधर्मेण इतं दष्टा राजानं माधवोत्तमः 
किमन 7 सूल बलदेवो महाबलः ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले-हे खत! हमारे पुत्र राजा दुर्योधनको अधमंसे मारा गया देख, महाबलबान्‌ 
मधुकुलश्रेष्ठ बलदेवने क्या कहा ? ॥ १॥ 
अदायुद्धविशेषज्ञों गदायुद्धविद्यारदः 
कतवबाओईहिणयो यत्तन्‍्मभाचछ्व संजय ॥२॥ 
सञ्जय ! गदाशुद्भको विश्षेष रूपसे जाननेवाले ओर गदायुद्धरभ कुशल रोदिणीपुत्र बलदेवने बहा 
क्या किया ? सो हमसे कहो ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच 
शिरस्यभिहतं रट्टा भीमसेनेन ते खुतम्‌। 
रासः प्रहरतां श्रे्ठश्चुकोघ वलवहली ॥३॥ 
सञ्जय बोले- तुम्हारे पुत्र राजा दुरयोथनक्े शिरपर भीमसेनको पेरका प्रहार करते देख शस्त्र 
बलानेवारामं श्रेष्ठ बलवान्‌ बरुरामको महा क्रोध हुआ ॥ ३ ॥ 
लतो सध्ये नरेन्द्राणासूध्वेबाहुहेलायुधः 
कुवेज्नातरस्वर घार 1धाण्वग्नानत्युचाच ह ॥४॥ 
फिर इलघारी बलदेव राजाओंके बीचमें हाथ ऊपर उठाकर घोर आतेनाद करते हुए बोले । 
भीमसेन ! तुम्ह धिकार हे, धिकार है ॥ ४॥ 
अहो घिग्यद्धों नाभेः प्रहृतं शुद्धविक्रभे । 
नेतदृदृरं गदायुद्धे कृतवान्यद्व॒कादरः ॥ ५ ॥ 
भीमसेनको बार बार घिकार दे, हमने गदायुद्धके शास्रमें कही ऐसा नहीं देखा, जैसा अधरम 
इस पवित्र गदायुद्धमें भीमसेनने नामिसे नीचे प्रहार किया है ॥ ५ ॥ 
अघो नाभ्या न हन्तव्याभाति शास्त्रस्थ नित्वय! । 
अथं त्वशास्त्रविन्सूढः सवच्छन्दात्संप्रवतेते ॥६॥ 
नाभिके नीचे झल्का आघात न करे, यह गदाधुद्धके शास्क्रा निश्चय दे, परन्तु यह शास्त्र 
जञाने अज्ञानी मूख भीमसेन यहां इच्छानुसार जो चाहता है सो कर बेठ रद्द है ॥ ६॥ 
तस्य तत्तद््ञबाणस्य रोषः समभवन्महान्‌। 
ततो छाङ्गलघुद्यस्य भीममभ्यद्रवली ॥७॥ हट 
ऐसी सब बात कहते कहते बलरामका क्रोध बहुत बढ गया । फिर ऐसा कहकर बलबाना | 
बलदेव अपना इल उठाकर भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ७ ॥ 
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तस्योध्वेबाहोः सदृशं रूपमासीन्महात्मन॥ । 

धहुधालुविचित्रस्ध श्वेतस्थेथ महागिरेः ॥८॥ 
उस समय ऊपरको हाथ उठाये हल लिये महारा बलदेवळझा ऐसा रूप दौखने लगा, जेते 
अनेक धातुयुक्त विचित्र श्वेत पर्वतका ॥ ८ ॥ 

तझुत्पतन्त जग्राह केशचो विनयानतः ! 

घाहुभयां पीनचृत्ताम्यां प्रथत्नाइलयइली ॥९॥ 
बलदेवकी भीमसेनक्ष ओर बेगसे जाते हुए देख विनयशील बलवान्‌ श्रीकृष्णने दौडकर अप 
लम्ब और मोटे हाथोसे प्रयरनपूर्वक पकड लिया ॥९॥ 

सितासितौ यढुवरौ छुछुमालेष्घिके ततः । 

नभोगतो यथा राजं॑श्न्द्रसूयों दिनक्षये ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उस समय इन दोनों इयाम और गोर यदुकुलश्रेष्ठ वीरोंकी ऐसी शोभा दीखती थी, 
जैसे सः्ष्या समय आकाशमें उदय हुये चर्य और चन्द्रमाकी ॥ १० ॥ 

उवाच चैनं संरब्धं चामथन्निव केशवः । 

आत्मवृद्धिनित्रवाद्दिर्गिचिनित्रोदयत्तथा । 

विपरीतं ह्विषत्स्वेतत्षड्विधा दृद्धिरात्मनः ॥ ११॥ 
क्रुद्ध हुए बलरामको शान्त करते हुए श्रीकृष्ण बोले, दे पुरुपासह | अपनी वृद्धि, मित्रकी 
बाद्धि, 1मत्रके मित्रडी बृद्धि और इसके विपरीत शत्रुके ओरकी स्थिति अथात्‌ शत्रु ही हानि, 
चत्रुके मित्रको हानि ओर शत्रुके मित्रके मित्रक ह्याने ये छः प्रकारको अपनी बुद्धि समझी 
जाती ई ॥ ११॥ 

आत्मन्यपि च मित्रेषु विपरीतं यदा भवेत्‌ । 

तदा विद्यान्मनोज्यानिमाझु शान्तिकरो भवत्‌ ॥ १२॥ 
यदि इन छः वृद्धियोमेते अपने और अपने मित्रक्रे लिये उलटे फल हो अर्थात्‌ अपनी, अपने 
भित्रकी और अपने मित्रके भित्रकी हानि हो, ओर शत्रुझी बृद्धि, शत्रु नित्रकी बुद्धि या 
झात्रुळे मित्रके भित्रक्ी वृद्धि हो, तो मनको कुछ दुःख होना चाहिये ओर उस द्वानिके 
निवारणके लिये शीघ्र उपाय करना चाहिये ॥ १२॥ 


अस्माकं सहज मित्रं पाण्डवाः झुद्धपौरुषा। । 

स्वकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परेनिळुता भ्रम ॥ १३॥ 
शुद्ध पुरुपार्थका आश्रय करनेवाले पराक्रमी पाण्डव हमारे स्वमावहीसे मित्र हैं, हमारी फूफीके 
पुत्र होनेसे इमारे दी हैं । इनको शत्रुओंने बहुत छल लिया था ॥ १३ ॥ 
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घ्रतिज्ञापारणं ध्मः क्षत्रियस्येति चेत्थ ह । 
सुयोधनस्य गदया भड्क्तास्म्यूरू महाहवे । 
डाले पू प्रतिज्ञात भावेन हि सभातले ॥ १४॥ 
।र हम यह भी जानते हें कि अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करना ही क्षत्रियॉका घम हे । भीममेनने 
पहिले ही समामें यह प्रतिज्ञा की थी, कि इम महायुद्धमें अपनी गदासे दुर्थोधनकी जङ्घे 
डेंगे ॥ १४ ॥ 
सेतरयेणामिराप्तश्च पूर्वपेच महर्षिणा । 
उरू भेहह्याति ते सीमो गदयेति परन्तप । 
अता दाष न पञ्याामे मा कुधरत्व प्रलस्चहन्‌ ॥ १५॥ 
है शत्रुतापन ! महामुनि मेत्रेयने भी पहिले ही दर्योधनको शाप दिया था कि तेरी दोनों 
जङ्घ भीममेन अपनी गदासे तोडंगे। हे प्रलम्बनाशन ! इसलिये आप क्रोध न कीजिये । इम 
इसमें भीमका कुछ दोष नहीं देखते ॥ १५ ॥ 
यौनेहादेश्य संबन्यैः संचद्धाः स्मेह पाण्डवैः । 
तेषां वृद्धयाभिव्रद्धि्ना मा कुः पुरुषषमभ ॥ १६ ॥ 
यौन और परस्पर सख देनेवाले प्रेममे यहां हम- पाण्डबोसे बंधे हुए हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
उनकी बृद्धिपे हमारी वृद्धि हे । इसालिये आप क्षमा कीजिये, क्रोध मत कीजिये ॥ १६॥ 
शाम उवाच 
धर! खुचरितः सद्भिः सह द्वाभ्यां नियच्छति । 
अधेश्वात्य्थलुड्यस्य कामञ्चातिप्र सङ्गिनः ॥ १७॥ 
बलराम बे ल- सन्पुरुपोने धर्मका अच्छी तरह पालन किया है, परन्तु वह अ और काम 
इन दोनोंसे प्रतिबंधित होता हे । अत्यन्त लोभीका अथे नाश करता है. और अत्यन्त कामीका 
काम नाश कर देता हे, ये दोनों धमंकी हानि करते हं ॥ १७॥ 
घमार्थो घमंकामौ च कामाथों चाप्यपीड यन्‌ । 
घचसाथकामान्याऽभ्यांत साऽत्यन्न सुख मङ्चुन ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य घमेसे अथको, धमंसे कामको ओर झामसे अर्थको नाश नहीं करता, अर्थात्‌ धर्मके 
आश्रयसे अथ, अथके आश्रयते घम ओर अथधरभके आश्रयसे काम करता है, वही अत्यन्त 
सुख भोगता है ॥ १८॥ 
तदिदं व्याकुलं सवै कृतं धर्मस्य पीडनात्‌ । 
नामसंनेन गावेन्द काम त्च तु यथात्थ माम्‌ ॥ १९॥ 
गोबिंद ! यहां भीममेनने धर्मको हानि पहुंचाई है, इसलिये सब नाश हो गया। तुम मुझे यह 


धमंयुक्त बता रदे दै, परंतु यह सव, तुम्हारे, मनकी ही कलपना, है... १९. ॥। वज 
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सासुदेच उवाच 
अरोषणो हि धसोत्मा सलतं घर्थवत्सलः | 
अवान्प्रर्यायते लोळे तस्मात्संशाब्य जा कध! ॥ ९० ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- आप जगतमें सब लोक आपको क्रोधरहित, घमात्मा और निरन्तर धर्मका प्यारा 
इस रूपमें विख्यात करके जानते हें । इसलिये आप शान्त हो जाइये, क्रोध न कीजिये ।।२०॥ 


प्रार्घ कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । 

आनण्यं यालु वेरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥ २१॥ 
आप यह जान लीजिये कि कलियुग आ गया, पाण्डुपुत्र भीमसेनकी प्रतिज्ञा भी ध्यानमें 
लीजिए । ओर पाण्डकुमार भीमको वैर और प्रतिज्ञाके ऋणसे पूरा होने दीजिये ॥ २१ ॥ 

खय उवाच 

घर्सेच्छलमपि श्रुत्या केदावात्ल विशां पते । 

नेव प्रीतमना रासो वचनं प्राह संसदि ॥ २२ || 
सञ्जय बोले- पृथ्वीपते ! श्रीकृष्णके धर्मरूपी छलसे भरे वचन सुनके बलराम प्रसन्नचिच नहीं 
हुए और राजाओंकी सभामें बोले- |! २२ ॥ 

हत्वाधर्म्रेण राजानं धमोत्मान सुयोधनम्‌ । 

जिच्योधीति लाकऽर्विन्ख्यालि यास्यति पाण्डवः ॥ २३॥ 
घमात्मा राजा दुर्योधनको पाण्डुएत्र भीमसेनने अथमसे मारा है, इसलिये इस जगत ये छली 
योद्धाके रूपमे विख्यात हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 

दुर्योधनोऽपि घमात्मा गति थाव्यति शाश्वतीस । 

ऋजुयोधी हतो राजा धातराष्टो नराधिपः ॥ २४ || 
शृतराष्टरुत्र राजा दुर्योधन सरलतापूवेक धमेसे युद्ध करते मारे गये, इसलिये धमात्मा दुर्योधन 
झाश्वव गतिको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ 

युद्धदीक्षां प्रविदधाजी रणयज्ञं वितत्य च । 

इत्वात्मानममित्राझो प्राप चावश्यं यदा! ॥ २५ ॥ 
युद्धकी दीक्षा लेकर, युद्धमें प्रविष्ट होकर, रणयज्ञका बिस्तार करके, शत्रुरूपी अभिमें अपना 
शरीर जलाकर, इन्होंने यज्ञरूपी अवभृत स्नानका समय प्राप्त किया है ॥ ९५ ॥ 

इत्युक्त्या रथमास्थाय रोहिणेय प्रतापवान्‌ । 

श्वेताखदिखराकारः प्रययौ द्वारका प्रति ॥ २६ |! 
ऐसा कहकर सफेद भेथके अग्रभागके समान सुन्दर शरीरवाले रोहिणी पुत्र प्रतापी बलदेव 
रथपर चढकर द्रारिकाको, चले. आये: किक यता armas ळात DFE 


अध्याय ५९ | 





४४९ 
पाञ्चालाश्च सवाष्णंया) पाण्डवाश्च विशां पते । 

रामे द्वारवती याले नातिप्रथन लो$नवन्‌ 
हे एथ्बी 


॥ ९७॥ 
पते ! जब बलदेव द्वारिकाको चले गये, तब पाञ्चाल, वृष्णिवंशी ओर पाण्डव अत्यन्त 
दुःखी हो गये ॥ ९७॥ | 
लतो युधिष्ठिरं दीन चिन्तापरसधोसुखम्‌ । 
शोको पहतसंकल्पं वासुदेवो5्त्रवीदिदम्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर शोकसे व्याकुल, चिन्तासे नीचा मुख किये, शोकसे सङ्कर्प त्यागे एकान्तम बेठे, 
दुःखी युधिष्टिरके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २८ ॥ 
धर्मराज किमर्थ त्वमधभेमनुमन्यसे । 
हतबन्धोर्यदेतस्थ पतितस्य विचेतसः ॥ २९॥ 
हे धमराज ! आप अधर्भक्ो किस लिये मान्यता दे रहे हैं ? दुर्योधनके सब बन्धु-वान्धव 
मारे शरे, यह पृथ्वीम अचेत हो गिरे हैं ॥ २९॥ 
दुर्योधनस्य सीसेन स्टृद्यमानं शिरः पदा । 
उपप्रेक्षसि कस्मात्त्वं धर्मज्ञः सन्नराधिप 


॥ ३० || 

भीमसेन दुर्योधनके शिरपर पैर रखकर उसको कुचल रहे हैं, राजन्‌ ! आप मज्ञ होनेपर 
भी यह नजीवसे केसे देख रहे हैं १ ॥ ३० ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 


न समेतत्प्रिय कृष्ण थद्राजानं वकोदरः । 
पदा सूष्न्येस्णृशात्कोधान्न च हृष्ये कुलक्षये 


॥ ३१॥ 
महाराज युधिष्ठिर वोले- हे कृष्ण ! इस समयर्मे जो भीमसेनने क्रोध करके राजाके शिरमें 
पेर मारा, सो हमें अच्छा नहीं जान पडा, इस कुलनाशसे इम प्रसन्न नहीं हैं ॥ ३१॥ 
निकृत्या निकृता नित्यं धृतराष्ट्रसुतैवेयस्‌ । 
बहूनि परुषाण्युक्त्वा वनं प्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३२॥ 
धृतराष्ट्रे पुत्रोने हमारे सङ्ग बहुत ही कपट करके इमें सताया और अनेक कठोर वचन 
कहके हमें वनको निकाला था ॥ ३२॥ 
सीमखेनस्थ तदूदुःखमतीव हदि वर्तते । 
इति संचिन्त्य वाद्णेय मयेतत्सञ्ुपेक्षितम्‌ ॥ ३३॥ 
वृष्णिनन्दन ! वही महादुःख भीमसेनके हृदयमें भरा था । यही विचारकर हमने इस समय 
उनके इसकी उपेक्षा की है॥ ३३॥ 
५७ ( म. भा. शल्य. ) 
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तस्माद्धत्वाकृतप्रज्ञ लुव्य काम वरा नुगम्म्‌ । 
लभतां पाण्डवः कामं धर्मऽधर्मेऽपि वा कृले ॥ ३४॥ 
अब इस छरी, लोभी और कामवशीको धर्म अथवा अधमेसे मारकर पाण्डुपुत्र भीमसेन अपनी 
इच्छा पूरी करें ॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्युक्ते धर्मराजेन वास्ुदेवोऽञ्रवीदिदम्‌ । 
काममस्त्वेवमिति चे कूच्छाद्यदुङुलो इ हः ॥ ३८ ॥ 
सञ्जय बोले- धर्मराजके ऐसे वचन सुन यदुकुलभ्रेष्ठ श्रीकृष्ण बडे दुःखसे बोले, अब ऐसा ही 
ठीक है, इस समय इम सब लोगोंकी यही प्रार्थना है, कि आप मीमसेनपर कृपा कीजिये ॥ ३५॥ 


इत्युक्तो वासुदेवेन भीम्रप्रियहितेषिणा । 

अन्वमोदत तत्सव यद्धीमेन कृतं युधि ॥ ३६ ॥ 
भीमसेनका प्रिय और कल्याण चाहनेवाले श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, महाराज युधिष्टिरने 
भीमने युद्धभूमिमें जो कुछ किया था उस सबकी अनुमोदन दिया ॥ ३६॥ 


भीमसेनोऽपि हत्वाजौ तव पुत्रममर्षणः । 

अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा संपृष्टः कुलाञ्जलिः ॥ ३७॥ 
अनन्तर क्रोधी भीमसेन भी युद्धमें तुम्हारे पुत्र दुयोंधनको मारकर बहुत प्रसन्न हुए और 
अपने बडे भाईको प्रणाम करके उनके आगे हाथ जोडकर खडे हो गये ॥ ३७॥ 


प्रोवाच खुमहातेजा धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 

हषादुत्फुछनयनो जितकाशी विदां पते ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय महातेजस्वी अपनी विजयसे प्रकाशमान, हर्षे प्रसन्न नयन भीमसेन 
धर्मराज युधिष्ठिरको बोले ॥ ३८॥ 


तवाद्य एथिवी राजन्क्षेसा निहतकण्टका । 

तां प्रशाधि महाराज स्वधर्ममनुपालयन्‌ ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आज यइ पृथ्वी आपके शत्रुरूपी कंटकॉंसे शून्य होकर सुखावह होकर, आपकी 
हो गयी है। अब आप इसका राज्य कीजिये और अपने धर्मका पालन कीजिये ॥ ३९ ॥ 


यस्तु कर्तास्य वैरस्थ निकृत्या निकृतिप्रियः । 

सोऽयं विनिहतः शोते एृथिव्यां एथिवीपते ॥ ४०॥ 
हे एथ्बीनाथ ! जिसको छल और कपट प्रिय था, जो इस वैरका सूल कपट कता था, वह वैरका 
मूळ छली दुर्योधन मारा जाकर प्रथ्वीमें सोता है ॥,४० ॥ 
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दु'कछासनप्रभ्वतय! सर्वे ते चोग्रवादिनः । 
राधेयः शकुनिश्चापि निहतास्तव शात्रव! ॥४१॥ 
कठोर वचन कहनेवाले दुःशासन आदि शतराष्टरपुत्र, राधापुत्र कर्ण और शकुनि आदि सब 
आपके शत्रु मारे गये ॥ ४१ ॥ 
सेयं रत्नसमाकीणो मही सवनपवेता । 
उपावृत्ता महाराज त्वामद्य निहतद्विषम्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज | अब यह रलेसे भरी, वन ओर पत्रतोंके सहित सव पृथ्वी आपको इन्रुद्दीन महाराज 
जानके आपके आधीन हैं ॥ ४२॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
गतं चेरस्य निधनं हतो राजा खुयोधमः 


कुष्णस्य मतमास्थाय 1वाजतंय वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले- हे महावीर ! बैर समाप्त हो गया, राजा दुर्योधन मारा गया, यह 
सब काम श्रीकृष्णके मतका स्वीकार करके हुआ, हमने यह पृथ्वी जीती ॥ ४३ ॥ | 
दिष्टया गतस्त्वमानण्य मातुः कोपस्य चोनथो! । 
दिष्टया जयसि दुधेषे दिष्टया राचुनिपातितः ॥ ४४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दाल्यपवणि पकोनषष्टितमोऽध्याय ॥ ५९ ॥ ३०५१ 7 
तुम प्रारब्धददीसे माता ओर क्रोधके ऋगसे उऋण हो गये; हे टुर्धषे ! प्रारब्धद्दीसे तुम्हारी 
विजय हुईं ओर प्रारघद्दीसे तुमने अपने शत्रुको मारा ॥ ४४ ॥ 
मद्दाभारतके शब्यपर्व मं उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३०५१ ॥ 





 &0 :; | 

धूतराषट्र उवाच Se 

हतं दुर्योधनं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे । 

पाण्डवाः सञ्जायाश्चव कमङुवंत सञ्जय ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीममेनसे दुर्योधनको युद्धमें मारा गया देख, पाण्डव और 
सुञ्जयोंने कया (केया ? सो हमसे कहो ॥ १ ॥ 

सञ्जय उवाच 

हतं दुर्योधन दृष्ट्रा भीमसेनेन संयुगे। 

सिंहेनेव महाराज मत्तं वनगजं चने ॥ २॥ 
सञ्जय चोले- महाराज! जैसे तिहसे मरकर मतवाला जंगली हाथी पृथ्वीमें गिर जाता है, वैसे 
ददी भीमसेनके हाथसे' युद्ध मारा हुआ /दुर्पोध्नको देखे जी. Heitized by eGangorsi 
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प्रहृष्शन सस्ततञ्ञ कुष्णेन सह पाण्डवाः ! ` 
पञ्चालाः सटञ्जयाञ्चैव निहले छुरुनन्दने ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण सहित पाण्डव, पाञ्चाल और सृञ्जय ङुरुनन्दन दुर्योधने मारे जानेपर बहुत प्रसन्न 
हुवे ॥ ३ ॥ 
आविध्यन्चुत्तरीयाणि सिंहनादांश्च नेदिरे । 
` - ~ # ७9 ५ ७५ > 
नेतान्हषसमाविष्टानियं सेहे वरुंधरा ॥४॥ 
२२ ९ क्र ३ ~ ~ = 
कोई अपना दुपट्टा घुमाने लगा, कोई सिंहे समान गजने लभा । यह पृथ्वी आनन्दसे भरे 
हुए पाण्डव वीरोंका भार न सह सकी ॥ ४॥ 
धनूष्यन्ये व्धाक्षिपन्त ज्याः्चाप्यन्ये तथा 


4 


कक दध्छुरन्ये महाशङ्कानन्ये जघ्नुश्च हुन्दु भीः ET | 
कोई धनुष रङ्कारने लगा, कोई रोदा लगाने लगा, कोई बडे बडे शङ्क बजाने लगे, कोइ नगारे 
भी बजाने लगे ॥ ५॥ 

चिक्रीड्ुश्व तथेवान्ये जहसुश्च तवाहिताः । 

अन्नवंश्वा सकृद्दीरा भीम से नमिदं वचः ॥ ६ ॥ 
आपके शत्रु कूदने लगे, कोई उछलने लगे और कोई हंसने लगे । अनन्तर कितने ही वीर 
भीमसेनके पास आकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ६ ॥ 


दुष्करं अवता कमे रणेऽद्य खुमहत्कूतम््‌ । 
र कीोरवेन्द्रं रणे हृत्वा गदथातिक्कतश्रमस्‌ ॥ ७ ॥ 
कोरवराज दुर्योधनने बहुत दिनतक गदाथुद्धमें परिश्रम किया था, आज युद्धम उसका वथ 


करके आपने बडा और दुष्कर कर्म किया दे ॥ ७॥ | 
इन्द्रेणेव हि चृत्रस्थ वर्ध परमसंयुगे | 
त्वया कूतममन्यन्त दातरोवधानिमं जना! ॥८॥ 
OC 


हम लोग इस कर्मको ऐसा समझते हैं, जेते मद्दसंग्राम्मे इन्द्रने बृत्रासुरको मारा था, तुमने 
किया हुआ यह शत्रुका वध उसके समान ही है ॥ ८ ॥ 


TS 


चरन्तं विविधान्मार्गान्सण्डलानि च सवेरा! । 

ळुयाधनमिमं शरं कोऽन्यो हन्याददकोदरात्‌ ॥९॥ 
अनेक मार्ग चलते और सब तरहके मण्डलोंमें घूमते हुए इस शूरवीर दुर्योधनकी भीमसेनके 
सिवाय ओर दूसरा छन मार सकता था? ॥ ९॥ 
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वैरस्य च गलः पारं त्वनिद्दान्यैः सुदुगेमम्‌ । 
_ _ अशब्त्यमेतदन्येन सपादयितुमी दशम्‌ ॥ १०॥ 
आप वेरके पार हो गये, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है । ऐसा अशक्य कम दूसरा 
आर काइ क्षात्रेय नहा कर सकता ॥ १०॥ | 
कुञ्जरेणेब मत्तेन वीर संग्रामस्ूधनि । | 
ठुपोधनशिरो दिष्टया पादेन सदित त्वया ॥ ११॥ | 


४९७ र्क 2१०५ ५ 


है वीर ! आपने प्रारब्धहीसे युद्धमें मतवाले हाथीके समान दुर्योधनके शिरको पैरसे कुचल 
दिया ॥ ११ ॥ 

सिंहेन महिषस्थेव कृत्वा संगरमद्सुतम्‌ । | 

दुशशासनस्य रुधिरं दिष्टया पीतं त्वयानघ ॥ १२॥ 
है पापराहेत ! प्रारब्धहीसे आपने अदूश्चत युद्ध करके दुःशासनका रुधिर इस प्रकार पिया 
जेसे भेंठेको मारकर सिंह रुधिर पीता है ॥ १९॥ 

ये विप्रकुवेन्नाजान घनात्मानं युधिषिर । 
सून्निं तेषां कुतः पादो दिष्टया ते स्वेन कमेणा._॥ १३॥ 

जो धमात्मा राजा युधिष्टिरको दुःख देते थे, आपने अपने विक्रमसे प्रारव्घहीसे उनके शिरपर 
पेर रख दिया ॥ १३ । 

अमिञ्राणामघिष्ठानाट्दघाद्‌दुयाधनस्य च । 

सीम दिष्टया एथिव्यां ते प्रथितं खुमहव्यदाः ॥ १४॥ 
भीम ! शत्रुओपर प्रभुत्व स्थापित करके और ठुर्योधनको मारनेसे आपका महान्‌ यश पृथ्यीमें 
प्रारव्धसे फैल गया ॥ १४॥ 

एवं नूनं इते वृत्रे चाक्र नन्दन्ति वन्दिनः । | 

तथा त्वां निहतामित्रं व्य नन्दाम भारत ॥ १५ ॥ | 
भारत ! जेसे वृत्रासुरके मारे जानेसे इन्द्रकी प्रशंसा बन्दीजनोने निश्चय ही की थी, वैसे ही - 
हम लोग शत्रुको बघ करनेवाले आपकी प्रशंसा करते हैं ॥ १५ ॥ 

दुयाधनवधे यानि रोभाणि हृषितानि नः 

अद्यापि न विह्ृष्यन्ति तानि तद्विद्धि भारत । 

इत्यञ्जुवनभीमसेनं वातिकास्तत्र संगताः ॥ १६॥ 
भारत ! दुर्योधनके मरनेसे जो इम लोगोंके रोये खडे हुए हैं, सो अबतक नहीं बैठते हैं, यह 
हर लीजिये । भीमसेने पास वहाँ एकत्र खडे हुए बे प्रशंसक वीर ऐसे वचन कह 
र्‌ ॥ १६॥ 
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vy महाभारते [ गछायुद्ध पर्घ 
वि य. 0. 1. 
तान्हृष्टान्पुरुषव्याघान्पाश्वालान्पाण्डवैः सह । 
ज्वतः सरदां तत्र प्रोवाच मधुसूदनः ॥ १७॥ 
मधुखदन ! श्रीकृष्ण उस प्रकार वहां बात करत हुए आनन्द प्रसन्न पुरुपसिंह पाञ्चाल और 
पाण्डवास बोले ॥ १७॥ 
न न्याय्यं निहतः दाचभूयो हन्तुं जनाधिपाः । 
अक्षकृद्वाणिभरुग्राभिरनिहतो त्येष मन्दधीः ॥ १८॥ 
राजाओं ! मरे हुए शन्रुझो पुनः मारना उचित नहीं । तुमने इस सूख दुर्योधनको बार बार 
कठोर बचनोंसे व्याकुल किया है ॥ १८ ॥ 
तदैवैष हतः पापो यदैव निरपत्रपः । 
लुव्धः पापसहायञ्च सुहृदां शासनातिगः ॥ १९॥ 
यह पापी उसी समय मारा गया था, जिस समय इसने लज्ञा छोड दी थी, अब इस सूखेको 
कठोर वचन सुनानेसे क्या होगा ? इस लोभीके सब पापी ही सहायक थे, ये मित्रोंके वचन 
नहीं मानता था ॥ १९॥ 
घहुशो विदुर द्रोण कू पगाङ्ग य सञ्ज यै? । 
पाण्डुभ्यः प्रोचपमानोऽपि पिञ्यमंशं न दत्तवान्‌ ॥ ९० ॥ 
विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचायं, भीष्म और सुञ्जयोंके अनेक बार प्रार्थना करके समझाते भी 
इसने पाण्डवाको उनका पिताका राज्यभ्राग नहीं दिया ॥ २०॥ 
नेष योग्योऽव्य मित्र वा दाचुवा पुरुषाधमः । 
किमनेनातिनुन्नेन वारि भः काष्ठसधर्मणा ॥ २९ ॥ 
अब यह नराधम किसी योग्य नहीं है । यह किसीका मित्र वा शत्रु नहीं है। यह तो सखे 


be hehe 


काएके समान पडा है, इसे कठोर वनच सुनाकर अधिक कष्ट देनेसे क्या होगा ? ॥ २१॥ 
रथेष्वारोहत क्षिप्रं गच्छामो वसुधाधिपाः । 
दिष्टया हतोऽयं पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ २२॥ 
अब आप सब राजालोग शीघ्र अपने रथोपर बेठो, हम सब डेरोंको चलेंगे। यह पापात्मा 
प्रारब्धदीसे अपने आमात्य, जाति और भाई-मित्रों साहित मारा गया ॥ २२॥ 
इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णाद्‌ दुयोधनो न्यपः । 
अमर्षवरामापन्न उदतिष्ठाद्विशां पते ॥ २३॥ 
विश्ञाम्पते ! श्रीकृप्णके ऐसे निन्दायुक्त वचन सुन, राजा टुर्योधनको मद्दाक्रोध आया और 





बह उठा ॥ २३ ॥ | MET 12% ८ 5 अंकल; | 
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स्फ़िग्देशेनोपाविष्ट! स दोभ्यी विष्टभ्य मेदिनीम्‌ । 


a ® ह्वा > न्य 
दृष्टि भ्रूसंकटां कृत वासुदेवे न्यपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 


ओर एृथ्वीमें कुहनी टेककर श्रोगीपर पेठ गया । फिर भोहे टेढी करके श्रीकृष्णी ओर 
देखा ॥ २४ ॥ 


अर्धोन्नतरारीरस्य रूपमासीन्द॒पस्य तत्‌ । 

कद्धस्याचीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत ॥ २५ ॥ 
भारत ! उस समय राजाका आधा शरीर उठा हुआ था । राजा दुर्याघनका रूप उस समय 
ऐसा दिखायी देता था, जेते क्रोध भरे पूंछ कटे बिपीले सांपरा ॥ २५ ॥ 


प्राणान्तकरणीं घोरां वेदनामविचिन्तयन्‌ । 
दुयोधनो वासुदेवं वाग्मिरुग्राभिरादेयत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय दुर्योधन अपने प्राणान्त करनेवाली भयंकर पीडाकी चिन्ता न करते हुए, वसुदेवपुत्र | 
श्रीकृष्णको अपने बहुत कठोर वचनोंसे दुःख देते हुए बोले ॥ २९॥ ; 
कंसदासस्य दायाद न ते लज्जास्त्यनेन वे । 
अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः ॥ २७॥ 
अरे, कंसडे दासके बेटे ! भ॑ अधर्मसे गदायुद्धमें मारा गया हूं, इस कृस्यके कारण तुम्हे कुछ 
भी लज्जा नहीं होती ॥ २७॥ 


~~ ४१ 


ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्थभति मिथ्या प्रयच्छता । 

कि न विज्ञातमेतन्मे यद्जुनमवोचथा! ॥ २८॥ 
तुमने ही भीमसेनको मिथ्या याद दिला दी कि इसकी जांघे तोड । इस समय तुमने अजुनसे 
जो कुछ कहा था, क्या में वह नहीं जानता ? ॥ २८ ॥ | 


चातयित्वा महीपालानजुयुद्धान्सहस्ररा! । 

जिह्मैरुपायैबहुभिन ते लज्जा न ते छुणा ॥ २९॥ 
सरलतापूर्यक धर्मसे युद्ध करते हुए सहस्रो राजाओंको तुमने बहुत कुटिल उपायोंसे अधमेसे 
मरवा दिया, इस कारण तुम्हें लज्जा नहीं आती ओर घृगा भी नहीं होती ॥ २९॥ 

अहन्यहनि शूराणां कुर्वाणः कदनं महत्‌ । 

रिखण्डिनं पुरस्कृत्य चातितस्ते पितामहः ॥ ३०॥ 
प्रतिदिन झरवीरोंका जो महान्‌ नाश कर रहे थे, उन पितामह भीष्मका तुमने श्रिखण्डीको 
आगे करके वध कराया ॥ ३० ॥ 
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अश्वत्थाज्न! सनामानं इत्वा नागं खुदुमते | 
3 जा आचार्यो न्यासितः शास्त्रं कि लक्ष विदित नल ॥ ३१। 
अरे, दुबुंद्ध ! अश्वत्थामाके सदश नामके हाथीकी मारकर बलवान्‌ शुरुजीसे शद्ध नीचे रखवा 
लिये, क्या वह में नहीं जानता ?॥ ३१ ॥ 


स चानेन नरांसेन शष्ट्युञ्चन वीथेवान । 
पात्यसानस्त्वया इष्टो न चैनं त्वमवारथः ॥ ३२॥ 
< ० ^ रच्‌ ७ ७० CAN ae ~~ न य 
आर इस दुष्ट इटयुञ्जने बी4बान्‌ आचायको उस स्थितिमें आर डाला; जिसे तुम देखते रहे, 
परतु तुमन इसे नहीं रोका ॥ ३२ ॥ 
वधाथ पाण्डुपुत्रस्य याचितां शाक्तिमेव च । 
5 घटोत्कचे व्यंसयथाः कस्त्वत्तः पापकृत्त सम ॥ ३३ ॥ 
कया मेने यह नहीं सुना कि पाण्डुपुत्र अजुनको मारनेके लिये जो इन्द्रसे कर्णने शक्ति मांगी 
थी, वह तुमने घटोत्कचके ऊपर छुडवा दी ? तुम्हारे समान जगतमें और कोन महापापी 
होगा? ॥ ३३ ॥ 
छिन्नवाहु! प्रायगतस्तथा स्वूरिश्रवा बली । 
त्वया निरूष्टेन हतः शैनेयेन दुरात्मना ॥ ३४॥ 
हाथ कटे आमरण अनशनका ब्रत लेकर वेडे हुए, बलवान्‌ भूरिश्रवाकी उदी अत्रस्थामें तुम्हारी 
सम्मातिसे दुरात्मा सात्यकीने मारा ॥ ३४॥ 
कुवोणश्रोत्तम कम कर्णः पार्थजिीषया ! 
व्यंसनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रस्ुलस्य चै ॥ ३६ || 
^~ कप © शर्‌ = 
अजुनको जीतनेकी इच्छासे कण उत्तम पराक्रम कर रहा था। माथराजपुत्र अश्वसेनको तुमने 
विफल कर दिया ॥ ३५ ॥ 
पुनश्च पतिते चक्रे व्यसनात? पराजितः । 
पातिलः सपरे कणीश्चक्कव्यग्रोऽग्रणी तणा ॥ ३६ ¦} 
फिर कर्णके रथङा पहिया जत्र गड्डे गिर गया और वह उसे उठानेमें व्यग्र था, तब युद्धमें 
संकटसे ~ ¢ C ~ ~ 
उसे संकटसे व्याकुल और पराजित मानकर उस मनुष्याग्रणी कणको मरवा दिया ॥ ३६॥ 
यदि मां चापि कण च भीष्मद्रोणौ च संयुगे । 
. ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्विजयो अवस ॥ २७॥ 
यदि मेरे, कर्ण, भीष्म और ट्रोणाचार्यके साथ सरलतापूर्वक तुम धर्मसे युद्ध करने पाते, तो 


तुम्हारी कदापि विजय नहीं होती ॥ ३७॥ 
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वया पुनरनाथेण जिह्ममार्गेण पार्थिवाः । 

स्वघरमेनलुतिष्ठन्तो वर्य चान्ये च घातिताः ॥ ३८॥ 
परन्तु तुम जैसे अनार्यने छल कपट करके कुटिल मागेसे स्वधर्म पालन करनेवाले हम लोगोंका 
और दूसरे राजाओंका भी नष्ट करवाया ॥ ३८ ॥ 

वासुदव उवाच 

इतस्त्वससि गान्धारे सञ्रातृखुतबान्धवः । 

सगणः सझुहचेव पापमागमलुछित। ३९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है दुष्टात्मा गान्धारी पृत्र | अब तू माई, पुत्र, वान्धतर, सेना ओर भित्रोंके सहित 
पाप मागेपर चलते चलते मर गया ॥ ३९॥ 

~ Rw 


तवच दुव्कुतवारा साष्खद्राणा 1नपातता। 

कणञ्च निहतः संख्ये तव चीलालुव ॥ ४० ॥ 
तेरे ही दृष्ट कर्मासे वीर भीष्म और द्रोणाचाय मारे गये, तेरे स्वभावका अनुसरण करनेवाला 
कणे भी युद्धमें मारा गया ॥ ४०॥ 

याळ्णमानो सया सूढ पित्र्यमंशं न दित्ससि । 

पाण्डवेभ्यः स्वराज्याथे लो भाच्छक्ुनिनिश्चयात्‌ ॥ ४१॥ 
अरे सूखे ! हमने बार बार पाण्डवोंझो उनकी पैतृक सम्पत्ति ओर आधा राज्य मांगा, पर 
तुमने शकानिकी सलाह मानकर ओर लोभके कारण नहीं दिया ॥ ४१॥ 

विषं ते भीमसेनाय दत्तं खर्चे च पाण्डवाः । 

प्रदीपिता जतुणहे मात्रा सह सुद॒मते ॥ ४२॥ 
अरे दुवुद्धे ! तुधने भीमसेनको विष दिया, माताके साहित सब पाण्डवॉको लाक्षाग्रहमे जला 
डालनेका प्रयत्न किया ॥ ४२॥ 

समाया याज्ञसेनी च कृष्टा दाते रजस्वला | 

तदेव तावद्‌ दुष्टात्मन्वध्यस्त्वं निरपत्रपः ॥ ४३॥ 
निलेज्ज ! दुष्टात्मन्‌ ! जुवेके समय भरी सभामें रजस्वला द्रौपदीको तुम लोगोंने खींचकर 
लाया, उसी समय तुम वधके लिये योग्य हो गये थे ॥ ४३॥ 

अनक्षज्ञं च ध्भेज्ञ सौबलेनाक्षवादिना । 

निकृत्या थत्पराजेषीस्तस्मादसि हतो रणे ॥४४॥ ` 
जुवा न जाननेवाले महात्मा धमेज्ञ युधिष्ठिरको, जुवा जाननेवाले सुत्रलपुत्र शङुनिने छलसो | 
पराजित किया था, इसी पापके लिये तुम इस प्रकार युद्धमें मारा गया है॥ ४४॥ र 
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जयद्रथेन पापेन यत्कूष्णा छेशितला चन्ने । 

यालेषु स्वगयां तेषु तृणबिन्दोरथाश्चे ॥ ४५॥ 
जिस समय तृणबिन्दु मुनिके आश्रममें रहते इथे पाण्डव आखेटको अथे थे, तब पापी 
जयद्रथने वने द्रोपदीको जो केश दिया था ॥ ४५ | 

असिभसन्युत्ध यडाल एको बहुभिराहचे ! 

त्वद्दाषांनहतः पाप लस्मादसि हलो रणे ॥ ४३ ॥ 
है पापी ! तुम्हारे ही दोषोंके कारण अनेक बीरोंने मिलकर अकेले बालक अभिमन्यु युद्धे 
मारा । इसी लिये तुम इस प्रकार युद्धर्म मारा गया है । ४६ || 

डयोँचन उवाच 
अधीतं विचिवदत्तं सूः प्रशास्ता ससागरा । 
भि स्थितभानित्राणां को लु स्वन्तलरो मया ॥ ४७ ॥ 

दुयाधन बोले- हे कुष्ण! हमने विधिपूर्वक अध्ययन किया, दान दिये, समुद्र पथन्त पृथ्वीका 
राज्य किया, शत्रुआंक शिरपर पेर रखकर खडे रहें, हमारे सन्चान उत्तम अन्त किसका 
हुआ है ? ॥ ४७ ।! 

यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वघसेसलुपद्दयतास । 

लादिद निधनं प्रास को चु स्वन्ततरो मथा ॥ ४८ ॥ 
महात्मा अपने धर्मपर दृष्टि रखनेवाले क्षत्रिय बन्धु जिस योग्य प्रकारकी इच्छा करते दे, उसी 
प्रकार यह सृत्यु सुझे प्राप्त हुई है, फिर मुझसे अच्छा अन्त ओर किसका छुआ है ? ॥ ४८॥ 

दवाहो मालुषा आगाः प्राप्ता अखुलभा कपे? । 

ऐश्वर्य चोत्तमं प्रात को लु स्वन्ततरो सथा ॥ ४९ ॥ 
जिन भोगोंको दूसरे राजा नहीं भोग सकते, जो उनके लिये दुलभ हैं, ऐसे देवताओंके 
योग्य मानव भोग हमने प्राप्त करके भोगे, मेने उत्तम ऐश्वय प्राप्त किया, फिर हमसे अच्छा 
अन्त ओर किसका हुआ है ? ॥ ४९॥ | 

सरुहृत्सानुबन्धश्च स्वगे गन्ताहभच्युत । 

यूयं विहलसंकल्पाः शोचन्तो चतंयिष्यथ ॥ (५० || 
अच्युत ! अब हम अपने मित्र ओर भाइयों सहित स्वरगंम जायेंगे, तुम लोग अपने सब सङ्करप 
नष्ट होकर झोकसे व्याकुल होकर जमतमें रहोगे ॥ ५० ॥ 


संजय उवाच हे 
अस्य वाक्यस्य निधने कुरुराजस्य भारत । 


अपतत्कुमहद्गष पुष्पाणां पुण्यगन्धिनास्‌ ॥ ५१ ॥ 
सञ्जय बोले- भारत ! इस वचनके पूरे होते ही बुद्धिमान्‌ कुरुराज दुर्योधनके ऊपर पवित्र 
सुगन्धि भरे फूलोंकी बडी वा होने लगी ॥ ५१ ॥ व 
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अवादयन्त गन्धचो जयुञ्चाप्लरसां गणाः । 

सिद्धाश्च सुसुचुवाच! साधु साध्विति भारत ॥ ९२॥ 
भारत ! गन्धव मनोहर बाजे बजाने लगे, अप्सराएं उनका यश गाने लगी, सिद्ध दुर्योधनकों 
धन्य धन्य कहने लगे ॥ ५९ ॥ 


1 च रुरभिवायुः पुण्यगन्धो स्टदुः सुखः 
व्यराजतामलं चेव नभो वेडू यसंनि भम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्तम सुगन्धि भरी मनोहर, सद और सुखकारक वायु चलने लगी, आकाश निर्म वैडूर्य 
वणिके समान दीखने लगा; आर दिशा भी निमेल हो गयीं ॥ ५३ ॥ 


अत्यदूसुतानि ते दृष्ट्रा वासुदेवपुरोगमाः 
दुर्धोधनस्थ पूजां च दृष्ट्रा ब्रीडाछुपागमन्‌ ॥ ५४॥ 
दूपूत क्षकुनोंकी और दुर्योधनकी यह पूजा देख, श्रीकृष्णादिक सब लज्जित हो 

गये ॥ ५४ ॥ 

हतांश्वाधमतः श्रुत्वा शोकाताः शुशुचुर्हि ते । 

नाष द्राण तथा कण भारंतश्रवसनेव च ॥ ५५ ॥ 
अज्ञ, द्रोणाचांय, कणे ओर भूरिश्रवाको अधमंसे मारा हुआ सुन सब लोग शोकसे व्याकुळ 
होकर दुःख करने रणे ॥ ५५ ॥ 


तांस्तु चिन्तापरान्हृद्टा पाण्डवान्दीनचेतसः । 
प्रोवाचेदं वचः कृष्णो भेघदुन्दुभिनिस्वनः ॥ ६६ ॥ 
पाण्डवोंको दीन चित्त ओर चिन्ता करते देखकर श्रीकृष्ण मेघ और नगाडेके समान गम्भीर 
शब्दसे इस प्रकार बोले- ॥ ५६ ॥ | 
नेष शाक्योऽतिश्ीघास्त्रस्ते च सर्वे महारथाः । 
ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥ ५७॥ 
और केवल सररूतापूर्ण भर्मयुद्धसे आप लोग भीष्मादिक महारथी पराक्रमी वीरोको युद्धमें 


७ 


नहीं मार सकते थे ॥ ५७ ॥ 

उपाया विहिता ह्येते मथा तस्मान्नराधिपाः 

अन्यथा पाण्डवेयानां नाभविष्यज्ञयः कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस शीघ्र शख्र चलानेवाले दुर्योधनको कोई जीत नहीं सकता था। हे राजाओं ! इस लिए 
मैने इन उपायोंके योजना की थी, अन्यथा कदापि पाण्डवोंकी जय नहीं होती ॥ ९८८॥ | 


+ 
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ते हि सर्वे महात्मानस्वत्वारोडतिरथा स्वि । 
न शाक्या धर्मतो हन्तुं लोकपालैरपि स्वयम्‌ ॥ ६९॥ 

भीष्म, द्रोणाचाय, कणे ओर भूरिश्रवा ये चारों पृथ्वीपर अति रथी और महात्मा करके 
प्रख्यात थे, इनको धर्मयुद्ध करके साक्षात्‌ लोकपाल भी नहीं मार सकते थे ॥ ५९ ॥ 

तथैवायं गदापाणिधोर्तराष्ट्रो गतछम! । 
र न शाक्यो धर्मतो इन्लुं कालेनापीह दण्डिना ॥ ६०॥ 
आर इम परिश्रमरहित गदाधारी धतराष्ट्रपत्न दुर्वाधनकी भी घर्मयुद्धमें साक्षात्‌ दण्डधारी 
यमराज भा नहा भार सकत थ || ६० | 

नच वो हदि कतेव्यं यदर्थं घातितो रूप) । 

निथ्यावध्यास्तथोपायैबेहव! शाञ्वोऽधिकाः ॥ ६१ ॥ 
इम प्रकार जो यह राजा मारा गया हे, इसके लिये आप लोग इसका अपने मनमें कुछ 
विचार न कीजिये । अनेक आधिक बलवान्‌ शत्रु मानाविध उपायों ओर कपट नीतिसे मारने 
योग्य होते हैं ॥ ६१ ॥ 

एचेर नुगतो मार्गों देवैरखुरघालिभिि! । 

सद्भिश्चानुगतः पन्थाः स स्रैरनुगस्यते ॥ ६२॥ 
पहिले दैत्यनाशक देवताओंने इम मार्गका अनुसरण झिया है । जिस मागसे महात्मा लोग 
चले हैं उसीसे सत्र लोग चलते दें ॥ ६२॥ 

कुतक़त्याः स्म सायाहे निवासं रोचयामहे । 

साश्वनागरथाः सवे विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६३ ॥ 
अब हम लोग कृतकृत्य हो गये, सन्ध्या हो गई विश्राम करनेकी इच्छा होती हें । राजाओ ! 
अब सत्र लोग सब घोडे, हाथी और रथ सहित डेरोंको चले और विश्रा“र करें ॥ ६३ ॥ 

वासुदेववचः श्रुत्वा तदानीं पाण्डवेः सह । 

पाञ्चाला श्रवासंहृष्टा विनेदुः सिहसंघवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे बचन सुन पाण्डवों सहित सब पाश्वाल बहुत प्रसन्न होकर, सिं समूहके 
समान गजने लगे ॥ ६४ ॥ 

ततः प्राध्मापयञ्दाङ्कान्पाश्चजन्य च माधवः । 

हृष्टा दुर्योधन दृष्ट्रा निहतं पुरुष्ष माः ॥ ६५ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते इाल्यपर्वणि षष्टितमोऽभ्यायः॥ ६० ॥ २१९६ ॥ 
फिर श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शङ्क बजाया । अनन्तर श्रीकृष्ण और सब बीर दुर्योधनको मारा 
हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने शङ्क बजाने लगे ॥ ६९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके शब्यपर्वमं साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ३११६ ॥ 
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सजथ्षय उवाच 
ततस्ते प्रययुः सर्वे निवासाथ महीक्षितः । 
शाङ्कान्प्रध्मापयन्तो चे हृष्टाः परिघबाहवः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! अनन्तर परिघे समान हाथवाले सब राजाओऑने अपने अपने शङ्क 
बजाए ओर प्रसन्न होकर अपने डेरोंको विश्राम करनेके लिये चळे ॥ १॥ 
पाण्डवान्गच्छतश्चापि शिविरं नो विशां पते । 
महेष्वासोऽन्वगात्पश्चाद्ययुह्लुः सात्यकिस्तथा ॥२॥ 
प्रजापते ! इमारे शिबिरकी ओर जाते हुए उस पाण्डवॉके पीछे महा धनुषधारी युयुत्सु, 
सात्यक्ति ॥ २॥ 
शृष्टद्यु्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च लवे रा! । 
सर्वे चान्ये महेष्वासा ययुः स्वशिबिराण्युत ॥ ३॥ 
सेनापति शष्टयुञ्न, शिखण्डी और द्रोपदीके पाचों पुत्र ओर अन्य सब महाधनुषघारी वीर 
भी उन शिविरॉमे गये ॥ ३ ॥ 
लतस्ते घाविशन्पाथो हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ । 
ठुयोधनस्थ शिविरं रङ्गवह्विस्ते जने ॥४॥ 
अनन्तर सब कुन्तीपुत्र पाण्डबोंने जिसका स्वामी भारा गया और दशेकोंके चले जानेपर सना 
होनेवाले रंगमण्डपके समान शोभाहीन दुर्योधने शिबिर प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 


ho 


गलोत्सवं पुरमिव हृलनागमिव हृदस्‌। 
सञ्जीवर्षवर सूथिष्ठं वृद्धाभात्यैरधिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
उस समय उन डेरोंमें विशेष करके खिया, नपुंसक और बूढ़े मन्त्रियोके सिवाय और कोई 
न था । उस डेरेळी शोमा ऐसी दीखतो थी जैसे उत्सव रहित भूमि ओर हाथी रहित 
तलावकी ॥ & ॥ 
तञ्ञैतान्पयुपातिष्ठन्दु योधनपुरः सराः । 
कूनाञ्जलिपुटा राजन्काषायसछि नास्घरा! ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तब दुर्योधने आगे चलनेवाले सब सेअक मेळे ओर गेरूके कपडे पहनकर हाथ 
जोडे हुए पाण्डवॉके आगे आ खडे हुए ॥ ६ ॥ 
शिविरं समनुप्राप्य छुरुराजस्य पाण्डवाः । | 
अवतेरमेहाराज रथेस्यो रथसत्तमाः ॥७॥ 002 


है | 
र 6 
न्न 


महाराज ! कुरुराजके डेरोमें पहुंचकर पाण्डव आदि महारथी अपने अपने रथोंसे उतरे ॥७॥ 
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ततो गाण्डीवधन्वानसभ्य भाषत केचाच्ः ? 
स्थितः प्रियहिते नित्यमलीव अरतष ॥८॥ 
७ ~ _ mn 9 he 
भरतर्षम ! अनन्तर अजुनका सदा प्रिय और कल्याण चाहरेवाले श्रीकृष्ण गाण्डीबधारी अजुनसे 
बोले ॥ ८ ॥ 


अघरोपथ गाण्डीवमक्षय्यौ च अहेषुश्री । 

अथाहमवशेध्पामि पञ्चाङ्गरतसत्तस ॥९॥ 
भरतसत्तम | तुम स्वयं बहुत शीघ अपना गाण्डीव धनुष और दोंनो बाणोंसे भरें अक्षय 
तूणीर लेकर रथसे उतर जाओ । तब में पीछे रथसे उतरूंगा ॥ ९॥ 

स्वयं चेवावरोह त्वमेतच्छेयस्तचानघ । 

तचाकरोत्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनंज थः ॥ १०॥ 
हे पापरहित ! तुम स्वयं उतर जाओ, तुम्हारा इसहीमें कल्याण हे । श्रीकृष्ण वचन सुन 
बीर पाण्डुपुत्र अजुनने वैसा ही किया ॥ १०॥ 

अथ पञ्चात्ततः कुष्णो रइमीलुत्सज्य वाजिनाम्‌ । 

अवारोहत मेधावी रथाद्वाण्डीवधन्धनः ॥ ११॥ 
अनन्तर बुद्धिमान श्रीकृष्ण भी घोडेकी लगाम छोडकर गाण्डीवधारी अर्जुनके रथसे स्व्यं 
उतर पडे ॥ ११ ॥ 

अथावतीणें सूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । 

फपिरन्तदेधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२॥ 
जगत्‌ स्वामी महात्मा श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अजुनका ध्वजस्वरूप दिव्य कपि रथसे 
अन्तद्धीन हो गया ॥ १२॥ 

स दरधो द्रोणकणाभ्यां दिव्यैरस्रैमंहारथः । 

अथ दीपोऽच्निना द्याशु प्रजज्वाल भहीपते ॥१३॥ 
महीपते ! अनन्तर वह महारथ, जो पहले ही द्रोण ओर कर्णेके दिव्य अद्लोंसे दग्धप्राय हुआ 
था, झाघ्र ही बिना लगाये अग्निसे आप ही आप जल उठा ॥ १३॥ 

सोपासङः सरद्मिश्च साश्वः सयुगबन्धुरः । 

सस्मी स्ूतोऽपतद्‌ भूमी रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १४ ॥ 
थोडे ही समयमें आसन, लगाम, घोडे, धूर ओर पहियोंके समेत गाण्डीवधारीका वह रथ 
भस्म होकर पृथ्वीमें गिर पडा ॥ १४ ॥ 
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ले तथा भस्मभूत तु दृष्ट्रा पाण्डुछुलाः प्रभो । 
[सयन्विरिमता राजन्नजुनञदमत्रवीत्‌ 


॥ १५॥ 
कुलाञ्जलिः सप्रणथं प्रणिपत्थामिवाद्य च । 
गोविन्द कऋस्म्राद्गगवन्रथो दण्धोऽयमञ्चिना ॥ १६॥ 
प्रमो ! राजन्‌ ! अजुनके उस रथको भस्म हुआ देख सब पाण्डुपुत्र आश्चर्यं करने लगे । 
अनन्तर हाथ जोडकर और चरणॉमे प्रणाम करके प्रेमसे अजुन श्रीकृष्णसे बोले- हे भगवन्‌ ! 
हे गोविन्द ! य 


रथ आग्नेसे क्या जल गया ॥ १७-१६ ॥ ` 
किमेतन्महदाश्चथेसभवद्यदुनन्दन । 

लब्धे ब्रहि महावाहो आओतव्यं थदि सन्यसे ॥ १७॥ 

हे यहुनन्दन ! हे महावाहो ! यदद कया महान्‌ आश्चयं हुआ ? यदि आप हमें सुनाने योग्य 
समझें तो मुझसे 


मद्धिष्ठितत्वात्समरे न विश्ञीण) परतप ॥ १८॥ 


श्रीकृष्ण बोले - हे परंतप अजुन ! यह रथ माना प्रकारके अस्रंसे पहिले ही जल चुका था 
परन्तु म॑ वढा था, इसलिये समरर्म भस्म होकर गिर न सका ॥ १८॥ 
इदानी लु विकीण!ऽथं दरघो ब्रह्मास्त्रतेजसा । 
सथा चिसुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकमेणि ॥ १९॥ 
कुन्तीपुत्र ! अब आज तुम्हारा सब काम पूर्ण हो चुका, इसालिये मैने भी इमे छोड दिया; 
इसलिये पहिले ही ब्रह्मास्रके तेजसे दग्ध हुआ यह रथ अब भस्म होकर गिर पडा ॥ १९॥ 
सञ्जय उवाच 
इघळुत्स्मयसानश्च अगवान्केदावोऽरिहा 


परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ २० ॥ 


संजय बोले- अनन्तर शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण किंचित्‌ इंसकर और महाराज युधिष्ठिरको 
आलिंगन देकर इस प्रकार बोले ॥ २० ॥ 


दिष्टया जयसि कौन्तेय दिष्टया ते शत्रवो जिताः । 
दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीससेनञ् पाण्डवः ॥ २१ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र ! प्रारब्धहीसे आपकी विज्ञय हो गई है और प्रारव्धहीसे आपका शत्रु परास्त हो 
गया, प्रारव्धहीसे गाण्डीवधारी अजुन, पाण्डुपुत्र भीमसेन ॥ २१ ॥ 
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त्वे चापि कुशली राजन्माद्रीपुचौ च पाण्डवौ । 
खुक्ता वीरक्षयादरस्मात्सयामानिहलडिषः ¦ 
'क्षमसुक्तारक्ालाने कुरु कायाणि भारत २२ ॥ 
राजन्‌ ! आप, माद्रीपुत्र पाण्डुकुपार नकुल ओर सहदेव ये सबके सब इस घोर बीर क्षय 
करनेवाले सग्रामसे कुशलपूवक् बचे ओर आपके शत्र भारे गये । भारत ! अब आणे आपको 
जो कुछ समयानुसार करना हो सो शीघतासे कीजिये ॥ २२ ॥। 
उपयातझुपछुण सह गाण्डीवधन्चनः । 
आनाय अझुपक सा यत्पुरा त्वमनवोचथा! ॥ २३ ॥ 
मेरे लिये मधुपक अर्पित करके पहिलेके समय गाण्डीबधारी अर्जुनके साथ जब में उपछुञ्यमे 
आया था, तव आपने जो हमसे कहा था ॥ २३ ॥ 


एष भ्राता सखा चेच तच कृष्ण धनञ्जयः 

रक्षितव्यो महावाहो सचास्वापल्स्चिति प्रभो । 

तव चेव झ॒वाणस्ण तथेत्येवाहमत्रवम ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! यह अजुन आपका भाई और मित्र है, महाबाहो ! प्रभो ! आप सब आपत्तियोंमे 
इसको रक्षा कीजियेगा। आपने जब ऐसा कडा तब “ऐसा ही होगा? कहकर मेने भी आपके 
वचन स्वीकार किये थे ॥ २४ ॥ 

स सव्यसाची युसस्ते विजयी च नरेश्वर। 

श्रातामिः सह राजेन्द्र शारः स्त्यपराक्रमः । 

सुक्तो वीरक्षयादस्थात्संग्रासाछोमहघणात्‌ ॥ ९५ ॥ 
नरेश्वर ! राजन्द्र ! सो यह शूरवीर सत्यपराक्रमी सव्यसाची भाई अजुन अपने भआाइयोंके 
सहित इस वीरक्षय करनेवाले, रोमांचकारी घोर युद्धसे बचे ओर विजयी हुए हें; हमने भी 
आपकी आज्ञानुसार ही इनकी रक्षा की ॥ ९५ ॥ 

एवझ्ुक्तस्तु कुष्णेन धमराजो युधिषिरः । 

हृष्टरामा महाराज प्रत्युवाच जनादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन धर्मराज युथिष्टिरके रोयें रोयें प्रसन्न हो गये और 
बे श्रीकृष्णसे बोले ॥ २६॥ 

प्रलुक्त द्रोणकर्णोस्यां ्रत्मास्त्रसरिनदेन । 

कस्त्वदन्यः सदेत्साक्षादपि बञ्जी पुरदरः ॥ २७॥ 
है शत्रमदेन ! द्रोणाचार्य और कर्णे छोडे हुए ब्रह्मा्रो आपके सिवा दूसरा कौन सह 


सकता था ? साक्षात बज्ञवारी, इन्द्र अ, उसका, आघात, नहीं सह सकेंगे ॥ २७ ॥ 


४६५ 


शल्यपर्व 
॥ २८॥ 


भवतस्तु प्रसादेन संग्रामे बहवो जिताः । 
रोको परास्त किया है और ङुन्तीकुमार अजुन 
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९९ 


व 
॥ ९९ ॥ 


आपहीकी ळुपासे अजुनने युद्धमें अनेक 
उस घोर युद्धसे नहीं हटा ॥ २८॥ 
न > ९२, 
तयैव च महाबाहो पर्यायेबेहुभिसेया । 
कऋमणामलुखंतानं तेजसश्च गतिः शुभा 
महाबाहो ! आपहीकी कृपासे हमको अनेक प्रकारके कार्योमे सिद्धि प्राप्त हुई और इमे तेजकी 
उत्तम गति प्राप्त इई ॥ २९ ॥ 
उपप्लव्ये सहषिमें कूष्ण टूपायनोऽन्रवीत्‌ । | 
यतो धर्मस्ततः कृषणो यत! कृष्णस्ततो जयः ॥ ३०॥ 
२ च. A र्ष २३... ® ७ ७ 
हमसे उपप्लव्य नगरमें पहिले ही महर्षि वेदव्यास मुनिने कहा था, कि जहां धमं है वहां 
श्रीकृष्ण हैं ओर जहां श्रीकृष्ण हैं वही बिजय होगी ॥ ३० ॥ 
इत्येजसुक्ते ते वीराः शिबिरं तय भारत । 
प्रचिङ्य घत्यपद्यन्त कोरारत्नद्धिसंचयान्‌ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! युधिष्टिरके इन सब बातोंको सुन करके सब वीरोंने आपके डेरॉम प्रवेश किया; 
ब्द उनके कोश ( खजाना ) रत्न आदि ऋषियोंके ढेर और भण्डार घरपर अधिकार कर 


रजलं जातस्टपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ 
॥ ३२॥ 


लिया ॥ ३१॥ 
अआजणान्थथ खुख्यानि करुषलान्यजिनानि च । 
दालीदासमसंख्येय राज्योपकरणानि च 
चांदी, सोना, मोती, मणि, उत्तम उत्तम आभूषण, कडमीरी दुशाले, सृगचमे, असंख्य दासी 
दास और राज्यकी सब सामग्री उनको मिली ॥ ३२॥ 
ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं मरतषेम । 
उदक्रोदान्महेष्वासा नरेन्द्र विजितारयः ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! नरेन्द्र ! उस आपके अक्षय धनको प्राप्त करके शत्रुविजयी मद्दाधनुधेर पाण्डव 
॥ ३३ ॥ 


बहुत प्रसन्न होकर जोरसे गजेने लगे ॥ ३३ ॥ 
ले लु वीराः समाश्वस्य वाहनान्यवसुच्य च । 


सब पाण्डव और सात्यकि थोडे समयतक वहांपर बैठे रदे ॥ ३४ ॥ 
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अतिष्ठन्त सुहुः सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा 
अनन्तर ये सब वीर रथोंसे उतरकर, अपने वाहनोंको छोडकर वहीं विश्राम करने लगे । 
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अधथान्नवीन्सहाराज वाखुदेचो महायशा? । 

अस्माभिङ्गलार्थांय चस्तवयं शिविराइहिः ॥ ३८ || 
महाराज! तव महायशस्वी बासुदेबसुत श्रीकृष्ण बोले, हम लोगोको अपने मङ्गछके लिये डेरोंसे 
बाहर ही रहना चाहिये ॥ १५ ॥ 

तथेत्युक्त्वा च ते सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा। 

वारुदेवेन सहिता मङ्कलाथै थयुबाहि! ॥ ३६॥ 
श्रीकृष्णके वचन बहुत अच्छा कहके सबने स्वीकार किये और सब पाण्डव और सात्यकि 
श्रीकृष्णके साथ अपने सङ्गलके लिए डेरॉसे निकलकर बाहर चले गये ॥ ३६ ॥ 

ते समासाद्य सरितं पुण्यामोचवर्ती नप | 

न्यवसन्नथ तां रात्रि पाण्डवा हतवाञयः ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ ! जिनके शत्रु भारे गये है ऐसे पाण्डबोंने उस रातमें पुण्यप्रद जलवाली ओघवती 
नदीके तटपर जाकर निवास किया ॥ ३७ ॥ 

ततः संप्रषयामासुयांदवं नागसाह्वथस्स्‌ । 

स च प्रायाज्वेनाइ् वासुदेव! प्रतापवान्‌ । 

दारुकं रथमारोप्य थेन राजास्विकासुलः ॥ ३८॥ 
फिर पाण्डवोने यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णको हस्तिनापुर भेजा । प्रतापी बसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
दारुक सारथीको साथ लेकर जहां अम्बिकापुत्र राजा चतरा्ू थे, वहाँ जानेके लिये स्वयं 
भी रथपर वेठकर वेगसे चल दिये ॥ ३८ ॥ 

तसः संप्रयास्यन्तं दौन्यखुग्रीववाहनस्‌ । 

प्रत्याश्वासय गान्धारीं हतपुत्रां यशास्चिनीस्‌ ॥ ३९॥ 

शैन्य और सुग्रीव नामक शीघ्र चळनेवाले घोडे जिनके वाइन हैं, उन श्रीकृष्णको जाते देख 
सब पाण्डव उनसे बोले, आप पुत्ररहित यशस्विनी गान्धारीको जाकर धीरज देकर 
समझाइये ॥ ३९ ॥ 

स प्रायात्पाण्डवैरुक्तस्तत्पुरं सात्वतां वर! । 

आससादयिषुः क्षिप्रं गान्धारी निहतात्मजास्‌ ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते राट्यपर्चणि पकषष्टितमो च्याय: ॥ ६१॥ ३१७६ ॥ 
पाण्डवोंके ऐसा कहनेपर सात्वतबंशश्ेष्ठ श्रीकृष्ण इस्तिनापुरको चल दिये और जिनके पुत्र 
मारे गये हैं, उस गान्धारीके पास शीघ्र जा पहुंचा ॥ ४० ॥ 

॥ महाभारतके शाव्यपर्वम इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ ३१५६॥ 
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: «रे ¦ 
झनमेजय उवाच 

किमथे राजशादूलो धमेराजो युधिष्ठिर! । 

गान्याथाः प्रेषयामास वासुदेव परंतपम्‌ ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ वैशम्पायन मुने ! धर्मराज युधिष्ठिरने शत्रुतापन 
श्रीकृष्णको गान्धारीके पास क्‍यों भेजे ? ॥ १ ॥ 

यदा एवे गलः कृष्णः शामार्थ कौरवान्प्रति । 

न च लं लब्धवान्कामं ततो युद्धमभूदिदम्‌ ॥२॥ 
श्रीकृष्ण इस युद्धसे पहिळे ही एक बार शान्ति करानेके लिये हस्तिनापुर कोरवोळे पास गये 
थे, परन्तु उस समय वह उनकी इच्छा पूर्ण नही हुईं इसलिये यह युद्ध हुआ ॥ २॥ 

निहतेषु लु योधेषु हते ळुर्याधने तथा। 

पृथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने कृते युघि ॥ ३ ॥ 
विशेषकर जब युद्धमें सब योद्धा मारे गये, दुर्योधन भी मारे गये, जगत पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 
कोई शत्रु न रहा ॥ ३ ॥ 

विद्रते शिबिरे शान्ये प्राप्ते धशासि चोत्तमे । 

किं बु तत्कारणं ब्रह्मन्थेन कृष्णो गतः पुनः ॥४॥ 
भाग जानेसे शत्रुओके डेरे शून्य हो गये ओर पाण्डबोंको उत्तम यक्ष भी प्राप्त हो चूका; ब्रह्मन्‌ ! 
तब फिर ऐसा कोनसा कारण है कि जिससे स्वयं श्रीकृष्ण पुनः हस्तिनापुर गये ? ॥ ४ ॥ 

न चेतत्कारणं ब्रह्मन्नल्पं चे प्रतिभाति मे । 

यञागमदमेयात्मा स्वयमेव जनादेनः ॥५॥ 
रमन्‌ ! इसमें मुझे कोई अरप कारण नहीं जान पडता, जिससे अमेयात्मा साक्षात्‌ जनादनको 
ही जाना पडा ॥ ५॥ 

तत्त्वतो वै समाचदष सवेमध्वयुसत्तम । 

यचाच कारणं बह्मन्कार्यस्यास्य विनिञ्चये ॥ ६॥ 
अध्वयुसचम ! ब्रह्मन्‌ ! आप हमसे सब वर्णन यथार्थ कौजिये, इस कार्यका जो निश्चित कारण 
हो सो भी आप हमसे कहिये ॥ ६॥ 

वैशंपायन उवाच 

त्वद्यक्तोऽयभलुप्रश्षो यन्मां एच्छसि पार्थिव । 

तत्तेऽहं संप्रवदयामि यथावद्धरतबेम ॥७॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे भरतकुलश्रेष्ठ महाराज ! आपने जो प्रश्न किया, वह आपहीके | 
योग्य है। अब आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, हम उसका कारण यथावत्‌ कहते हैं; आप सुनिये ॥७॥ 

हु र ळक 
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हतं दुर्योधन रट्टा भीमसेनेन संयुगे । 
व्युत्क्र्य खमयं राजन्धातेराष्ट्रं सहाथलम््‌ ॥८॥ 

महाराज ! शतराष्ट्रपुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधनको भीमसेनने युद्धमें नियमका अतिक्रमण करके 
मारा ६ ॥ ८ ॥ 


अन्यायेन हतं दष्ट्रा गदायुद्धेन भारत । 

युधिष्ठिर महाराज सहरहूयमथाविशत्‌ ॥ ९॥ 
भारत ! महाराज ! आर वह गदायुद्धर्म अन्यायसे मारा गया है, यह सब देखकर युधिष्टिरको 
बहुत वडा भय उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 


चिन्तयानो महाभागां गान्धारी तपसान्विलास्‌ । 
घोरेण तपसा युत्त्तां चेलोव्त्यमापे खा दहेत्‌ ॥१०॥ 
उन्हाने यह सोचा कि महाभाग्यवती तपस्विनी गान्धारी घोर तपसे संपन्न हे । यह अपने तपसे 


तीनों लोकॉको भस्म कर सकती हे ॥ १०॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा । 
गान्धायाः कोघदीश्षायाः पूर्व प्रशासन भवेत्‌ ॥ ११॥ 


ऐसी चिन्ता करते हुए युधिष्ठिरके मनमें, पहले क्रोधसे प्रदीप्त हुई गांधारीको शान्त कर देना 
आवस्यक है, ऐसा विचार आया ॥ ११॥ 

सा हि पुत्रवधं श्रुत्या ळृतमस्माभिरीरदास्‌ । 

सानसेनाग्निना कुद्धा भस्मसान्नः करिष्याति ॥ १२॥ 
वह जब सुनेगी कि उसके पुत्रको पाण्डवोंने इस तरह छरुसे मारा है, तब क्रोध करके अपने 
मनकी अभिसे इमें भस्म कर देंगी ॥ १२ ॥ 

कथं दुःखमिदं तीब्रं गान्धारी प्रसहिष्यति । 

श्रत्वा विनिहतं पुत्र छलेनाजिष्मयोधिनस्‌ ॥ १३॥ 

उसका पुत्र सरलतासे घमंपूवक युद्ध करता था, परंतु छलसे मारा गया । यह सुनकर इस 
तीब्र दुःखको गांधारी केसे सह सकेगी ? ॥ १३॥ 

एवं विचिन्त्य घहुधा भयशोकसमन्वितः । 

वाखुदवामेद वाक्य चमराजाध्ब्यमाषत ॥ १४ ॥ 
ऐसा अनेक प्रकारसे विचार करते करते मद्दाराजकी बुद्धि भय और शोकसे व्याकुळ हो गई, 
तब बहुत शोच विचारकर धर्मराज युधिष्ठिर वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णसे बोले- ॥ १४ ॥ 
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तव प्रसादाद्वोविन्द राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अप्राप्यं मनसापीह प्रापमस्माभिरच्युत ॥ १५॥ 
इ गोविंद ! अच्युत ! आपकी कृपासे हमने यह निष्कण्टक राज्य पाया, इम इस राज्यको 

से भी नहीं पा सकते थे॥ १५ ॥ 

प्रत्यक्षं मे महावाहो संग्रामे लोमहषेणे । 

विमदः खुसहान्प्रास्त्वया यादवनन्दन ॥ १६॥ 
हे महाबाहो ! यादवनन्दन ! आपने हमारे देखते देखते इस रोमांचकारी युद्धर्म इन सबं 

शत्रुआका नाश कर दिया ॥ १६॥ 

त्वया देवासुरे युद्धे वधार्थसमर द्विषाम्‌ । 

यथा साहा पुरा दत्त हताञ्च विबुधद्विषः ॥ १७॥ 
पूवेकालमें आपने देवासुर-संग्राममें देवद्वेपी दानवॉकों मारनेके लिये देवताओंको सहायता 
देकर, देवशत्रु दानवोंका नाश किया था ॥ १७॥ 

साहा तथा महावाहो दत्तमस्माकमच्युत । 

सारथ्येन च वाष्णय 'भवता यदूघुला वथसू ॥ १८॥ 
महाबाहो ! अच्युत ! वाष्णेय ! ऐसी ही हमें सहायता देकर, आपने सारथिका कार्य करके 
हमको बचाया हे ॥ १८॥ 

यदि न त्वं भवेन्नाथः फल्गुनस्य महारणे । 

कर्थं शाक्यो रणे जेतुं अवेदेष बलाणवः ॥ १९॥ 
आप यदि इस मदायुद्धमं अजुनके सारथि ओर स्वामी न होते तो युद्धम इस शत्र सेनारूपी 
समुद्रपर विजय पाना केसे शक्य होता ? ॥ १९ ॥ 

गदाप्रहारा विपुलाः परिघेश्चापि ताडनस्‌ । 

जक्तिभिभिण्डिपालैश तोमरैः सपरश्वधैः ॥ २०॥ 
आपने हमारे लिये गदाओंके विपुल आघात, परिघाँझा ताडन, शक्ति, भिण्डिपाल, तोमर 
ओर फरसों आदि बज्रके समान आयुर्धोकी चोटे सहन की ॥ २० ॥ 

वाचश्च परुषाः प्राप्ास्त्वया ह्यस्मद्वितेषिणा । 

ताश्च ते सफलाः सर्वा हते दुर्योधनेऽच्युत ॥ २१॥ 
हमारे हित चाइनेवाले आपको कठोर वचन भी सुनने पडे | अच्युत ! दुर्योधनके मारे जाने- 
पर सब आघात सफल हुए ॥ २१ ॥ 
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गान्धाया हि महाबाहो कोधं बुध्यस्व साधव । 
सा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण कविता ॥ २२॥ 
महाबाहु माधव ! आप गान्धारीके क्रोबको तो जान लीजिये। भागिनी गान्धारी सदा 
घोर तप करती रहती हें ओर बह अपने शरीरको कुश कर रही हैं ॥ २२ ॥ 
पुत्रपौच्वधं भुत्वा वं नः संप्रधक्ष्याति । 
तस्याः प्रसादनं वीर प्रचकार सतं भस ॥ २३॥ 
बे अपने पुत्र ओर पोतोंका बघ हुआ सुन हमें अवश्य ही भस्म कर देंगी । वीर ! इसलिये 
उन्हे इस समय प्रसन्न करना, हमारी सम्मतिसे हमें उचित लगता है ॥ २३ ॥ 
कश्च ताँ क्रोघदीपताक्षा पु्वयसनकरिताम्‌ । 
वीक्षितुं परुषः दाक्तस्त्वास्ते परुषोत्तम ॥ २४ ॥ 
हे पुरुषोत्तम | क्रोधते लाल नेत्रवाली ओर पुत्र शोकपे व्याकुळ गान्धारीको आपके सिवाय 
कोन दूसरा मनुष्य देख सकता है ? ॥ २४॥ 
तत्र से गमन प्राप्त रोचते तव साधव। 
गान्धायाः कोधदीप्ताया? प्र शामार्थमरिंदम ॥ ९९ ॥ 
शत्र॒दमन माधव ! इसलिये हमारी सम्मातिनें आता है कि आप क्रोधसे जलती हुई गान्धारीको 
शान्त करनेके लिये वहां जाइये; यह मुझे उचित लगता है ॥ २५ ॥ 
त्वं हि कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभवाप्ययः । 
हेतुकारणसंयुक्तेवाक्त्यैः कालक्लमीरितैः ॥ २६॥ 
आप सब लोगोंके कर्ता ओर नाशक हैं, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय हैं। इसलिये 
क्रोधमरी गान्धारीको शान्त कीजिये । आप समयके अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणोसे भरे वचन सुनाकर ॥ २६ ॥ 
क्षिपमेच महाप्राज्ञ गान्धारी शमयिष्यसि । 
पितामहश्च भगवान्कृष्णस्तच भविष्याते ॥ ९७॥ 
है महाप्राज्ञ ! आप गान्धारीको अबइय शीघ्र ही शान्त करेंगे । हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास 
भी वहीं होंगे ॥ २७॥ 
सर्वथा ते महावाहो गान्धार्याः क्रोधनादानम्‌ । 
कर्तव्यं सात्दतश्रछ पाण्डवानां हितैषिणा ॥ २८॥ 
महाबाहो ! सात्वतश्रेष्ट आप सदा पाण्डवोंका कल्याण चाहते हैं, इसलिये आप सब 
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धर्मराजस्थ वचनं श्रुत्वा यदुकुलोहूहः । 

आसन्ध्य दारुकं प्राह रथः सजो विधीयतास्‌ ॥ २९॥ 
धर्मराजके ऐसे बचन सुन, यदुकुलश्रेष्ठ श्रोकृष्णने दारुक्रको बुलाकर कहा कि हमारा रथ 
तैयार करो ॥ २९॥ 

केरावस्य वचः श्रुत्या त्वरमाणोऽथ दारुकः । 

न्यचेदयद्रथं सज केशवाय सहात्सने ॥ ३०॥ 
दारुकने श्रीकृष्णके वचन सुन, शीघ्र ही रथ तेयार करके महात्मा श्रीकृष्णसे कहा कि रथ 
सञ्ज है ॥ ३०॥ 


तं रथ यादवश्रेष्ठः समारुझ परंतपः । 

जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केशवो विज! ॥ ३१॥ 
अनन्तर यदुकुलश्रेष्ठ शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही रथपर बेठकर दवस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये ॥ ३१॥ 

ततः प्रायान्महाराज माधवो अगवान्नथी ! 

नागसाहयमासाद्य प्रविवेश च वीर्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! और थोडे ही समये वीर्यञ्ञाली भगवान्‌ माधव रथपर बेठकर हस्तिनापुर पहुंचे 
और वहां पहुंचकर उन्होंने नगरमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 


प्रविइय नगरं वीरो रथघोषेण नादयन्‌ । 

विदितो घृतराष्ट्स्थ सोऽचतीयं रथोत्तमात्‌ ॥ ३३॥ 
नगरमे प्रवेश करके बीर श्रीकृष्ण अपने रथके शब्दसे दिशाओंको पूरित करने लगे । महाराज 
धृतराष्टको उनके आगमनका समाचार दिया गया ओर वे अपने उत्तम रथसे उतरकर ॥३३॥ 


अश्यगरच्छद्दीनात्मा धतराष्ट्रनिवेशानम्‌ । 

पूवे चाभिगतं तत्र सोऽपइ्यहृषिसत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 
अनमें दीनभाव न लाते हुए धृतराष्ट्रे प्रासादमें गये । वहां उन्होंने पहिलेदीसे बठे सुनिश्रेष् 
व्यासको देखा ॥ ३४॥ 


पादौ प्रपीडथ कृष्णस्य राज्ञश्चापि जनादेनः । 

अभ्यवादयदव्थग्रो गान्धारीं चापि केशवः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने वेदव्यास और राजाके चरणोंमें प्रणाम करके अव्यग्र चित्तके श्रीकृष्णने 
गान्धारीको प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
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ततस्तु यादचश्रेष्ठो च्तराष्ट्रमधोक्षजः । 
पाणिस्रालम्व्य राज्ञ! स सस्वरं प्ररुरोद ह ॥ ३६॥ 
' राजेन्द्र ! फिर यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण राजा घ्तराष्ट्रका हाथ पकडकर ऊंचे स्वरसे बहुत समय- 

तक रोते रहे ॥ ३६॥ 

स सुहतेसिवोत्स्ज्य बाष्पं शोकससुझूवस्त । 

प्रक्ताल्य वारिणा नेत्रे आचस्थ च यथाविधि । 

उवाच प्रश्रितं वाक्यं 'घतराषट्रमारिदसः ॥ ३७॥ 
उन्होंने दो क्षणतक शोकके आंख बहाकर जलसे आंखें धोयी और विधिपूर्वक आचमन 
किया । फिर झत्रुदमन श्रीकृष्ण धरतराष्ट्रसे सुयोग्य रीतिसे बोले- ॥ ३७ || 

न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ सूल भव्यस्य आरत । 

कालस्य च थथा वृत्तं तत्ते खुविदितं प्ररो ॥ ३८॥ 
भारत ! समयके अनुसार जो कुछ हुआ और हो रहा दे, वह सब आपसे अज्ञात नहीं है । 
प्रभो ! आपको सबकुछ विदित ही है ॥ ३८॥ 

यदिदं पाण्डवैः सर्वेस्तच चित्तानुरोधि्ि! । 

कर्थं कुलक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य सारत ॥ ३९ ॥ 
भारत ! सब पाण्डवोंने आपकी इच्छानुसार नित्य वर्तन किया दै। उन्होंने हमारे कुलका 
और क्षत्रियोंका नाश किसी ही प्रकार न होवे, ऐसा प्रयत्न किया ॥ ३९॥ 

भ्रातृभिः समर्थ कृत्वा क्षान्तवान्धर्मेबत्सलः । 

व्यूतच्छलजितैः झाक्तैवनवासोऽस्युपागतः ॥४०॥ 
घमोत्मा युधिष्टिरने अपने सब भाइयोंके साथ संकेत करके कष्ट सहन किये, शद्ध भावके 
पाण्डबोंको आपने कपटपूबेक जुएमें जीतकर उनको वनवास दिया ॥ ४० ॥ 

अज्ञातवासचर्या च नानावेशशमादृतैः । 

अन्ये च बहव! छेळास्त्वदाक्तेरिव नित्यदा ॥४१॥ 
बह भी उन्होंने स्वीकार किया, फिर एक वर्षतक अनेक प्रकारके वेषोंमें अपनेको छिपाकर 
विराट्‌ नगरमें अज्ञातवासका कष्ट सहन किया, इत्यादि और भी अनेक केश पाण्डवोने सदा 
समर्थ होनेपर भी असमर्थके समान सहे ॥ ४१ ॥ 

म्या च स्वयमागस्थ युद्धकाल उपस्थिते । 

सवेलोकस्थ सांनिध्ये ग्रामांस्त्वं पञ्च याचितः ॥ ४२॥ 
आगे जब युद्ध द्दोनेको उपस्थित हो गया, तब स्वयं मैंने आकर शान्तिके लिये सब लोगोके 


सामने आपसे पांच गांव मांगे ॥ ४२॥ 
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त्यया कालोपख्ष्टेन लोभतो नापवारजिताः । 
लवापराधान्दरपते सव क्षत्रं क्षयं गतम्‌ ॥ ४३॥ 
परन्तु आपने समयके फिरसे लोभके वश होकर वे भी न दिये। राजन्‌! आपद्दीके अपराधसे 
ह सब क्षत्रियदेश नष्ट हो गया ॥ ४३॥ 
भीष्मेण सोमदत्तेन बाह्लिकेन कृपेण च । 
द्रोणेन च झपुत्रेण विदुरेण च धीमता । 
या/चिलस्त्वं शसं नित्यं न च तत्कृतवानसि ॥ ४४ ॥ 
भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान्‌ विदुरने भी 
नित्य आपसे शान्ति करनेके लिये याचना की, परन्तु आपने उनके उस कार्यको भी नहीं 
किया ॥ ४४ ॥ 


कालोपहतचित्तो हि सवी छुद्यति भारत । 

यथा सूढो भवान्पूवेमस्मित्न्थ स सुद्यते ॥ ४॥ 
हे भारत ! आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं हे, कालके प्रभावसे चित्त विगडनेसे सबकी 
बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है; पहले युद्धकी तेयारीके समय आपकी बुद्धि सम्भ्रान्त हो 
गयी थी ॥ ४७ ॥ 


किनन्यत्कालयोगाडि दिष्टमेव परायणस्‌ । 

मा च दोषं महाराज पाण्डवेषु निवेशय ॥ ३६॥ 
इसमें छालयोगके सिवा और किसको दोष देवें ? प्रारव्धद्दीके अधीन सब है । हे महाराज! 
आप पाण्डबोंको कुछ दोष न दीजिये ॥ ४६॥ 


अल्पोष्प्यलिऋमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनास्र्‌ । 
घर्मतो न्यायतञ्चैव स्नेहतश्च परंतप ॥४७॥ 
परन्तप ! क्‍योंकि इस विषयमें महात्मा पाण्डवोंका कुछ भी दोष नहीं है, आप धर्म, न्याय 
ओर स्नेहसे विचार कीजिये ॥ ४७॥ 


एतत्सव तु विज्ञाय आत्मदोषकृतं फलम्‌ । 

असूया पाण्डुपुत्रेषु न भवान्कतुमहति Fs ॥ ४८७ 
तो यह सब आपहीके किये दोषोंका फल दै ऐसा आपको जान पडेगा । आप पाण्डबॉको 
किसी प्रकार दोष मत दीजिये ॥ ४८ ॥ 
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कुल वंशश्च पिण्ड्भ यच्च पुत्नळूतं फलक । 

गान्धायोस्तच चैवाद्य पाण्डवेषु घरलिडितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि आपका कुल और वंश पाण्डबोंसे ही चलनेवाला है। नाथ! आएको और गान्धारीको 

कोळे = “> ८ ~ 

पिण्ड देनेवाले ओर पुत्रसे मिलनेवाला फल, यह सब कुछ पाण्डबोपर ही अवलम्बित है ॥४९॥ 

एतत्सवेमलुध्यात्वा आत्मनश्च व्यतिऋमण । 

शिवेन पाण्डवान्ध्याहि नमस्ते भरले भ ॥ ६० ॥| 
भरतषभ ! इन सब वातोंका और अपने दोषोंका स्मरण करके, आप पाण्डवोंपर ळृषादृष्ि 
रखकर, उनकी रक्षा कीजिये । हम आपको प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 

जानासि च महाबाहो धमेराजस्य था त्वयि | 

अक्तिमेरतशादूल स्नेहय्यापि स्वभावत! ॥ ५१ ॥ 

© NN क १) ० 9७% ७ ~~ ~ 

हे महावाहो ! भरतशादूल ! धमराज युधिषिरको आपके ल्यि केसी भक्ति और स्वाभाविक 
प्रीति है, सो आप जानते हैं ॥ ५१ ॥ 

एतच्च कदनं कृत्वा रात्ृणासपकारिणाम्न ! 

दह्यते स्म दिवाराज न च शामोधिगच्छति ॥ ५२ ॥ 
सब अहितकारी शत्रुओंका यह नाश करके भी वे रात दिन शोझळी अग्निमें जरते हैं; हमने 
उन्हे कभी भी शान्त नहीं देखा ॥ ६२ ॥ 

त्वां चैव नरशादूल गान्धारीं च थदास्विनीस । 


स शोचन्नरतश्रेछ न शान्तिमधिगच्छति ॥ ९३ ॥| 

पुरुषसिंह ! भरतश्रेष्ठ ! आपके ओर यशस्विनी गान्धारीके लिये शोक करते हुए उनकी 

शान्ति नहीं मिलती है |! ५३ ॥ ब 
हिया च परयाविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति । 
प॒त्रशोकाभिसंतपं बुद्धिव्याङुलितिन्द्रियम्‌ ॥ ५७४ ॥ 


आप पुत्रोके शोकसे संतप्त हो रहे हैं, आपकी बुद्धि और इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हे । ऐसी 
स्थितिमें अत्यंत ठजित होनेके कारण महाराज स्वयं आपके पास नहीं आए ॥ ५४ ॥ 
एवसुक्त्वा महाराज धृतराष्ट्र यदूत्तम! । 
उवाच परमं वाक्यं गान्धारीं शोककरितास्‌ co Maa 
महाराज! यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्ण धतराष्ट्रको ऐसा कहकर शोकसे दुबळ हो गई, गान्धारीसे यह 


उत्तम वचन बोले ॥ ९५॥ 
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सौवलेयि निवोध त्वं यत्त्वां वक्ष्यामि खुत्रते । 
यत्समा नास्ति लोकेऽस्पिन्नद्य सीमन्तिनी झुमे ॥५६॥ 
दे छुबलपुत्री ! सत्रे | में तुमसे जो कहता इं सो सुनो । शुभे ! इस समय पीडित जगतमे 
तुम्हारे समान सोभाग्यवती ख्री कोइ नहीं है ॥ ५६ ॥ 


जानामि च यथा राज्ञि खसायां मम संनिधौ । 

घर्भाथेलहितं वाव्त्यज्ुभथोः पक्षयो हितम्‌ । 

उतक्तवत्थांस कल्याण न च ते तनयः तस्‌ ॥ ५७॥ 
रानी ! तुम्हें याद होगा कि, तुमने हमारे आगे सभामें धर्म और अर्थसे भरे दोनों ओरके 
कल्याण करनेवाले वचन कहे; परन्तु कल्याणि ! तुम्हारे पुत्राने नहीं माना ॥ ५७॥ 

दुर्धाधनरत्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वच! । 

शुणु सूढ वचो मह्यं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ५८ ॥ 
युद्धको जाते समथ भी तुमने बिजयकी इच्छावाले दुर्योधनको कठोर वचन कहे कि, रे मूर्ख ! 
मेरा कहना सुन लो, जहां धमे हे वहीं ही विजय होती हे, परन्तु उसने उनको भी नहीं 
माना ॥ ५८ ॥ 

तदिदं सभतुप्राध तव वाद्य वरूपात्मजे । 

एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कुथाः । 

पाण्डवानां विनाझाय सा ते बुद्धि! कदाचन ॥.५९॥ 
हे राजपुत्री ! तुम्हारे चे सव वचन आज सत्य हो गये, कल्याणि ! इसलिये यह जानकर तुम 
अपने मन्थं कुछ शोऊ न करो । पद्दिले सव कारण विचारकर पाण्डवोंके नाशका विचार 
तुम मनमें भी कभी मत करो ॥ ५९ ॥ 

शक्ता चासि महाभागे एथिवी सचराचराम । 

चक्षुषा क्रोधदीप्तेन निदग्धु तपसो बलात्‌ ॥ ६० ॥ 
महाभागे ! तुम अपनी तपस्याके बलसे अपने क्रोध भरे नेत्रोंसे चर और अचर जगत्‌ तथा 
पृथ्वीको भस्म करनेकी शक्ति रखती हो ॥ ६० ॥ 

वासुदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमत्रवीत। 

एवसेतन्महाबाहो यथा वदसि केराव ॥ ६१॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन गान्धारी इस प्रकार बोली, हे महाबाहो कृष्ण ! तुम जैसा कहते हो 
वहू अच्छा ही हैं ॥ ६१॥ 
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आधिसिदेद्यमानाया मतिः संचलिला सद । 

खा मे व्यवस्थिता शुत्घा तव वाक्यं जनार्दन ॥ ६२ ॥ 
शोकोंकी आगसे जलनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो शई थी, परंतु जनादन ! इस समय 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है ॥ ६२॥ 

राज्ञस्त्वन्धस्य चृद्धस्थ हतपुश्नस्थ केशव । 

हि स्वं गतिः सह तेवारेः पाण्डवेद्विपदां घर ॥ ९४ || 

मनुष्यों श्रेष्ठ केशव ! ये पुत्ररद्दित अन्धे और बूंढे राजाको अब बीर पाण्डवोंडे साथ आप इनके 
आश्रयस्थान हैं ॥ ६३ ॥ 

एतावळुक्त्वा वचन सुखं प्रच्छाद्य वाससाः । 

पुत्रक्षोकाभिखंतत्ता गान्धारी प्ररुरोद इ ॥ ६४॥ 
ऐसा कहकर पुत्रोके शोकसे पीडित गान्धारी कपडेसे अपना मुंह ढककर फूट फूटकर रोने 
लगी ॥ ६४॥ 

तत एनां महाबाहुः केदाव$ः शोककर्शितास । 

हेतुकारणसं युर्तैर्वाक्यैराश्वा लयत्प्रञुः ॥ ६६ ॥ 
तब फिर शोकसे दुबल हुईं गान्धारीको महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कारणोसे भरे वचनोसे आश्वासित करने लभे ॥ ६५ । 

समाश्वास्य च गान्धारीं धृतराष्ट्र च साधवः । 

द्रौणे संकल्पितं आावनन्यबुध्यल केशवः ॥ ६६ ।। 
गान्धारी और शतराष्ट्रको सान्त्वना देनेके वाद उसी समय श्रीकृष्णको अश्वस्थामाकी प्रतिज्ञाका 
स्मरण आ गया ॥ ६६॥ 

ततस्त्वरित उत्थाय पादौ सूक्षां प्रणस्थ 'च। 

हवैपायनस्य राजेन्द्र ततः कौरवमत्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र ! तब बहुत श्ञीघ्रतासे उठे ओर वेदच्यासके चरणोंमें शिर झुकाकर प्रणाम करके 
कुरुत्री ध्रतराष्ट्रको कहने लगे ॥ ६७ ॥ 

आएच्छे त्वां छुरुश्रे्छ मा च शोके मन! कुथाः । 

द्रौणेः पापोऽस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्थितः । 

पाण्डवानां वघे रात्रौ बुद्धिस्तेन प्रदरिता ॥ ६८॥ 
है झुरुकुलश्रेष्ठ ! अब में आपसे जानेकी आज्ञा मांगता इं । आप किसी प्रकारका शोक मनमें 
न कीजिये । द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पापपूर्ण संकल्प किया है, इसालिये भें एकाएक ऊठ गया 


= 


हूं । आज रात्रिको सोते. सम्म, अश्नत्यामाते, पाण्डबोंकों मारनेका विचार किया दै ॥ ६८ ॥ 
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एलच्छ्रुत्या लु बचने गान्धायों सहितोषत्रथीत । 

धृतराष्ट्रो महाबाहुः केरावं केशिसूदनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन गान्धारी सहित मद्गाबाहु उतराष्टर केशिनाशन केशवसे शीघ्रतासे 
बोले-॥ ६९ ॥ 

शीघं गड्छ सहाबाहो पाण्डवान्परिपालय । 

सूयरत्वया समेष्यामि क्षिप्रमेच जनादन । 

प्रायात्ततस्लु त्वरितो दारकेण सहाच्युतः ॥ ७० ॥ 
है महावाहो ! जनादैन ! अब तुम शीघ्र जाओ और पाण्डबोंकी रक्षा करो । हम तुमसे फिर 
शीघ्र ही मिलेंगे, फिर मद्दाराजके वचन सुन श्रीकृष्ण दारुकके सहित वहांसे शीघ्र चले 
गये ॥| ७० ॥ 

वासुदेवे गते राजन्धुतराष्टं जनेश्वरस्‌ ! 

अश्वालयदमेयात्मा व्यासों लोकनमस्कृतः ॥ ७१॥ 
राजन्‌! श्रीकृष्णे जानेके बाद अमेयात्मा विश्ववन्द्य व्यास राजा ध॒तराष्टरको समझाते रहे ।७१॥ 

वारुदेबोऽपि धमोत्मा कुतकृत्यो जगास ह| 

शिविर हास्तिनपुरादिहृक्षुः पण्डवान्न्॒प ॥ ७२॥ 
नृप ! धर्मात्मा वसुदेवपुत्र कृष्ण भी कृतकृत्य होकर इस्तिनापुरसे चलकर पाण्डवोको 
देखनेके लिये डेरोंमें पहुंचे ॥ ७२ ॥ 

आगड्य शिबिरं राजौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌ । 

तच्च तेभ्यः समाख्याय सहितस्तैः समाविशत्‌ ॥ ७३॥ 

॥ हृति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि द्विवष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ ॥ ३२२९ ॥ 
और शिबिरमें आकर रातमें वे पाण्डवोंसे मिळे और उनसे प्रसन्नतापूवेक सब समाचार कह 
सुनावे और उन्हींके साथ सावधान होकर रहे ॥ ७३ ॥ 
॥ महाभारतक्के शल्यपवमे बयासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ ॥ ३२२९ ॥ 


भ्रतराष्ट्र उवाच 
अधिषितः पदा सूध्चिं भग्नसक्थो मही गतः । 
शोटीरमानी पुत्रो मे कान्य भाषत संजय ॥ १॥ 
महाराज धरतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! आांें टूटनेफे कारण प्रथ्वीमे गिरा हुआ और भीमसेनने | 


उसके शिरपर पेर-रखा-था; तब अपने बढके अभिमानी-हमारे त्रके, क्यकदा १॥१॥ | 
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अत्यये कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 

व्यसनं परम प्राप्त! किमाह परमाहथे ॥२॥ 
वह हमारा पुत्र सदासे अत्यंत क्रोधी ओर पाण्डवोका बेरी था, तब भयंकर युद्धम इस 
भारी आपत्तिमें पडकर उसने क्या कहा ? ॥ २॥ 

सजय उवाच pe है xR 

शुणु राजन्प्रचक्यासि थथाद्वत्तं नराधिप । 

राजञा थदुक्ते भग्नेन लस्मिन्व्यसन आगते ॥ ३ ॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! नराधिप ! उस आपत्तिमें पडकर टूटी जांघवाले राजाने जो कहा 
सो सुनिये, में वह उत्तान्व यथार्थ कहता हूं ॥ ३ ॥ 

सअञ्चखक्थो डपो राजन्पांसुना सोष्यशुण्टितः । 

यसथन्यूधेजांस्तच वीक्ष्य चैव दिशो दक्षा ॥४॥ 
राजन्‌ ! राजाकी जांधें टूट गयीं ओर वह पृथ्वीमें गिर गये, तव उनका सब शरीर धूलिसे 
भर रहा था । इधर उधर बिखरे हुए बालोंको एकत्रित करते हुए वहां दसों दिशाओंकी ओर 
देखने लगे ॥ ४॥ 

केशान्ञियस्य यत्नेन निःश्वसन्नुरगों यथा | 

संरसूभाश्परीतार्‍्यां नेज्राभ्यामभिवीध्य साम्‌ ॥५॥ 
प्रयत्नसे अपने बालोंको बांधकर सांपके समान फूत्कारते, उन्होंने क्रोध और आंत्रभरे नेत्रोंसे 
भेरी ओर देखा ॥ ५ ॥ 

बाहू धरण्यां निडिपच्य सुहुमत्त इव द्विपः । 

प्रक्ीणान्सूधेजान्युन्वन्दन्तेदेन्तानुपस्णएदान। 

गहेयन्पाण्डवं ज्येष्ठं निःश्वस्येदसथात्रवीत्‌ ॥६॥ 
अनन्तर अपने हाथ पृथ्वीमें टेककर, मतवाले हाथीके समान अपने बिखरे बालॉको हिलाते, ; 
दांतोंसे दांतोंको पीसकर, ज्येष्ठ पाण्डव धर्मराजकी निर्भत्सना करके, लम्बी सांस लेकर इस 
प्रकार बोले- ॥ ६ ॥ 

भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्णे चास्त्रथ्वतां वरे । 





गोतमे दाळुनी चापि द्रोणे चास्त्नभ्गतां वरे ॥७॥ - 
हे सञ्जय ! किसी समय शान्तनुपुत्र भीष्म, शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण, कृपाचार्य शकुनि, | 


च्छ 


शस्रधारियांम श्रेष्ठ द्रोण ॥ ७ ॥ 

अश्वत्थान्नि तथा झाल्ये छरे च कृतवर्भणि। 

इभाजवश्यां प्रा्ोऽस्मि कालो हि दुरतिक्रमः hen 
Merri आह के ले ची मे गत. वपन ब 
हूं, कालकी गति बडी कठोर दैं। कालकों कोई नांवे नहीं सकवा ॥ ८ ॥| 
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एकाददाचसू'भती सो5हमेतां दां गत! ! 

कालं प्राप्य महाबाहो न कञ्चिदतिवतते ॥९॥ 
महाबाहो ! में ग्यारह अक्षौदिणी सेनाका स्वामी था, वह मैं आज इस दक्षामे पडा इं । कालको 
प्राप्त करके कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ९॥ 


आख्यातव्यं मदीयानां येऽस्मिञ्गीबान्ति संगरे । 
यथाहं भीमसेनेन व्युत्क्रर्य समय हतः ॥ १०॥ 
हे महाबाहो ! यदि कोई हमारे बीरोमेंसे इस युद्धमें जीवित बचे होंगे तो उन्हें यह कहना कि 


[5 ba 


[मसेनने किस तरह नियमोंझा उलंघन करके मुझे अन्यायसे मारा ॥ १० ॥ 


बहूनि सुन्रांसानि कृतानि खत्ठ॒ पाण्डवैः | 

सूरिश्रवसि कर्णे च भीष्मे द्रोणे च आओमति ॥ ११॥ 
पापी पाण्डवोंने भूरिश्रवा, कणे, भीष्म और श्रीमान्‌ द्रोणाचार्यके सङ्ग भी ऐसे ही अधर्मके 
कार्य किये हैं ॥ ११॥ 

इदं चाकीतिजं कमे नृशंसैः पाण्डवैः कृतम्‌ । 

येन ते सत्खु निर्वेद गमिष्यन्तीति मे मतिः ॥ १२॥ 
दुष्ट पाण्डवोंने यह अपनी अपकीतिं फेलानेवाला कम किया है । जिप्तके कारण वे सत्पुरुषोंकी 
समामें लज्जान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास हे ॥ १२॥ 

का प्रीतिः सत्त्वयुक्तस्य कृत्वोषधिकृतं जयम्‌ । 

को वा समयभेत्तारं बुधः संसन्तुभहति ॥ १३॥ 
इस पाण्डवोंकी छलयुक्त विजयकी प्राप्तिपर कोन सत्वगुणी महात्मा प्रसन्न होंगे ? नियमका 
भंग करके अन्यायसे युद्ध करनेवालेकी कोन विद्वान्‌ प्रशंसा करेगा ? ॥ १३ ॥ 


अधर्भण जयं लब्ध्वा को लु हृष्येत पण्डितः । 

यथा संहुष्यते पापः पाण्डुपुत्रो वकोदरः ॥ १३॥ 
अधमंसे विजय प्राप्त करके किस विद्वानको आनन्द होगा? जैसा पापी पाण्डपुत्र भीमसेनो 
हो रहा है ॥ १४॥ 

कि लु चित्रमतस्त्वद्य भग्नसक्थस्य यन्मम । 

कुद्धेन भीमसेनेन पादेन म्हृदितं शिरः ॥ १५ ॥ 
हे सञ्जय ! आज मेरी जांघें टूट गयी हैं, इस अवस्थामें क्रोधी भीमसेनने मेरे शिरपर जो पैर 
धर दिया, इससे ओर दूसरी आश्रयकी बात क्‍या दो सकती है? ॥ १५ ॥ 
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पतलपन्तं श्रिथा जुष्टं वतेमानं च बन्धुषु । 

एव कुयान्रो थो हि स वै संजय पूजितः ॥ १६॥ 
हे सञ्जय ! तेजसे युक्त और लक्ष्मीसे भरे राज्यपर बेठा है, अपने बन्धुओसे युक्त है ऐसे 
शन्रुके साथ उपयुक्त वर्तन करे, तो बही वीर प्रशंसा करने योग्य होता है ॥ १६ ॥ 


अभिज्ञी क्षत्रघनेस्य भस नाता पिला च मे । 

तो हि संजय दःखालीौ विज्ञाप्यौ वचनान्मम ॥ १७॥ 
संजय ! भेरे माता ओर पिता दोनों ही क्षत्रियधरमको पूर्णरीतिसे जानते हैं । आज वे मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर दु!खसे व्याकुल होंगे । तुम उनसे कहना [कि तुम्हारे पत्रने ऐसा 
कहा हे ॥ १७ || 

इष्ट भ्वत्या श्त्ा। सस्यग्यः प्रचारता ससागरा । 

साज्नष स्थिलममिञ्ाणां जीवतामेव संजय ॥ १८॥ 
हमने अपने जीवनम अनेक यज्ञ किये, सेवकको अच्छी तरहसे सन्तुष्ट किया, समुद्र सहित 
एथ्वीको अपनी आज्ञामें चलाया, संजय ! जीते हुए ही शत्रुओंके शिरपर पेर रदखा ॥ १८॥ 


दत्ता दाया थथाशक्ति नित्राणां च प्रियं छुलस्‌ । 

असिचा बाधिताः सर्वे को लु स्वन्ततरो मथा ॥ १९॥ 
शक्तिके अनुसार धनके दान किये, मित्रोंको प्रिय किया और सर्व शत्रुको दबाया, हमारे 
समान ओर महात्मा कोन होगा, जिसका अन्त मेरे समान सुंदर हुआ हो ? ॥ १९॥ 


यातानि परराष्ट्राणि डपा जुक्ताश् दासयत्‌ । 

प्रियेभ्यः प्रकृतं साधु को चु स्वन्ततरो सया ॥ ९० || | 
दूसरांके राज्योपर आक्रमण किया, राजाऑसे दासोंके समान सेवाएं लीं, जो प्रिय व्यक्ति थे 
उनकी भलाई की, फिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ? ॥ ९० ॥ 


सानिता वान्धवाः सर्व मान्यः संपूजितो जनः: 

श्रितं सेवितं सवै को नु स्वन्ततरो मया ॥ २१ ॥ 
सब बन्धु-बान्धुओंका संमान किया, आज्ञाधारी लोगोंका सत्कार किया और धर्म, अर्थ और 
काम इन तीनोंका सेवन किया । मेरे समान सुंदर अन्त किसका हुआ होगा? ॥ २१॥ 

आज्ञघं उपझुख्येचु मानः प्राप्तः खुदुलेमः । 

आजानेयैस्तथा यातं को नु स्वन्ततरो मया ॥ २२॥ 
राजाओंमें मुख्य महाराजाओंके ऊपर आज्ञा चलाई, अत्यंत दुर्म मान प्राप्त किया । आजानेय 


( अच्छे ) घोडांपर सवार हुआ, फिर ग्रझसे अच्छा आ होगा ?॥ २२॥ 
tmaffand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi सका हु y eGangotri 
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अधीतं विधिवदत्तं प्राप्तमायुनिरामयम । 
स्वघर्मेण जिता लोका? को नु स्वन्ततरो मया ॥ २३॥ 
विधिके अनुसार सब बेद पढे, अनेक दान दिये, रोगरदित अवस्था पाई ओर अपने भमेसे 
७्यलोकोपर बिजय पाकर स्वर्गको जा रहा हूँ। मेरे समान और महार्मां कौन होगा ?।।२३॥ 
दिष्टया नाहू जितः संख्पे परान्प्रष्यवदाश्रितः । 
दिष्टया मे बिपुला लक्ष्मीसते तबन्यं गता बिभो ॥ २७॥ 
विसो ! सुज्ञे प्रारब्धदीसे थुद्धमें शत्रुओंने जीतकर अपना दास नहीं बनाया, प्रारब्धहीसे मेरी 


४ NA 


अपरिमित लक्ष्मी मेरे मरनेके पश्चात्‌ शत्रुओंके हाथमे गई ॥ २४॥ 

यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां स्वधमे मनुतिष्ठताम्‌ । 

निधनं तन्मया प्राप्त को नु स्वन्ततरो मया ॥ २५ ॥ 
अपना घमं पालन करनेवाले महात्मा क्षत्रियवन्धु जिस रीतिसे मरना चाहते हैं, आज मैंने 
बेसा ही मृत्यु प्राप्त की हे, मेरे समान और महात्मा कौन होगा ? ॥ २ 


दिव्या नाह परावृत्ती वरात्प्राकृतवज्जितः 
दिट्या न विमात कॉाचिळूजित्या तु पराजित! ॥ २६ ॥ 
अच्छा हुआ हे झि भे युद्धम कमी पराष्ट तुब नहीं हुआ, साधारण मनुष्यके समान दार 
मानकर अपना बेर नहीं छोडा और अधमेक्रा स्वीकार कर पराजित नही हुआ ॥ २६ ॥ 
सुं बाथ प्रमत्तं वा यथा हन्याद्विषेण या। 
एवं व्युन्कान्तधर्मेण व्युत्कर्य समय हतः ॥ २७॥ 
जेते कोई सोतेको, उन्मत्त हुएको मारता है, अथवा बिष देकर मारता है, ऐसे दी धर्मका 
उलुंयन करनेतालेने वृद्धमें निउमोंकी मर्यादा छोडकर मुले मारा है ॥ २७॥ 
अश्वत्थामा महाभाग! कृतवमा च सात्वतः ! 
कूप! शारद्कनञ्चेच वक्तव्या बयनान्मस ॥ २८ ॥ 
हे मञ्जय ! तुम महामाग अश्वत्यामा, सात्वतबंशी कृतवर्मा और शारद्ानके पुत्र ऊषाचाबंसे 
हमारी ओरसे यह सघ कहना ॥ २८ ॥ 
अधर्मण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकशः 
विश्वासं समयघ्रानां न यूयं गन्तुमहेथ ॥ २९॥ 
ण्डर्बोने अधमेमें प्रवृत्त होकर अनेक बार नियमोंका उल्कंभन किया है, इसलिये तुम लोग 
अधर्मी, विश्वासघाती पाण्डवांका विश्वास कभी न करना ॥ २९ ॥ 
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वातिकां्चात्रवीद्राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः 

अधमाङ्की मेनेन निहतोऽहं यथा रणे ॥ ३०॥ - 
मुझसे ऐसा कहकर, सत्य पराक्रमी तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन वार्तावह लोगोंसे बोले. पापी 
भीमसेनने युद्धमं हमें अधमंसे मारा हे । ३७ ॥ 

सोऽह द्राणं स्वगंगतं राल्यककणोयुभौ तथा । 

वृषसनं महावीय दाकुनि चापि सौबलम्‌ ॥ ३१॥ 
अब हम स्वम गये हुए ट्रोणाचाय, शल्य, कणे, महापराक्रमी ब्रपसेन, सुबलपुत्र 
शकने ॥ ३१ ॥ 

जलसंघ सहावीये भगदत्तं च पार्थित्रम्‌। 

सोमदसिं महेब्वाखं सेन्धवं च जयद्रथभ्‌ ॥ ३९॥ 
मदाचीर जलसन्ध, राजा भगदत्त, महाधनुपधारी सोमदत्ति, सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३२।! 

दः रासनपुरोगांख्च ञ्र/तनात्मस मांस्तथा । 

दाःरासान च विक्रान्त लक्ष्मण चात्मजाचुमो ॥ ३३॥ 
हमार समान बीयंशालो दुःशासन आदि सो भाई महाबळवान्‌ दुःशासन पुत्र और हमारे पत्र 
लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 

एताँश्यान्यांक्च सुबहमन्दी राख सहस्रदाः । 

पृछठलोऽनुगामिष्यामि साथहीन इवाध्वगः ॥ ३४॥ 

इन सब आर भी अनेक हमारे सहस्रां बन्धुओंसे मिलेंगे, भे उनके पीछे इस प्रकार स्वर्गको 
जाता हूं असे सामग्री रहित बटोद्दी ॥ ३४॥ 

कथ अ्रातन्हताञ्श्र॒त्वा सतारं व स्वसा मम । 

रोरूयमाणा छुःखाता दुःराला ला भांविष्याते ॥ २५ ॥ 
हाय ! हमारी बहिन दुःशला अपने सो भाई और पलिको मारा हुआ सुन, दुःखते व्याकुळ 
होकर रोदन करती हुईं क्या करेंगी ? ॥ ३५ ॥ 

रनुषाभिः प्रस्नुषामिश्च वृद्धा राजा पिता मम । 

गान्धारीसहितः कोरान्क़ां गति प्रतिपत्स्यते ॥ ३६ ॥ 
हमारे पिता बूढे राजा घृतराष्ट्र बहू , पोतोकी बहू और माता गान्धारीके सहित आक्रोश 
कःते हुए किम दुदंश्ञामें पडेंगे ? ॥ ३६ ॥ 

नून लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा । 

विनाझां यास्यति क्षिपं कल्याणी पृथुलोचना ॥ ३७॥ 
इमं यह निश्चय हे कि, कल्याणी विज्ञालनयनी लक्ष्मणकी माता पुत्र ऑर पतिको मारा हुआ 
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४८३. 
यादि जानाति चार्वाकः परिताड्वाग्विशारदः । 
करिव्याति नहा भागो धव सोऽपचितिं मम ॥ ३८ ॥ 
यदि कहीं महापण्डित, सब स्थानोंमें घूमनेवाले यति, महाभाग चार्वाक मेरी इस दशाको 
सुन ठे, तो अवश्य ही मेरे वेरका पाण्डवॉसे बदला लेंगे ॥ ३८ ॥ 

लसमबन्‍्तपश्चके पुण्ये तिघु लोकेषु विश्रुते । 


अहं निधननालाचद्य लोकान्प्राप्ट्याभि शाश्वतान 
"ष्ट 
तीनों लोकों 


Ro 
3 


~ 
६०३ 


॥ ३९॥ 
में प्रसिद्ध पुण्यमय समस्तपश्वक तीर्थपर मरकर शाश्वत स्वर्गको जाऊंगा ॥३९॥ 
तलो जनलहस्राणि घाष्पपूणोनि मारिष । 


परूपं नुपते? श्रुत्वा विद्रवन्ति दिशो दश 


` 


९ सृ 


॥ ४० ॥ 
[रिष ! राजाका ऐसा विलाप सुन हजारों जनोंकी आंखोंमें आंत्र भर आये ओर वे 
वहासि दरसों दिशाओंमं भाग चले गये ॥ ४० ॥ 


ससागरवना घोरा एथिवी सचराचरा। 
चचालाथ सनिहोदा दिशशैवाविलामवन्‌... ॥ ४१॥ 
राजाका रोना सुनकर सब पशु पक्षी भी भाग गये, चर ओर अचर बन और समुद्रके सहित 
सब पृथ्वी घोर रूपसे हिलने लगी । आकाशमें वज़के समान बिजली गिरी ओर सब दिशाएं 
मलिन हो गयीं ॥ ४१ ॥ 


ते द्रोणपुत्रबासाच्य यथावृत्तं न्यवेदयन्‌ । 
व्यवहारं गदायुद्धे पार्थिवस्य च घातनम्‌ ॥ ४२॥ 
थे वार्ताबह द्रोणपुत्र अस्वत्थामाके पास पहुंचे और उन्होंने गदायुद्धमें भीमसेनका जैसा 
व्यवहार हुआ ओर राजाको जिस प्रकार मारा गया, वह समाचार सब कह दिया ॥४२॥ 
तदार्थाय ततः सर्वे द्रोणपुत्रस्य भारत । 
घ्यात्वा च सुचिरं कालं जग्सुराती यथागतम्‌ ॥४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते झैल्यपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ ३२७२ ॥ 


भारत ! वह सब वृत्तान्त ट्रोणपुत्रको कहकर बे सब बहुत समयतक विचार करते रहें । 
फिर सब जेसे आये थे वैसे इधर उधरको चले गये ॥ ४३॥ | 


॥ महाभारतके दाल्यपर्वमे तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ ३२७२ ॥ 
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वातिकानां सकाशात्तु श्रुत्वा दुर्योधनं हतस््‌ । 
हतशिष्टास्ततो राजन्कोरचाणां महारथाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! वाताबहोंसे दुर्योधनको मारा छुआ सुन, मरनेसे बचे इए 
कौरबोके महारथी ॥ १ ॥ 


विनिर्भिन्नाः शिनैबाणगेदालतोमरशक्तिशि!ः | 

अश्वत्थामा कुपञ्चैव कतवा च सात्वत! 

त्वरिता जवनेरश्वैरायोधनशुपागमन्‌ ॥ २॥ 
जो स्वयं तेजबान्‌ बाणशक्ति, गदा और तोमरादि शख्नोके घावोसे व्याकुल हो गये थे, बे 
अश्वत्थामा, कुपाचायं और सात्वतवंशी कृतवा तेज जानेवाले घोडोके रथोंपर पेठकर शीघ ही 
समरमं राजाके पास आये ॥ २॥ 

तत्रापइ्यन्सहात्मानं धातंराष्ट निपातितस्‌ । 

प्रभं वायुवेगेन सहाद्यालं यथा वने ॥ ३ || 
उन्होंने वहां आकर महात्मा धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको, वायुके बेगसे टूटे हुए वनगे पडे विशाल 
शालवक्षके समान मार गिराया गया देखा ॥ ३॥ 

भूमी विवेष्टमानं तं रुधिरेण सघुक्षितम्‌ । 

महागजसिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम्‌ ॥४॥ 
उस समय रुधिरमें भीगे, प॒थ्वीपर तडफते हुए महाराजकी ऐसी स्थिति दीखती थी, जसे 
जंगमं व्याधके बाणसे मार गिराये हुए बडे हाथीकी ॥ ४ ॥ 

विवतेभानं घहुशो राधिरोचपारिप्लुतम । | 

यहच्छया निपतितं चकमादित्यगोचरम्‌ ॥&॥ { 
रुघिरकी धारामें भीगे तडफते हुए और अनेक बार करवटें बदलते हुए, महाराजकी ऐसी 
दशा दीखती थी, जैसे देवेच्छासे आकाशमें गिरे छर्यचक्रकी ॥ ९ ॥ 


महावातसस्ुत्थेन संशुष्कमिव सागरस्‌। 
पूणचन्द्रामिव व्योज्नि तुषाराब्ृतमण्डलम्‌ ॥ ६॥ 
महावायुके चलनेसे सखे समुद्रकी और आकाशमें स्थित तेजसे भरे हिमाच्छादित पूर्ण चन्द्रमाके 
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रेणुध्वस्तं दीघेखुज मातञ्ञसमविक्रमम्‌ । 

बलं सूतगणैर्घोरेः ऋव्यादैश्च समन्ततः । 

यथा घनं लिप्समानैसत्यैद्वपति सत्तमम्‌ ॥७॥ 
मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, धूलसे भरे, महाबाहु महाराजकी, उस समय घोर मांस 
खानेवाले भूतगण चारों ओरसे इस प्रकार घेर रहे थे, जेसे धनलोभी सेवक श्रेष्ठ राजाको 
घेरे रहते हैं ॥ ७ ॥ 

झकटीकतव क्त्नान्ते कोधाङुद्‌ चत्त चक्षुषम्र्‌ । 

“. सासवा ले नरव्याघं व्याघ निपतितं यथा ॥८॥ 

सुपर भह टेढी किये, क्रोधसे आंखें फेलाये गिरे हुए सिंहके समान वद पुरुषि क्रोधमें 
भरा हुआ दिखाई देता था ॥ ८ ॥ 

ते तु दष्ट्रा महेष्वासा भूतले पतितं नपम । 

मोहसभ्यागसन्सर्चे कृपप्रथूतयो रथाः ॥९॥ 
राजा दुर्गोधनको पृथ्यीमें पडा हुआ देख, महाधनुपवारी रथी कृपाचार्य आदि सभी वीरोंको 
सूच्छा आ गयी ॥ ९ ॥ 

अवतीर्थ रथेभ्यस्तु प्राद्रवन्राज संनिधौ । 

दुर्योधनं च संप्रेष्य सर्वे भूमाबुपाविदान्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर वे अपने रथोंसे उतरकर सब राजाके पास दौडते गए और दुर्योधनको देखकर 
सब उसके पास जमीनपर बेठ गये ॥ १० ॥ 

ततो द्रौणिर्महाराज बाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन । 

उवाच भरतश्रेष्ठं सवेलोकेश्वरेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! अनन्तर आंँखोंमें आंस भरकर ऊंचे सांस लेकर भरतङुलश्रेष्ठ सब लोकोंके 
राजाआंके महाराज दुर्याधनसे अश्वत्थामा बोले ॥ ११॥ 

न नूनं विद्यतेऽसत्यं मानुष्ये किंचिदेव हि । 

यत्न त्वं पुरुषव्याघ शोषे पांसुषु रूषितः ॥ १२॥ 
हे पुरुषसिंह ! आप आज इस प्रकार धूलमें पडे लौटते हैं । इससे हमें निश्चय होता है, कि 
मनुष्यमें कुछ भी असह्य नहीं है ॥ १२॥ 

सूत्वा हि नृपतिः पूर्व समाज्ञापय च मेदिनीम्‌ । 

कथमेकोऽद्य राजेन्द्र तिष्ठसे निजेने वने ॥ १३॥ 
हे राजेन्द्र ! आप पहले राजाओंके महाराज ओर पृथ्बीके स्वामी होकर शासन करते थे, तो 
भी आज इस निजेन जंगरुमें अकेले केसे पडे हैं ? ॥ १३॥ 
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दुःकासनं न पञ्यामे नापि कणे महारथम्‌ । 

नापि तान्खुहृदः सरवान्क्रिमिदं भरतषभ ॥ १४॥ 
हे भरतकुलसिंइ ! आज यह क्या है, जो आपके पास में दुःशासन और महारथी कर्ण आदि 
अन्य सब मित्रोंको नहीं देखता हूं ॥ १४॥ 

दुःखं नून कूतान्तस्य गति ज्ञातुं कर्थचन । 

लोकानां च भवान्यत्न शोषे पांखुषु रूषितः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! आप भी आज धूलमें सोते हैं, इससे हमें निश्चय होता है, कि कालकी और 
लोकोंकी गतिको कोई नहीं जान सकता है यह जानना दुष्कर है ॥ १६ ॥ 

एष सूधावासिक्तानामग्रे गत्या परंतपः । 


सतृणं ग्रसते पांखु पदथ कालस्य पर्थयस््‌ ॥ १६। 
यही शत्रुतापन महाराज पहिले सूधांभिपिक्त क्षत्रियराजाओंके आणे चलते थे, सो ही आज 


धूळ ओर तिन खा रहे हैं यह कालका विपर्यय देखो ॥ १६ ॥ 
क ते तदमलं छत्र व्यजर्न क च पार्थिव | 
साचते महती सेना क गता पाथिवोत्तम ॥ १७॥ 
हे राजाओं श्रेष्ठ महाराज ! आपका वह निमेल छत्र और पङ्का कहाँ यया ? आपकी बह 
महासेना आज कहां गई ? ॥ १७॥ 
दुविज्ञेया गतिनूनं कायाणां कारणान्तरे । 
यह्व लोकणुरु सूत्या भवानेतां दशां गत! ॥ १८॥ 
किस कारणोंसे कौनसा कार्य उत्पन्न होगा इसकी गति जानना निश्चय ही बडा कठिन है, 
आप लोक पूज्य होकर भी इस दुर्देशाको पहुंच गये ॥ १८॥ 
अधुवा सर्वेमत्येषु धव श्रीरुपल्ष्यते । 
भवतो व्यसनं दृष्ठा शाऋविस्पर्धिनों श्वदाम्‌ ॥ १९॥ 
आप सदा इन्द्रकी समानता करते थे, सो आज इस दुर्देशामें पडे हैं, यह देख इससे निश्चय 
होता हे कि किसी भी मनुष्यकी लक्ष्मी सदा स्थिर नहीं देखी जा सकती ॥ १९ ॥ 
तस्य तद्गबचनं श्रुत्वा दुःखितस्य विशेषतः । 
उवाच राजन्पुत्रस्ते प्राकालमिदं वचः ॥ २०॥ 
है महाराज ! अत्यन्त दुःख भरे अश्वत्थामाके ऐसे वचन सुन, तुम्हारे पुत्रने समयके अनुसार 
ऐसे वचन बोले ॥ २० ॥ 
विसूज्य नेत्रे पाणिभ्यां शोकजं बाष्पसुत्स्जन्‌ । 
कृपादीन्स तदा वीरान्सवानेव नराधिपः FU 
राजा दुर्याधनके आंखोंसे शोकके आंख बहने लगे र उसने अपने दोनों हाथोसे आंखोंको 
पोछकर, कृपचार्यादिक यय वीरोंडी देखकर कदा 3.२ | द Digitized by eGangotri 
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इहशो मर्त्यंधर्मोऽयं धारा निर्दिष्ट उच्यते । 

विनाशः सवेसूतानां कालपयोयकारितः ॥ २२॥ 
हे बीरों ! इस जगतका ऐसा ही नियम है, विधाता ब्रह्माने जगतूकी ऐसी ही गति बनाई है, 
ऐसा कहते हैं । इसलिये काल क्रमानुसार एक दिन सब प्राणियोंको मरना ही है ॥ २२॥ 

सोऽयं माँ समलुप्राप्त: प्रत्यक्ष आवता हि थः । 

थिवी पालथित्वाहभेतां निष्ठाछुपागतः ॥ २३॥ 

आप लोगोके प्रत्यक्ष देखते देखते, मुझे भी यह विनाशकी गतिका समय प्राप्त हुआ है। में 
किसी समय पृथ्वीका पालन करनेवाला था और आज इस दशको प्राप्त हुआ हूँ ॥ २३ ॥ 


हळ 


दिष्टया नाहं परावृचो युद्धे कस्थांचिदापदि । 

दिष्टयाहं निहतः पापेइळलेनेच विदोषतः ॥ २४॥ 
अच्छा हुआ कि में युद्धर्मे किसी भी आपत्तिने युद्धसे पराड्पुख नहीं हुआ । अच्छा हुआ 
जो पापियोंने छुझे छलसे मारा ॥ ९४ ॥ 

उत्लाहश्व कृतो नित्यं मथा दिष्टया युयुत्सता । 

दिष्टया चाहिभ हतो युद्धे निहलज्ञातिबान्धवः ॥ २५ ॥ 
अच्छा हुआ जो भें युद्धके लिये सदा उत्साह करता रहा । आज में जाति और बान्ध्बोसे 
रहित होकर प्रारब्धद्दीसे स्वर्थं भी युद्धमें प्राण छोड रहा हु ॥ २५ ॥ 

दिष्टया च वोऽहं पझ्यामि छुक्तानस्माज्यनक्षयात्‌ । 

स्वस्तियुत्तांश्च कल्याँश्च तन्मे प्रियमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
इस धोर जनक्षयी युद्धसे बचे हुए कुशळ सहित आप छोगोंको में देख रहा हूं, यह सुदेवकी 
चात हैं । आप सुदृढ भी हैं, में इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ २६ ॥ 

मा अवन्तोऽबुतप्यन्तां सौह्ृदान्निधनेन मे । 

यदि वेदा! प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ २७॥ 
आप लोग मेरे मित्र हैं, इसलिये सुझपरके स्नेहके कारण भेरे मरनेका कुछ शोक मत कीजिये, 
यादि आप लोग वेदोंको प्रमाण मानते दों, तो मैंने अपने सत्यसे सनातन स्वरको प्राप्त कर 
लिया है ॥ २७॥ 


मन्यमानः प्रभावं च क्रुष्णस्यामिततेजसः । 

तेन न च्यावितश्चाहं क्षत्रघमात्स्वनुडितात्‌ ॥२८॥ 
> ~ ~ ४. ०३) _ 6 ~ खळे तरहसे 
में अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके प्रभावको मानता हूँ, तो भी उनकी उत्तेजनासे भ॑ उत्तम तरहसे 
पालन किये हुए-सनातन क्षत्रिय घर्मेते.जदी. विचठिव हुआ. ॥.३८,॥॥८...... 
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स सया ससलुप्रापो नास्थि शोच्यः वर्थचन । 

कृतं भवद्धि! सरदामलुरूपभिवात्नन! । 

यतिले विजये नित्यं देवं लु दरतिकमम ॥ २९॥ 
भन उसका फल प्राप्त किया है, इसलिये आप लोग नेरे लिये कुछ शोक न कीजिये । आप 
लागांने अपने करने योग्य पराक्रम किये ऑर सदा हमारी बिजयके लिये प्रयत्न भी किये 
वे आप ही लोगकि योग्य थे । परंतु प्रारव्धका उल्लंघन करना कठिन है ! २९ ॥ 

एतावदुक्त्वा वचनं बाषपव्याछुललो'चनः। 

तूष्णा बभूव राजेन्द्र रुजासौ विहलो स शम्‌ ॥ ३० ॥ 
है राजेन्द्र! ऐसा कहकर दुर्याधनकी आंखें आंलुओंते भर गई और पीडासे अत्यन्त व्याकुल 
होकर चुप हो गए ॥ ३० ॥ 

तथा तु दृष्ट्रा राजानं वाष्पशोकसमन्वितम । 

द्राणः ऋाधन जज्वाल थथा वाहृूजेगतव्क्षथे ॥ ३१ ॥ 
राजा दुर्योधनकों शोकसे व्याकुल होकर आंख बहाते देख, अश्वत्थामाको क्रोध आया और 
प्रलयकालकी जलती हुई अग्निके समान उनका रूप हो गया ॥ ३१ ॥ 

स लु कोधससाविष्टः पाणो पाणि निपीडथ च । 

बाष्पविदलया वाचा राजानसिदसञ्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर क्रोधर्म भरकर हाथसे हाथ मलकर, आंखोमें आंसू भरे गद्दद वाणी राजासे इस 
प्रकार बोले ॥ ३२ ॥ | 


पिता भे निहतः क्षुद्वेः खुन्गदांसेन कर्मणा । 


न तथा तेन तप्यामि यथा राजंत्त्वथाद्य चै ॥ ३३॥ 

है महाराज ! क्षुद्र पाश्चालोने मेरे पिताको झी अत्यंत क्रूर कमसे मारे, परन्तु मुझे इतना उनका 

संताप नहीं हे, जितना शोक आज आपके वघके कारण हो गया है ॥ ३३॥ - 
शुणु चेद वचो सह्यं सत्येन वदतः प्रमो । 
इष्टापूनेन दानेन धर्मेण सुळूतेन च ॥ ३४॥ 


हे प्रमो ! में आपसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूं, मेरी इस वातको सुनिये । में अपने 
इष्टापूति, दान, थमं और सुकृत ॥ ३४॥ 

अद्याहं सवेपाश्चालान्वास्ुदेवस्य पद्यतः 

सवोंपायेहिं नेष्यानि प्रेतराजनिवेदानस्‌ । 

अनुज्ञां तु महाराज भवान्मे दातुमदति ॥ ३५ ॥ 
इन सबकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजकी रात्रिम भ्रीकृष्णके देखते देखते सब 
gs सभी उपाये, यमराजके,लोकमें) भेजूया 1 दे.सदाऱज़.!, .अब्न,,आप मुझे आज्ञा 
दीजिये ॥ ३५ ॥ 





अध्याय ६४ ] ब्यपवे ४८९ 





इति शरुत्वा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कौरवः । 
मनस! प्रीतिजननं कूपं चचनमञ्नवीत्‌ । 
आचाये शीघं कलशं जलपूणेी समानय ॥ ३६॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके मनको बहुत प्रसन्न करनेवाले ऐसे बचन सुन ङुरुराज दुर्योधन 


_ ०५ २७. 


कृपाचायसे बोले । हे आचार्य ! आप बहुत शीघ्र एक जलसे भरा हुआ कलश लाइए ॥ ३६ ॥ 


स तहूचनमाज्ञाय राज्ञो ब्राह्मण सत्तमः । 

कलशं पूर्णमादाय राज्ञोपन्तिकछु पाग मत्‌ ॥ ३७॥ 
राजाके वचन मानकर ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य बहुत शीघ्र जलसे भरा एक कलश लाकर, उनके 
निकट गये ॥ ३७ ॥ 


तमञ्रचीन्भहाराज पुञस्तव विशां पते । 

ममाज्ञया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपञ्रोऽभिषिच्यतास्‌ । 

सेमापत्येन भद्रे ते मम चेदिच्छसि प्रि ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! प्रथ्वीपते ! तब तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने फिर कृपाचार्येसे कहा, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
आपका कल्याण दो ! यदि आप हमारा प्रिय करना चाहते हैं, तो मेरी आज्ञासे द्रोणपृत्र 


25 69% ४५. 


अश्वत्थामाका सेनापातिके पदपर अभिषेक कीजिये ॥ ३८ ॥ 


राज्ञो नियोगाद्योद्धव्यं ब्राह्मणन विदोषत! । 

यतता क्षत्रघर्मण हव घमचिदो विदु ॥ ३९॥ 
धर्म जाननेवालोने ऐसा कहा है कि, विशेषतः राजाकी आज्ञासे ब्राह्मण भी क्षत्रिय धर्मके 
अनुसार वतन करते हुए युद्ध कर ॥ ३९ ॥ 

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कूपः शारइतस्ततः । 

द्रौणिं राज्ञो नियोगेन सेनापत्येऽभ्यषचयत्‌ ॥ ४० ॥ 
राजाके वह वचन सुन शरद्वानके पुत्र कृपाचायेने उसकी आज्ञांके अनुसार अश्वत्थामाका 
सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ॥ ४० ॥ 


सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य र॒पोत्तमस्‌ । तन 
प्रययौ सिंहनादेन दिशः सवी विनादयन्‌ ॥ ४१ ॥ ऱ्य 
महाराज ! अश्वत्थामाने भी सेनापति पदपर अभिषेक हो जानेपर चृपत्रेष्ठ दुयोधनको आलिंगन 
दिया और सिंहके समान गजना करते हुए सब दिशाओंको पूरित करके वहांसे चल दिये ॥४१॥ _ कप 
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४९० महाभारते [ गदायुद्ध प्ले 
दुर्योधनो5पि राजेन्द्र शोणितौघपरिप्लतः 
तां निशां प्रतिपेदेऽथ सवेभूत भयावडास ॥ ४२ ॥ 
राजेन्द्र ! रुथिरमें भरे हुए दुर्योधन भी उस सब भ्ूतोंको अय उत्पन्न करनेवाली रात्रिको वहीँ 
व्यतीत किया ॥ ४२॥ 








अपक्ररूघ लु ते लूणे तस्मादायोधनान्बप । 
शोकसंचिञ मन सञ्चिन्ताध्यानपरा सवन ॥ ३३ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते शल्यपर्वणि चतुःष्टितमोऽभ्यायः॥ ६७॥ समाप्त गदायुद्धपर्व ॥ ३३१४ ॥ 
॥ समाप्त शाल्यपचं ॥ 


है राजेन्द्र! यह तीनां वीर भी शोऊसे व्याकुळ चित्त होकर उस युद्ध भूमिसे शीघ्र ही बाहर 
जाकर, चिन्ता ओर कतेव्यके विचारमें मग्न हो गये ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके शब्यपर्वमें चौसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ गदायुद्धपबं समाप्त ॥ ३३१५॥ 


: | बाल्यपणं समाप्त ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





० इनक 


Fs 
FS कट) ® 
कि 1) 
हा कमी क rl द > 


ल यी त | व. 


कि 














ह क क क 
च 
4 ~ 
| 
क 
र 
न 
Te ( के 
4 धरे 
| 
AP. th 
वि »*. 
4 “र ¢" 
8०5 है 
AN 
९ है 
क 
dsl; 
RO 3 
A 
» क रक 
छी 
थु bs F 5 
ह ६ 
क.) 
न्या जे 
। 
क्लि 
का, 
हि 
है 
१, 
क # क्र 1. 1 
क्र 
>> ५ 
ल्न 
11 
| 
1 (2 
(0 
BCs 
' 
क्र. 
_ ® 
tins. 
s a 
®» 
PE 
क 
ळर ~ कत 
५ ० 
> , 
की f क 
sf! > 
$ न 
प्र 
३९. "कं 
ब ५ 4 ~ 
नि | ab | Ed हु 
1 छह Lt क So ड 
£ 1. £ ia ® 
क, | 1) 1 3६.० ने 
द द B® ह ) 
रि pr 3 ye 
(re र भव 4 Vor १ 4 
a कु 121५० हक 
र ७. १, न 4 र, 





क्ली 





